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प्रकाशकीय 


जैन साहित्य के बृहद्‌ इतिहास का यह तीसरा भाग है। लैनागमो का 
व्याख्यात्मक साहित्य इसका विपय है.। डा० मोहनलाल मेहठिता, अध्यक्ष, 
पारवैनाथ विद्याश्रम शोध सखान, इसके लेखक ह। श्री दलछुखभाई 
मालवणिया और वे इसके सम्पादक हैं। श्री दल्सुखभाई इस समय 
टोरौटो यूनिवर्सिटी, केनेडा, मे भारतीय दर्शन के अध्यापन के लिपि 
वार्षिक १५००० डालर वेतन पर नियुक्त होकर गये हुए हैं। इससे पहले 
वे कई वर्षों से लालभाई दुलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, 
अहमदाबाद, के अध्यक्ष थे। पडित श्री सुखछालजी के बाद घनारस 
हिन्दू यूनिवर्सिटी में जैन दश्न वर्षों तक पढाते रहे। जबसे पाइ्वैनाथ 
विद्याश्षम का आरम्भ हुआ, श्री दछसुखभाई इस शोध सख्थान के सखा 
और सहायक रहे हैं। उनका स्नेह और सहानुभूति आजतक हमे मराप्त 
है। केनेडा जाने से पूषे वे अगछे भाग के सम्पादन-कार्ये को भी पूरा 
कर गये हैं। उनकी विद्चत्ता और योग्यता प्रामाणिक है | डा० मोहनछाल 
भेहदता हिन्दू यूनिवर्सिटी में सम्मान्य श्राध्यापक हैं। वे एम० ए० की 
कक्षाओं से जैन दशैन का. अध्यापन तथा पी-एच० डी० के छात्रों फो 
शोध-निर्देशन भी करते हैं| उन्दोने जैन आचार ग्रथ भी लिखा है। इस 
समय जैन सस्क्ृति पर प्रथ लिख रहे हैं. 


कक विद्याश्रम की स्थापना जुलाई, सन्‌ १९२७ मे हुई थी। 
तीथकर पादवेनाथ के जीवन का सम्बन्ध वाराणसी से घनिए्ट रद्या हे । 
इसी प्रेरणा से चतेमान शोध सस्थान के नामकरण के समय उनका 
नाम इस ज्ञान-प्रसारक सस्था के साथ जोडना अभीष्ट समझा गया है । 


पाइ्वैनाथ विद्याभअम भारतीय विद्या के अन्तर्गत प्राकृत और जेन 
विषयों में शोध-कार्य करने की ओरणा छेकर उपस्थित हुआ है। उस 
शोधफल को प्रकाशित करना भी इसकी श्रवृत्ति है। प्रति वर्ष चार- 
पॉच रिसचे स्कॉलर यहों पर शोधकायें करते हैं और अपने-अपने विषय 
पर थीसिस हिन्दू यूनिवर्सिटी में परीक्षणार्थ पेश करते हैं। अबतक 


जम 


( ४) 


७ रिसचे-रकॉलर पी-एच० डी० द्वो चुके हैं। प्रत्येक रिसच-स्कॉडर को 
दो वर्ष तक सासिक २००) रुपये छात्रवृत्ति दी जाती हे । 


खतन्‍्त्र शोध और तकाशन-कार्य भी बरावर होता है। इस इतिहास 
की योजना उस काय का एक रुप है । 


शतावधानी रत्नचद्र ठाय्रेरी शोध सस्थान का अंग है । उसमे शोध 
के हेतु से ही भंथ-सप्नह होता रहता है। अपने स्कॉलरो के अछावा 
हिन्दूश्यूनिवर्सिटी के अन्य स्कॉलरों और उसके अध्यापकों के लिए भी 
हमारा सम्रह बड़ा उपयोगी है । 

सख्थान की अपनी चार एकडू जमीन पर १०४२८५४ फुट का 
विश्ञाल लायब्रेरी भवन है । अध्यक्ष के लिए खतन्त्र निवास-स्थान है! 
अन्य कमचारियों के लिए भी निवास की व्यवस्था है। रिसचे-स्कॉलरों 
के छिए दप्त कार्टरों के होस्टल की नींवें भर चुकी हैं। 

संस्थान से जैनविद्या का मासिक 'अ्रमण'” निकछता है । उसके 
रे लेख शोधपूण होते हैं। इस समय यह पत्रिका उन्नीसवें बर्ष 
में हे। 

इनका और अन्य आवश्यक अवृत्तियों का सचालन श्री सोहनछाल 
जैनधम प्रचारक समिति करती है। समिति रजिस्टर्ड सोसायदी है। 
इसको विया जाने वाला दान इन्कमटेक्स से मुक्त होता है । 

इस तीसरे भाग के प्रकाशन का व्यय सैमिति के सर्वप्रथम और 
आयुपयेन्त खजाची ख० श्री मुनिछालजी के सुपुत्रों--श्री मनोहरल्ाल 
जैन, बी० कॉम, श्री रोशनलाछ जैन, श्री तिलकचद जेन और श्री धर्म- 
पाल जैन ने वहन किया है। इन्हीं भाइयों ने पहले भाग के प्रकाशन का 
ख्चे भी दिया था | 


रूपसहल हरजसराय जैन 
फरीदाबाद । मन्त्री, 
ज्‌ १२१६७ श्री सोहनलालछ जैनघर्म प्रचारक समिति 


अम्दतसर 


थन 


जैन साहिय का बृद्ददू इतिहास, भाग ३, पाठकों की सेवा में प्रस्तुत फरते 
हुए प्रसन्नता का क्षत्ुमव हो रहा है। इससे पूर्व प्रकाशित दोनों मांगों 
का विदननों व अन्य पाठकों ने हृदय से खागत किया एसदर्थ सस्थान के 
उत्साह में वृद्धि हुईं है। यह भाग भी विद्वानों व सामान्य पाठकों को पसद 
आएगा, ऐसा विश्वास है । 


प्रथम भाग में जैन सस्कृति के क्षाघारभूत अग शआगमों का तथा द्वितीय 
भाग में जगबाह्य कागरसों का सर्वांगीण परिचय प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत 
भाग में इन सब आगमों के व्याय्यात्मक साहित्य का सागोपाग परिचय दिया 
गया है। इन तीन भागों के अध्ययन सै पाठकों को समस्त सूल कागमों तथा 
उनकी विविध व्याण्याओं का पूर्ण परिचय प्राप्त हो सकेगा। 


आगमिक व्याख्याएँ पॉच कोटियों में विभक्त की जाती हैं. ३ निर्युक्तियाँ, 
२ भाष्य, ३ चूर्णियाँ, ७ सस्क्ृत टीकाएँ कोर ५ छोकभाषाक्षों में विरचित 


व्यास्याएँ। अस्तुत भाग में इन पॉँचों प्रकार की व्याख्याओों तथा ब्याख्याकारों 
का सुब्यवस्थित परिचय दिया गया है। 


अन्य भागों की तरह पस्तुत भाग के सम्पादन में सी पूज्य दुलसुखभाई का 
शी सहयोग आप्त हुआ है एतदथे में आपका झत्यन्त अनुगृद्वीत हूँ । अन्ध के 


सुद्रण के लिए ससार प्रेस का तथा प्रफ-सशोधन शांदि के किए. सस्यान के 
शोध-सहायक प० कपिछदेव गिरि का आसार सानता हूँ । 
पाइ्वेनाथ विद्याश्रम शोध सरथान 
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७०० था, 


- - मूल ग्रथ के रहस्योद्घाटन के लिए उसकी विविध व्याख्याओं का अध्ययन 
अनिवाय नहीं तो भी आवश्यक तो है ही। जब्न तक किसी अन्य क्री प्रामाणिक 
व्याख्या का वृह््म अवलोकन नहीं किया णाता तब तक उसग्रथ मैं रही हुई 
अमेक महत्त्वपूर्ण बातें अज्ञात हो रह जाती हैं। यह सिद्धान्त जितना वर्तमान- 
कालीन सौलिक प्रथों पर छागू होता है उससे कई-शुना अधिक प्राचीन भारतीय 
साहित्य पर लागू होता है। मूलग्रथ के रहस्य, का उद्घावन करने के लिए 
उस पर व्याख्यात्मक साहित्य का निर्माण कुरना भारतीय अथकारों की बहुत 
पुरानी परपरा है। इस प्रकार के साहित्य से दो पयोजन सिद्ध होते हैं। 
व्याख्याकार को अपनी लेखनी से भ्थकार के अभीष्ट अर्थ का विश्लेषण करने में 
असीम आस्मोल्‍्छार्स होता है तथा कहीं-क्दी उसे अपनी मान्यता प्रस्तुत फरने 
का अवसर भी मिलता है। दूसरी ओर पाठक को प्रथ के गूढार्थ तक पहुँचने के 
लिए, अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ता | इस प्रकार व्याख्याकार का परिश्रम 
ख-पर डभय के किए, उपयोगी सिद्ध होता है। ज्याज्याकार की आत्मत॒ष्टि के 
साथ ही साथ निशासुओं की तृषा भी शान्त होती है।, इसी पवित्र भावना से 


भारतीय व्याख्याग्रथों का निर्माण हुआ है। जैन व्याख्याकारों के हृदथ भी इसी 
भावना से भावित रहे हैं। _ धर 


प्राचीनतम जैन व्याख्यात्मक साहित्य में आगमिक व्याख्याओं का भत्ति 
महत्वपूर्ण स्थान है। इन व्याख्याओं थो हम पांच कोटियों में विभक्त करते हैं - 
१. नियुक्तियों ( निज्जुत्ति), २, भाष्य ( मास ) ३ चूणियाँ ( चुण्णि ), 
४ सत्कृत टीकाएँ और ५ लेकभाषाओं में रचित व्याख्याएँ । आगमों के 


विषयों का सक्षेप में परिचय देनेवाली सम्रहणियों मी काफी प्राचीन हैं । पचकल्प- 
महाभाष्य के उल्लेखानुसार सम्रहणियों की रचना आये कालक ने की है। पाक्षिक- 
चूत में भी नियुक्ति एजें सम्रहणी का उल्लेख है। हा 
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समयसुन्दरगणिविरचित कल्पसूत्र-कल्पलता 
शान्तिसागरगणिविदृन्ध कल्पसून्र-कल्पकोमुदी 
पथ्वीचन्द्रतूरिप्रणीत कल्पसूत्र टिप्पणक 
लोकमाघाओं में निर्मित व्याख्याएँ 
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प्रास्तावि 
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>> कजा 


- मूल अथ के रहस्योद्घाटन के लिए, उसकी विविध व्याख्याओं का अध्ययन 
अनिवाये नहीं तो भी आवश्यक तो है ही । जब तक किसी ग्रन्थ की प्रामाणिक 
व्याख्या का यृह्म अवलोकन नहीं किया. जाता तब तक. उस ग्रथ में रही हुईं 
अनेक महत्वपूर्ण बातें अज्ञात ही रद जाती हैं। यह सिद्धान्त जितना वर्तमान- 
“कालीन सौलिक ग्रयों पर लागू होता है उससे कई-गुना अधिक प्राचीन भारतीय 
साहित्य पर लागू होता है। मूल प्रथ के रहस्य,का - उद्घाटन करने के लिए, 
उस पर व्याख्यात्मक साहित्य का निर्मोण करना भारतीय अथकारों की बहुत 

पुरानी परपरा है। इस प्रकार के साहित्य से दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं । 
व्याख्याकार को अपनी लेखनी से अंथकार के अभीष्ट अर्थ का विश्लेषण करने में 
अठीम आत्मोल्छास होता है तथा कहीं-कहीं उसे अपनी मान्यता प्रस्तुत करने 
फा अवसर भी मिलता है। दूसरी ओर पाठक को अथ के गूढार्थ तक पहुँचने के 
लिए; अनावश्यक अभम नहीं करने पढ़ता । इस प्रकार ज्याख्याकार का परिश्रम 
ख-पर उभय के लिए उपयोगी सिद्ध द्वोता है। व्याख्याकार की आत्मत॒ष्टि के 
साथ ही साथ विशासुओं की तृषा भी शान्त होती है। इसी पवित्र भावना से 


भारतीय व्याख्याग्र यों का निमौण हुआ है। जैन व्याख्याकारों के हृदय भी इसी 
भावना से मावित रहे हैं। _ हि 


-“ प्रात्वीनतम जैन व्याख्यात्मक साहित्य में आागमिक व्याख्याओं का भति 
- मद्वपूर्ण स्थान है। इन व्याख्याओं दो हम पाँच कोटियों में विभक्त करते हैं 
९ नियुक्तियाँ ( निज्जुत्ति, २. भाष्य (भार), ३. चूर्णियाँ -( चुण्णि ), 
४ सह्कृत टीकाएँ और ५ छोकमाषाओं में रचित व्याख्याएँ। आंगमों के 


विषयों का सक्षेप में परिचय देनेवाढी सप्रहणियाँ सी काफी प्राचीन हैं। पचकल्प- 
महामाष्य के उल्डेखानुसार सम्रहणियों की रचना आये कालक ने की है। पाक्षिक- 
सूत्र में भी नियुक्ति एव सम्रहणी फा उल्लेख है। 


< जैन साहित्य का इददद्‌ इतिहास 
नियुक्तियोँ 


नियुक्तियाँ और भाष्य जैन आगमों की पय्बद्ध टीकाएँ हैं। ये दोनों 
प्रकार की थैकाएँ प्राक्ृत में हैं। नियुक्तियों में मूल अन्थ के प्रत्येक पद का 
व्याख्यान न किया जाकर विशेष रूप से पारिमाषिक दब्दों का ही व्याख्यान 
किया गया है | 


उपलब्ध नियुक्तियों के कर्ता आचार्य भद्त्राहु (द्वितीय) मे निग्नोक्त आगम- 
अन्यों पर नियुक्तियों लिखी हैं . १. आवश्यक, २ द्शवैकालिक, ३, उत्तराध्ययन, 
४ आचाराग, ५ सूज्कृताज़, ६ दशाभ्रतस्कन्ध, ७ बृहस्कल्प, ८ व्यवद्ार, 
९ सूयप्रशत्ति, १०, ऋषिभाषित | इन दस नियुक्तियों में से सूर्यप्रशप्ति और 
ऋषिभाषित की नियुक्तियाँ अनुपलब्ध हैं) ओपघनियुक्ति, पिंडनिर्युक्ति, 
पचकल्पनिशुक्ति और निशीयनियुक्ति क्रश आवश्यकनियु'क्ति, दशवपैकालिक: 
नियुक्ति, वृहत्कल्पनियुक्ति और आचारागनियुक्ति की पूरक हैं। ससक्तनियुक्ति 
चहुत धाद की किसी की रचना है। गोविन्दाचार्यरचित एक अन्य नियुक्ति 
( गोविन्दनियुक्ति ) अनुपल्ब्ध है । 


निय्युक्तियाँ की व्याख्यान-हैली निश्षेप-पद्तति के रूपमें प्रसिद्ध है। यह 
च्याख्या-पद्धति बहुत प्राचीन है| इसका अनुयोगद्वार आदि में दर्शन होता है ! 
इस पद्धति में किंती एक पद के सभवित अनेक अर्थ करने के बाद उनमें से 
अप्रस्तुत अर्थों का निषेघ करके प्रस्तुत अर्थ अदण किया जाता है। जैन न्याय- 
शांज्र में इस पद्धति का बहुत महत्त्व है। नियुक्तिकार भद्गबबाहु ने नियुक्ति का 
प्रयोजन बताते हुए इसी पद्धति को नियुक्ति के लिए उपयुक्त चताया है | दूसरे 
शब्दों मैं निक्षेप-पद्धति के आधार पर किये जानेवाले शब्दार्थ के निणंय--निश्रय 
का नाम ही नियुक्ति है। भद्रबाहु ने आवश्यक नियुक्ति (गा ८८) में स्पष्ट 
कट्दा है कि एक शब्द के अनेक अथ दोते हैं. किन्त कौन-सा अर्थ किस प्रसद्ट के 
लिए, उपयुक्त होता है, भगवान्‌ महावीर के उपदेश के समय कौन-सा अर्थ किस 
शब्द से सम्बद्ध रहा है, आदि वार्तों को दृष्टि में रखते हुए सम्यक्‌ रूप से आर्थ- 
निर्णय करना और उस अर्थ का मूल घ॒त्न के शब्दों के साय सम्बन्ध स्थापित 
करना--यही नियुक्ति का प्रयोजन है । 

आचार्य भद्धवाहुकत दस नियुक्तियोँ का रचना क्रम वद्दी है जिस क्रम से 
ऊपर दल अर्न्थों के नाम टिये गये हैं। आचाये ने अपनी से प्रथम ऋृति 
आवश्यक निर्युक्ति (गा ८५-६ ) में नियुक्तिसरचना का सकतप करते समय 


आस्ताविक हम ढ्‌ 
इसी क्रम से प्न्थों की मामावली दी है। निर्युक्तियों में उल्टिखित एक-दूसरी 
निर्युक्ति के नाम आदि के अध्ययन से भी यही दष्य प्रतिपादित द्वोता है । 


'नि्युक्तिकार भद्गबाहु ४ 


निर्युक्तिकार आचार्य भद्रवाहु, छेद्सूत्रफार चतुर्दश पूर्वंधर आर्य भद्गबाहु से 
'मिन्न हैं। निर्युक्तिकार भद्गबाहु ने अपनी दशाभुतत्कस्पनियुक्ति एवं पचकल्प- 
नियुक्ति के प्रारभ में छेदसूजकार भद्बचाहु को नमस्कार किया है। नियुक्तिकार 
भद्गबाहु प्रसिद्ध ज्योतिविद्‌ वराहमिद्दिर के सहोदर माने जाते हैं। ये अष्टाग- 
'निमित्त तथा मन्नविद्ा में पारगत नैमितिक भद्गबाहु के रूप मैं भी प्रसिद्ध हैं। 
'उपसर्गहरस्तोत्र और भद्गबाहुलद्विता भी इन्हीं की रचनाएँ हैं। वराइमिद्दिर वि 
स ५६२ में विद्यमान थे क्योंकि 'पंचसिद्धान्तिका) के अन्त में शक सवत्‌ ४२७ 
अभौत्‌ वि. स ५६२ का उल्लेख है। नियुक्तिकार भद्गरचाहु का मी लगभग यही 
समय है। अत, नियुक्तियों का रचना-काल वि. से, ५००-६०० के बीच में 
सानना युक्तियुक्त है। 


आवध्यकनियुक्ति : 


आवश्यकनियुक्ति आचार्य मद्रताहु की सर्वप्रथम कृति है। यह विषय वैविष्य 
की दृष्टि से अत्य नि्युक्तियोँ की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस पर निनभद्ग, 
बिनदासगणि, हरिभद्र, कोव्य/चाये, मल्यगिरि, मरुधारी हेमचन्द्र, माणिक्य- 
औोलर प्रभृति आचायोँ ने विविध व्याख्याएँ ल्खी हैं। आवश्यकनियुक्ति की 
श्गाया-सख्या मिन्न-भिन्न व्याख्याओं में मित्त-मिन्न रूपों में मिल्ती है। किसी 
किती व्याख्या में कहीं-कहीं जिनभद्रकृत विश्लेषायक््यकमाष्य की गराथाएं नियुक्ति- 
गायाओ में मिली हुईं प्रतीत होती हैं। मार्णिक्य्शोज़रकुत आवश्यकनियु क्ति- 
दीपिका में नियुक्ति की १६१५ गायाएँ हैं। आवश्यकनियुंक्ति आवश्यक बूत्र के 
सामायिकादि छ अध्ययनों की सर्वप्रथम ( पद्यवद्ध प्राक्ृत ) व्याख्या है। इसके 
भारम्म में उपोद्घात है जो प्रस्तुत निर्मुक्ति का बहुत ही महत्त्पूण अग है | 
यह अद एक प्रकार से समस्त नियुक्तियों की भूमिका है। इसमें शानपचक, 
सामायिक, पऋषभदेव-चरिज, महावीर-चरित्र, गणघरवाद, आर्यरक्षित-चरित्र, 
निदनवमत ( सतत निहन॒व ) आदि का सक्षिप्त विवेचन किया गया है। ऋषभदेव 
के जीवन की मदृत्त्वपूण घटनाओं के वर्णन के साथ द्वी साथ उस युग से सम्बन्धित 
आइर, शिल्प, कम, ममता, विभूषणा, लेखन, गणित, रूप, लक्षण, सानदण्ड, 
चोत, व्यवहार, नीति, युद्ध, इपुशाज्, उपासना, चिकित्सा, अथंशासत्र, बन्घ, 
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घात, ताडना, यश, उत्सव, समवाय, मंगल, कौतुक, वस्र, गष, माल्य, 
अलकार, चूला, उपनयन, , विवाद, दत्ति,: मृतक पूजन, ध्यापन, स्तृप, शब्द, 
खेलापन और प्रन्छन--इन चालीस विपष्रयों का भी निर्देश किया गया है । 
चोचीस तीर्थकरों के मिक्षात्यम के प्रसग से निम्नल्खित नगरों के नाम दिये गये 
हैं. हस्तिनापुर, अयोध्या, आवस्ती, साकेत, विजयपुर, अज्मस्थर, पादलिखण्ड, 
पद्मसण्ड, श्रेय.पुर, रिश्टपुर, सिद्धार्थपुर, महापुर, घान्यपुर, वर्धभान, सोमनस, 
मन्दिर, चक्रपुर, राजपुर, मिथिला, राजग्रह, वीरपुर, द्वारबती, कृूपकट और 
कोछाक्राम | धर्मचक्र का वर्णन करते हुए निर्युक्तिकार ने बताया है कि त्राहुबलि- 
ने अपने पिता ऋषमदेव की स्मृति में धर्मचक्र की स्थापना की थी । 


उपोद्धात के बाद नमस्कार, चतठविशतिस्तव, वदना, प्रतिक्रमण, कार्योत्सर्ग, 
प्रायश्षित्त, ध्यान, प्रत्याज्यान आदि का निश्षेप पद्धति से व्याख्यान किया गया है | 
नमस्कार-प्रकरण में अहत्त्‌, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु के ख़रूप का 
भी विचार किया गया है। अतिक्रमण-प्रकरण में नागद्त, महांगिरि, स्थूलमभद्र,, 
घमेघोष, सुरेन्द्रदत, घन्वन्तरी वैद्य, करकडढ, पुष्पभूति आदि अनेक ऐतिहासिक: 
पुरुषों के उदाहरण भी दिये गये हैं। 


दशवेकालिकनियुक्ति हित 

दशवैकालिकनियुक्ति में दश, एक, काठ, ओघष, हम, पुष्प, धर्म, मंगल, 
अहिंता, सयम, तप, हेठ, उदाइरण, विहगम, भ्रमण, पूवे, काम, पंद, जुछक, 
महत्‌, आचार, कथा, जीव, निकाय, शास्त्र, पिण्ड, एपंणा, धान्‍्य, रतन, स्थार्वर, 
द्विपद, चढ॒ष्यद, वाक्य, शुद्धि, अणिधि, विनय, सकार, मिक्ठ, चूल्का, रति 
आदि पदों का निश्षेपपूर्दक व्याख्यान किया गया है। हेठ ओर दृष्टान्त के खूप 
का विवेचन करते हुए निर्युक्तिफार ने अनुमान के निम्मोक्त अवयवों का 
निर्देश किया है- १ प्रतिशा, रे विभक्ति, हे हेठ, ४ विभक्ति, ५ विपक्ष, 
६ प्रतिषेध, ७. दृष्टान्ल, ८ आशका, ९ तत्पतिषेष, १० निगमन | घान्य 
वथा रल का व्याख्यान करते हुए प्रत्येक की चोबीस जातियाँ बताई हैं। घान्य 
की जातियों इस प्रकार हैं. १ यव, २ गोधूम, रे शालि, ४ वीढि, ५ पश्टिक, 
६ कोद्रव, ७ अणुक, ८ कगु, ९ राल्ग, १० तिल, ११ मुदूग, १२ माष, 
१३ अतसी, १४ इरिमथ, १५ विपुट्क, १६ निष्पाव, १७ सिलिंद, १८ राजमाष, 
१९ इक्ष, २० मदर, २१ तुबरी, २२ कुछत्य, २३ धान्यक, रेड कणया। 
रल की चौबीस जातियाँ ये हैं. १ सुबर्ण, २ त्रपु, ३ ताम्र, ४ रजत, ५ छोह,, 


'आख्ताविक , है १९ 
"६ सीसक, ७ द्रि्य, ८. पाषाण, ९ वज्र, १० मणि, ११, मोक्तिक, १२. प्रवाल, 
९५१३ शख, १४, तिनिश, १५. अगर, १६ चन्दन, १७. वतन, १८. अमित, 
१९. काष्ट, २०, चर्म; २१. दत) २२ वाल, २३. गंध, २४, द्रव्योपध । चतुष्पद्‌ 
प्राणियों के दस भेद आचार्य ने बताये हैः १. गो, २. महिषी, हे. उष्दू, ४« अज,. 
५ एडक, ५ अश्व, ७ अश्वतर, ८ घोटक, ९. गर्दभ, १० हस्ती। काम दो 
प्रकार का है : संप्रात और अपप्रात। नियुक्तिकार ने सप्रातकाम के चौदद एव 
अउप्राप्काम के दस भेद किये हैं। सप्रातकाम के चोद मेद ये हैं. १. दृष्टि- 
सपात, २. उमाषण, र३े८ इसित, ४. रुल्ति, ५ उपगूहित, ६. दतनिपात, ७. 
नखनिपात, ८ चुबन, ९ आल्गिन, १० आदान, ११. करण, १२ आसेवन, 
१३ संग, १४. क्रीौड़ा। असप्राप्तकाम दस प्रकार का है * १, अर्थ, २. चिंता,. 
३ भ्रद्धा, ४ सम्मरण, ५ विक्‍लबता, ६ छजानाश, ७ प्रमाद, ८ उन्माद, 
९ तद्भावना, १०, मरण । 


उत्तराध्ययननियुक्ति 


इसमें उत्तर, अध्ययन, श्ुत, स्कन्ध, संयोग, गलि, आकीण, परीषह, एकक,. 
(चहुष्क, अग, सयम, प्रमाद, संस्कृत, करण, उरश्न, कपिल; नमि, बहु, शुतत, 
पूजा, अबचन, साम, मोक्ष, चरण, विधि, मरण, आदि पदों की निशक्षेपपूर्वक 
व्याख्या की गई है। यत्र तत्र अनेक शिक्षाप्रद कथानक भी सकल्ति किये गये 
हैं। अग की नियुक्ति में गरधाग, औषघोग, मदाग, आतोद्याग, शरीराग और 
युद्धाग का भेद-प्रभेदपूर्वक विवेचन किया गया है। मरण की व्याख्या में सतह 
प्रकार की मृत्यु का उल्लेख किया गया है। 


शाचारागनियुक्ति | 


हू | है ) के 


। 


, इस नियुक्ति में आचार, वर्ण, वर्णोन्‍्तर, चरण, श्र, परिशा, सशा, दिक, 
पृथ्वी, वध, अप्‌ , तेजल , चनत्पति, नस, वायु, छोक, विजय, फर्म, शीत, 
उष्ण, सम्यकत्व, सार, चर, धूत--विधूनन, विमोश्च, उपधान, शरुत, अग्र आदि 
शब्दें का व्याख्यान किया गया है। प्रारभ में आचाराग प्रथम अग क्‍यों है 
एवं इसका परिमाण क्‍या है, इस पर प्रकाश डाला गया है। अन्त में निर्युक्तिकार 
ने पचम्‌ चूल्का निशीय का किसी प्रकार से विवेचन न करते हुए, केवछ इतना 
ही निर्देश किया है कि इसकी नियुक्ति मैं फिर करूँगा । वर्ण और बर्णोन्‍्तर का 
हे करते हुए आचार्य ने सात बर्णों एवं नौ वर्णान्तरों का उल्लेख किया 

। एक मतुष्य जाति के सात वर्ण ये हैं - १ क्षत्रिय, २. भट्ट, रे. वैश्य, ४.. 
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ब्राह्मण, ५ सकरक्षत्रिय, ६ सकरवैश्य, ७. सकरझद्र ) तकरबक्षण नाम का 
कोई वर्ण नहीं है । नी वर्गान्तर इसभकार हैं. १, अवष्ठ, २. उम्र, ३ निषाद, 
४ अबोगव, ५ मागध, ६ चूत, ७ क्षत्त, ८, विदेद, ९. चाण्डाल। 


नसुत्रक्ृतागनियुक्ति 

इसमें आचार्य ने यूत्रकृताग शब्द का विवेचन करते हुए गाया, पोडश, 
पुरुष, विभक्ति, तमाधि, मार्ग, अहण, पुण्डरीक, आहार, म्रत्माख्यान, यूत्, 
आई, अल्म आदि पदों का निश्षेपपूर्वक व्याख्यान किया है। एक गाया 
(११९) में निम्नोक्त २६३ मतान्तरों का उल्लेख किया है. १८० प्रकार के 
क्रियाबादी, ८४ अकार के अकियावादी, ६७ ग्रकार के अशानवादी ओर रे९ 
अकार के वैनयिक | 
दशाश्ुतरकन्धनियुक्ति 

प्रस्तुत नियुक्ति के प्रारभ में मि्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु ने प्राचीन 
-गोनीय, चरम सकल्भुतशानी तथा दक्षाभुतस्कन्घ, बहत्‌कस्प और व्यवहार सूत्र 
के अगेता मद्रबाहु लामी को नमत्कार किया है। इसमें सप्राधि, सवान, शबल॥ 
आशातना, गणी, सपदा, चित्त, डपासक, प्रतिमा, पयुषणा, मोह आदि पर्दों का 
निश्षेप-पद्धति से विवेचन किया गया है। पर्युषणा के पर्यायवाची शब्द ये हैं 
परिवसना, पर्युषणा, पर्युपशमना, वर्षावास, प्रथम उमवततरण, स्थापना, प्येध्मह | 


"चूहत्कस्पनियुक्ति $ 

यह निर्युक्ति माष्यमिश्रित अवखा में उपलब्ध है। इठमें ताढे, पछम्त, 
-आ्रम, नगर, खेड, कर्बटक, मडम्ब, पत्तन, आकर, द्रोणमुल, निगम, राजधानी, 
आश्रम, निवेश, सबाध, घोष, आये, उपाभय, उपधि, चमे, मैथुन, कल्प, 
अधिकरण, वचन, कण्टक, दुर्ग आदि अनेक महत्वपूर्ण पदों का व्याख्यान किया 
गया है | बीच बीच में दृष्टान्तहूप कथानक भी उद्घृत किये गये हैं। 


व्यवह्ारमियुक्ति . 

यह मिर्यक्ति भी भाष्य में मिल गई है। इसमें साधुओं के आचार-विचार से 
सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण पर्दों एवं विषयों का सक्षिप्त विवेचन है। एक 
प्रकार मे वृहत्कव्पनिर्युक्ति और ब्यवद्दारनियुक्ति परत्पर पूरक हें 


प्राज्नाविक १३ 

बैन परम्परागत अनेक महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों की सुल्मष्ट व्याख्या 
सर्वप्रथम॑ आचाये मद्रबाहु ने अपनी आगमिक नियुंक्तियों में की है। इस 
दृष्टि से नियुक्तिकार आचाये भद्रचाहु का जैन साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट 
एव महत्वपूर्ण खान है। पीछे के माष्यकारों एवं टीकाकारों ने प्रत्यक्ष अथवा 


परोक्ष रूप में उपयुक्त निर्युक्तियों का आधार लेते हुए ही अपनी कृतियों का 
निर्माण किया है। 


भाध्य $ 


निमुक्तियोँ का मुख्य प्रयोगनन पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या रहा है। इन 
शब्दों में छिपे हुए अर्थवाहुल्य को अभिव्यक्त करने का सर्वप्रथम भेय भाध्यकारों 
को है। नियुक्तियों की भाँति माष्य भी पदबद्ध प्राकृत में हैं। कुछ भाष्य 
नियुक्तियों पर हैं और कुछ केवल मूल पुत्रों पर। निम्नोक्त आयम भ्रन्थों पर 
भाष्य ल्खि गये हैं. १. आवश्यक, २ दशवैकालिक, हे उत्तराध्ययन, 
४५ बृहत्कवप, ५ पचकल्प, ६. व्यवहार, ७. निशीथ, ८, लीतकलप, ९. ओघ- 
नियुक्ति, १०, पिण्डनियुंकि । आवश्यक सूत्र पर तीन भाध्य ल्खि गये । इनमें' 
से विशेषावश्यकमाध्य आवश्यक सूत्र के प्रथम अध्ययन सामायिक पर है।' 
इसमें ३६०३ गायाएँ हैं। दशवैकालिकभाध्य में ६३ गाथाएँ हैं। उत्तराध्ययनः 
भाष्य भी बहुत छोटा है। इसमें ४५ गायाएँ हैं। बृहत्कल्प पर दो भाष्य हैं। 
इनमें से ल्थुमाष्य में ६४९० गाथाएँ हैं। पत्रकत्प-महाभाष्य की गाया-सख्या 
२५७४ है। व्यवह्वारभाष्य में ४६२९ गायाएँ हैं। निशीयभाष्य में ल्ममग 
६५०० गाथाएँ हैं। जीतकल्पमाष्य में २६०६ गाथाएँ हैं। ओघनियुक्ति पर 
दो भाष्य हैं। इनमें से लुभाष्य में ३२२ तथा बृहदुमाध्य में २५१७ गाथाएँ 
हैं। पिण्डनियुक्तिमाष्य में केवल ४६ गायाएँ हैं। 


इस विशाल प्राकृत भाष्य साहित्य का जैन साहित्य में और विशेषकर 
आगमिक साहित में अति महत्तपूणं स्थान है। पद्मनद्व होने के कारण इसके 
महत्व में और भी बृद्धि हो जाती है। 
भाष्यकार $ 

भाष्यकार के रुप में दो आचाय॑ प्रसिद्ध हैं . निनभद्रगणि और सघदास्त 
गणि | विशेषावद्यकमाब्य और णीत 


के कस्पमाष्य आचार्य जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण 
को ऊतियों हैं। दुहत्कत्पलघुभाष्य और पचकल्पमद्दामाष्य उघदासगणि कौ 


बछ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


रचनाएँ हैं| इन दो भाष्यकारों के अतिरिक्त अन्य किम्ती आगमिक भाष्यकार के 
नाम का कोई उल्लेख उपनब्ध नहीं है | इतना निश्चित है कि इन दो भाष्यकारों 
के अतिरिक्त कम-से-कम दो भाष्यक्षार तो और हुए ही हैं मिनमें ते एक 
चयवह्मस्भाष्य आदि के प्रणेता एवं दूहरे शृहत्कल्प बृहद्भाष्य आदि के रचयिता, 
हैं। विद्वानों के अनुमान के अनुदार वृहत्कत्प बृहद्भाष्य के प्रगेता बृहत्कल्प- 
चूर्णिकार तथा बृहत्कल्प विशेषचूर्णिकार से भी पीछे हुए हैं । ये दरिमद्रवूरि के 
कुछ पूववर्ती अथवा सम्रकालीन हैं। व्यवहारमाष्य के प्रणेता विशेषाकदयक- 
भाष्यकार आचार्य निनमद्र के भी पूर्चर्ती हैं। सघदातगणि भी आचाये 
लिनमद्र के पूर्वकरतों ही हैं | 
विशेषावश्यकमाष्य के प्रणेता आचोरय बिनभद्रगणि क्षमाश्रमण का अपनी 

'मद्र्वपूर्ण कृतियों के कारण जैन साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट खान है । 
ऐशा होते हुए भी उनके जीवन'के सम्बन्ध में विशेष सामग्री उपल्थ्ध नहीं है। 
उनके जन्म, शिष्यल्व आदि के विषय में परस्पर विरोधी उल्लेख मिलते हैं। 
उनके सम्बन्ध में एक ओश्चयंजनक उल्लेख यह भी मिलता हैं कि वे हरिभद्र- 
सूरि के पठधर शिष्य ये, जबकि हरिभद्रतूरि आचार्य जिनभद्र के ल्गमग सौ 
चर्ष बाए हुए हैं। आचार्य बिनभद्र वाचनाचार्य के रूप में भी प्रसिद्ध थे एव 
उनके कुल का नाम निवृत्तिकुल था | उन्हें अधिकतर क्षमाश्रमण शब्द से ही 
सम्पोधित किया णाता था | वैसे वादी, क्षमाश्रमण, दिवाकर, वाचक, वाचना- 
चाय आदि शब्द एकार्थक भी हैं! विविध उल्लेखों के आधार पर आचार्य 
'जिनभद्र को उत्तराल वि० स० ६५० के आसपास सिद्ध होता है। उन्होंने 
विशेषावश्यकमाष्य आदि नौ अर्न्यों का निर्माण किया था। इनमें से सात 

अन्य पद्मबद्ध प्राकृत में हैं। एक अन्य--अनुयोगद्वारचूर्ण प्राकृत गद्य में है जो 
जिनदासकृत आतुयोगद्वारचूर्णि तथा इरिभद्ककृत अनुयोगद्वाजत्ति में अक्षरश 
उद्धृत की गई है | उनकी अन्तिम कृति विशेषावश्यकमाध्य-स्वोपशबृत्ति जो कि 
उनके देद्दावलन के कारण आपूर्ण ही रह गई थी और बिसे बाद में कोह्मय॑ ने 
पूण की थी, सल्कृत गद्य में है। उनके एक अन्य ध्यानशतक के कर्तृत्व के 
विषय में अभी विद्वानों को सन्‍्देह है। उनकी बहुमुली प्रतिभा से प्रमाषित हो 
बाद के आचार्यों ने उनका जो वर्णन किया है उससे प्रतीत होता है कि आचार्य 
'जिनमद्र आगम्मों के अद्वितीय व्याख्याता थे, युगप्रधान पदके धारक थे, भ्रुति 
आदि अन्य शार्तजों के कुशढ़ विद्वान थे, विभिन्न द्शनशाज, लिपिविद्या, 
गणितशाल्न, छत्द शाज, शब्दशासत्र आदि के अद्वितीय पड़ित थे, स्वपर 


आखादिंक ९ घण 
रिद्वाल में निषुण थे, समाचार पाठन में प्रवण एबं से जैन भ्रम में प्रभु 
थे। उच्रवर्ती आयायों ने इनके लिए भाषसुधाम्मोधि, भाष्यपीयूषणयोधि, 
भगवान्‌ माप्यकार, प्रशयमाध्यतत्यक्राश्यपीकत्प आदि अति सम्मानपूर्ण शर्तों का 
प्रयोग किया है। इन सदर तथ्यों को - देखने से यह लिद्ध द्वोता है कि भाषकार 
लिनभद्रगणि क्षमाश्रमण अपने उप्तय के एक प्रभाषशाही आचार्य थे | 


बृहलत्प-ल्घुभाष्य तथा पचकत्प-महाभाष्य के प्रणेश आचार्य समदात्ताणि 
बमुदेवहिंडि-प्रथम खण्ड के प्रणेता भाचाय॑ सघदासगणि से मिन्न हैं। वह॒देख- 
हिंडिकार सपदासगणि भी विशेद्यावश्यकमाष्यकार आचार्य निनमद्र के पूर्वकर्ती हैं। 


विशेषावश्यकभाष्य 


इस जैन आगमो के प्राय समस्त महत्वपूर्ण विषयों की च्चों है। इस 
भाष्य की एक बहुत बड़ी विशेषता यह दै कि इसमें जैन मान्यताओं का निरूपण 
केवल बैन दृष्टि ते, न किया शाकर इतर भारतीय दाशनिक सान्यताओं के साथ 
तुरुना, सप्डम, समर्थन आद्वि करते हुए फिया गया है। पही फारण है कि प्रत्दुत 
भाध में दार्शनिक दृष्टिकोण का विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जैनागमों का 
रहस्य समझने के लिए विशेषाधश्यक्रमाष्य नि'सदेह एक अत्यन्त उपयोगी ग्रस्य है। 
इसकी उपयोगिता एवं महत्ता का सबसे बढ़ा प्रमाण यही है कि बिनभद्र के 
उत्तरव्ती आयमिक व्याख्याकारों एवं अन्‍्यकारों ने एतद्निरूपित सामग्री के 
साथ ही साथ इसकी तकपद्धति का भी बहुत उदारताएयक उपयोग किया है। यह 
ग्रन्थ, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आवश्यक सूत्र की व्याख्या के रूप में है । 
इसमें आवश्यक के प्रथम अध्ययन सामायिक से सम्बन्धित नियुक्तिगगाथाओं का 
व्याख्यान है जिसमें निम्नोक्त बिधयों का समावेश किया गया है? मंगलरूप 
शानपचक, निकक्त, निक्ेप, अनुगम, नय, सामायिक की प्राप्ति, सामायरिक के 
चाघक कारण, चारित्रलाभ, प्रवचन, चूत्र, अमुयोग, सामायिक की उत्पत्ति, गण- 
धरवाद, सामायिक का छ्षेत्र-काछ, अनुगोगो का ४यव्करण, निहंववाद, साक्षा- 
बिर के विविध द्वार, नमप्कार की उत्पत्ति आदि, 'करेमि भत्ते' आदि पर्दों की 
व्याख्या | शानपचक प्रकरण मैं आमिनिबोधिक, भुठ, अवधि, मन-पर्यय और 
कैवलशान के खरूप, क्षेत्र, विषय, खामी आदि का विवेचन किया गया है । 
साथ ही मद और श्रुत के सम्बन्ध, नयन और मन की अप्राष्यकारिता, भुत- 
निश्चित मतिज्ञान के ३३६ भेद, मादा के खरूप, श्रृत के चोदह प्रकार आदि का 
भी विचार किया गया है। चारिजररूप उामायिक ही प्रात्ति का विचार फरते हुए 


१६ जैन साहित्य का बृद्ददू इतिद्दासा 


भाष्यकार ने कर्म की प्रकृति, स्थिति, सम्यक्त्वप्राप्ति आदि का विस्तारपूर्वक विवेचन 
किया है। कषाय को सामायिक का बाधक बताते हुए कषाय की उत्कृष्टता एवं 
सदता से किस प्रकार चारित्र का घात होता है, इस पर विशेष प्रकाश डाछा है। 
चारित्र प्रामि के कारणों पर प्रकाश डालते हुए आचार्य ने सामायिक, छेदोपस्था- 
पना, परिहारविशुद्धि, वृह्ठमसम्पराय और यथाख्यात चारित्र का विस्तार से 
व्याख्यान किया है | सामायिक चारित्र का उद्देश, निर्देश, निगम, क्षेत्र, काछ, 
पुरुष, कारण, अत्यय, लक्षण, नय, समवतार, अनुमत, किम , कतिविध, कस्य, कुत्र, 
केपु, कथम्‌, कियचिर, कति, सान्तर, अविरहित, भव, आकर्ष, स्र्शन और 
निरक्ति--इन उत्पीस द्वारों से वर्णन किया है। इस वर्णन में सामायिकसम्बन्धी 
सभी आवश्यक बातों का समावेश हो गया है। तृतीय द्वार निर्मम अर्थात्‌ सामा- 
यिक की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने भगवान्‌ महावीर के एकादश 
गणघरों की चर्चा की है एव गणघरवाद अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर एवं गणधर्रों के 
बीच हुईं चर्चा का विस्तार से निरूपण किया है। एकादश गणघरों के नाम ये हैं - 
१, इद्रभूति, २ अग्निभूति, ३े. वायुभूति,४ व्यक्त, ५५ सुधर्मा, ६६ मडिक, ७ मौर्य- 
पुत्र, ८. अकपित, ९ अचलश्राता, १० मेतार्य, ११, प्रभास । ये पहले वेदानुयायी 
ब्राह्षण-पडित थे किन्तु बाद में भगवान्‌ महावीर के भन्तव्यों से प्रभावित होकर 
उनके शिष्य हो गये थे | यही महावीर के गणघर-प्रमुख शिष्य कहलाते हैं। इनके 
साथ महावीर की जिन विषयों पर चर्चा हुई थी। वे क्रमश' इस प्रकार हैं + 
१ आत्मा का खतन्त्र अस्तित्व, २. कर्म की सत्ता, ३. भात्मा और देह का भेद, 
४ शूत्यवाद का निरास, ५ इहलोक और परलोक की विचित्रता, ६. बध और 
मोक्ष का खरूप, ७. देवों का अस्तित्व, ८ नारकों का अखित्व, ९, पुण्य और 
पाप का खरूप, १० परछोक का अस्तित्व, ११. निर्वाण की सिद्धि | आत्मा की 
खतनन्‍्त्र सत्ता सिद्ध करने के लिए अधिष्ठातृत्व, सघातपरार्थत्व आदि अनेक हेतु 
दिये गये हैं। ये हेठ साख्य आदि अन्य दर्शनों में भी उपलब्ध हैं। आत्मा के 
अस्तित्व की सिद्धि के साथ ही साथ एकात्मवाद का खडन करते हुए अनेका- 
स्मवाद की भी सिद्धि की गई है। इसी प्रकार जीव को खदेहपरिमाण सिद्ध 
करते हुए यह बताया गया है कि अन्य पदार्थों की भाँति जीव भी नित्यानित्य है 
तथा विज्ञान भूतघर्म न होकर एक खतन्त्र तत्व-आत्मतत्त का धर्म है। कर्म का 
अस्तित्व सिद्ध करने के लिए मी अनेक हेद दिये गये हैं। कर्म को मूर्त सिद्ध 
करते हुए कर्म और आत्मा के सम्बन्ध पर भी प्रकाश डाला गया है तथा ईदरवर- 
कर्तृत्व का खंडन किया गया है। आत्मा और देद के भेद की तिद्धि में चार्बोक- 
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सम्मत भूतवाद का निरास किया गया है एंव इक्द्रियमिन्न आत्मतापक अनुमान 
प्रत्ुत करते हुए. आत्मा की नियता एवं अद्शयता का प्रतिषादन हिला गया: 
है। झून्यवाद के निशत के प्रतग पर वायु, आकाश आदि तस्वों वी सिद्धि की। 
गई है तथा भूर्तों की सबीवता का निरूपण बरते हुए हिंसा-अहित के विवेक पर 
प्रकाश डाला गया है। सुधर्मा का इहडोक और परछोकविपयक सशय दूर करने के 
लिए वर्म वेचित्य से भतन-वैचित्य दी सिद्धि वी गई है एवं कमवाद के विरोधी 
खभायवाद का निरास कर क्मंवाद पी ख्ापना पी गई है। मदिक के संशय 
का निवारण करने के लिए विविध हेतुओं से बंध और मोक्ष की सिद्धि की गई 
है तथा मुक्त आत्माओं के खरूप पर प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार देव, 
नारक, पृण्य-पाप, पर-मव और नि्ौण-की सत्ता सिद्ध करते हुए बैनदना- 
मिमत निर्याण आदि के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। सामायिक के 
ग्यारह दवुर समवतार का व्याख्यान करते हुए, माप्यकार ने अनुयोगों-- 
चरणकरणानुयोग घर्मकथानुयोग, गणितानुगोग, और द्रब्यानुगोग के प्रथकृररण 
की चर्चा की है और बताथ है कि आये बज़के बाद होने बाड़े आये रक्षित 
ने भविष्य में मति-मेघा-धारणा का नाश होना जानकर अनुयोगों का 
विभाग कर दिया। उस समय तक सत्र सूत्रों की व्याख्या चारों प्रकार के 
अतगोगों से होती थी। आये रक्षित ने इन यूत्रों का निश्चित विमाजन 
कर दिया। चरणररणानुगोग में फाल्कि शुतरूप ग्यारह अगं, महाकस्पश्रुत और 
छेदसूत्र रखे। धर्मकथानुग्रोग में ऋषिभाषितों का समावेश किया | गणिता- 
नुगोग में सूरप्रशति वो रखा। द्वब्यानुयोग में दृष्टिवाद को सप्राविष्ट किया। 
इसके बाद उन्होंने पृष्पमित्र को गणिपद १२ प्रतिष्ठित किया | इसे गो8महिल ने 
अपना अपमान समझा और वह ईप्योव्श सघ से अछ्ग हो अपनी नह मान्य- 
ताओ का प्रचार करने लगा। यही गो8माहिल स्प्म निहनव के रूप में 
प्रसिद्ध है। लिर्थुक्तिबारनिर्दि'्ट साठ निहनवों में शिवभूति च्ोटिक नामक 
एक और निहव मिलाकर भाष्यफ़ार भिनमद्र ने प्रस्तुत माष्य में निम्नलिखित 
आठ निहपो फ्री माल्यताओं का वर्णन क्रिया है. १ बमालि, २. तिष्यगुप्त- 
हे आपादभूति, ४. अश्वमित्र, ५ गण, ६ रोहयुप्त-पहुदुक, ७. गोशमादिल, 
<, शिवमूति ) भगवान्‌ महावीर को केंवल्शान होने के १४ वर्ष बाद प्रथम 
तथा १६ व बाद द्वितीय निदत्र हुआ। शेप निहव क्रमश, महावीर निर्याण के 
११४, २२०, ३२८, ५४४, ५८४ और ६०९ वर्ष बाद हुए) इनकी मान्यताएँ: 
झाठ सी निहबवाद के रूप में- प्रसिद्ध हैं |- अपने अमिनिवेश के कारण 
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आयमिऊ परपरा से विरुद्ध तत्व प्रतिपादन करनेवाल निहृव कहलाता है। अमि- 
निवेशरहित अर्थ-विवाद निहववाद की कोटि में नहीं आता व्योकि इस प्रकार के 
विवाद का प्रयोजन यथार्थ तख निर्ण्य है, न कि अपने अमिनिवेश का मिथ्या 
पोषण । निहूव तमस्त जिनप्रवचन को प्रम/णभूत मानता हुआ भी उसके किसी 
एक अश्ञ का परपरा से विरुद्ध अर्थ करता है एवं उस अर्थ का बनवा में प्रचार 
करता है। प्रथम निहव जमालि ने बहुरत मत का प्रचार किया । इस मत के 
अनुधर कोई भी क्रिया एक समप्तय में न द्ोकर बहु--अनेक समय में होती है | 
दिंतीय निहव तिष्यगुप्त ने जीवग्रादेशिक मत का प्रचार किया | इस मत के अनु- 
सार जीव का वह चरम प्रटेश जिसके बिना वह जीव नहीं कहछाता और जिसके 
होने पर ही चह जीव कहलाता है, वास्तव में जीव है। उसके अतिरिक्त अन्य 
प्रदेश तो उसके अमाव में भजीत ही हैं स्योंकि उत्ती से वे उबर बीवत ग्रप करते 
हैं। तृतीय निहव आयादभूति ने भभ्यक्त मत का प्रचार किया । इस मत के 
अनुठार किसी की साधुता-असाधुता भादि का निश्चय नहीं हों सकृता। अत्त, 
किसी को वन्दना नमस्कार आदि नहीं करना चाहिए। चत॒र्थ निहव अश्व- 
मित्र ने सामुच्छेदिक मत का प्रचार किया | सपुच्छेद का अर्थ है जन्म होते ही 
स्वंधा नाश हो जाना । सामुच्छेदिक मत इती सिद्धान्त का समर्थक है। पचम 
निहव गये ने देक्रियवाद का प्रचार किया । एक समय में दो क्रियाओं के अनु- 
भव की शक्‍्यता का समर्थन करना देक्रियवाद है। पह्ठ निह्व रोहगुप्त-पहुढुक ने 
ब्रैराशिक मत का प्रचार किया | इस मत के अनुसार ससार में बीत, अनीव और 
नोजीव--इस तरह तीन प्रकार की राशियाँ हैं। रोहगुत का नाम पहुछक क्‍यों 
रखा गया, इसका समाधान करते हुए भाष्यकार ने ल्खा है कि उसका नाम तो 
रोहशुप्त है किन्यु योत्र उछक है। उछक गोन्रीय रोहयुप्त ने द्रव्य, गुग, कर्म, 
सामान्य, विशेष और समवाय--इन पटू पदार्थों ( वैशेषिक मत) का प्रलषण किया 
अत उसका नाम घट और डल्दूक के सयोग ते पहुढूफ़ हो गया । सतम निहव 
गोष्ठामाहिछ ने अवद्धिक मत का प्रचार किया । इस मत के अनुसार णीव और 
कर्म का वध नहीं अपितु स्पशमात्र द्वोता है। अष्टम निहव शिवभूति-बोटिक ने 
दिगम्बर मत का प्रचार किया । इस मत के अनुसार वस्त्र कपाय का हेंठ होने से 
परिग्रहरूप है अत त्याज्य है। निहववाद के बाद सामायिक के अनुमत आदि 
शेप द्वाररों का वर्णन करते हुए भाष्यकार ने यूत्रस्पद्षिक नियुक्ति का व्याख्यान 
प्रारम किया है। इसमें नमस्कार का उत्पच्ि, निक्षेप, पद, पदार्थ, प्रखूवणा, वस्तु, 
आंखेप, प्रसिद्धि, कम, प्रयोगवत और फ़द--इन ग्यारह द्वारों से विवेचन किया 
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है। सिद्ध-नमस्‍्कार का व्याख्यान करते हुए आचाये ने कर्मसझिति, सपु- 
द्वात, शैलेशी अवख्था, ध्यान आदि के स्वरूप का भी पर्यात विवेचन किया है। 
छिद्ध का उपयोग ताकार है अथवा निराकार, इसकी चर्चा करते हुए. केवलशान 
और केवलदर्शन के भेद और अमेइ का विचार किया है| केयछज्ञान और 
फैवलद्शन क्रमश. होते हैं या युगपद्‌, इंस प्रश्न पर भी पर्यात प्रकाश 
डाला है। भाष्यकार ने इस मत का समर्थन किया है कि केवछी को भी एक-साथ 
दो उपयोग नहीं हो सकते अर्थात्‌ केवलज्ञान और केवलरशन भी क्रपश, हो 
होते हैं, गुगपद्‌ नहीं। नमस्कार-भाष्य के बाद 'करेमि भते! इत्यादि सामायिक- 
सूत्र के मूल पदों का व्याख्यान है। इस प्रकार प्रस्तुत भाष्य में जैन आचार- 
विचार के मूलभूत समस्त तत्वों का सुब्यवस्थिन एव सुप्ररूपित सम्रद्द कर लिग्र। है, 

यह सुटपष्ट है। इसमें यूटतम दार्शनिक मान्यता से लेकर सूह्मतप्त आचारजिपयक 

विधि विधान का सक्षिप्त किन्तु पर्योत विवेचन है । 


जीतकल्पभाष्य ; 


प्रक्षुत माष्य, भाष्यकार जिनभद्र की अपनी ही कृति जोतकस्पमृत्र पर है। 
इसमें बृहृदूकस्प-ह्घुभाष्य, व्यवहारभाष्य, पचकत्प-मह्ामाष्य, पिण्डनिर्युक्ति 
आईि ग्रन्थों की अनेक गायाएँ अक्षरश उद्धृत हैं। ऐसी स्थिति में इसे एक 
स्मइ-न्‍्यथ मानना भी समवत उचित ही है। इतमें प्रायश्चित के विधि-विधान की 
मुख्यता है प्रायश्षित का शब्दार्थ करते हुए भाष्यकार ने लिखा है कि जो पाप का 
छेद करता है वह पायब्छित्त-प्रायश्रित्त है अथवा प्राय मिमसे चित्त शुद्द हो है 
चह पब्छित्त--प्रायश्रित्त है। ज्ञीतकल्पामिमत जीत-ब्यवहार का व्याख्यान करते 
हुए आचार्य ने आगम, भ्रुत, आजा, धारणा और बीत-इन पाँचों प्रकार के 
व्यवहार का विवेचन किया है। जो व्यवहार आचाये परपरा से प्रात हो, 
उत्तम पुद्प्रों द्वारा अनुमत हो, चहुभरुतों द्वारा सेवित दो वह जीत-व्पत्रहार है। 
इसका आधार जआागमादि नहीं अपितु पररा है। प्रायश्चित का पवेचन 
करते हुए भाष्यकार ने प्रायश्रित्त के अठारइ, बत्तोत एवं छत्तौस स्थानों का 
निरूपण किया है। प्रायश्चिच्दाताओं की योग्यता-अशोग्यता की विचार करते 
हुए, आचार्य ने बताया है कि प्रायश्रित्त देने की योग्यता रखने वाले केवडी अथवा 
चतुद्शयूवेधर का बतंध्ान युग में अमाव होने पर भी कह्प (वृहत्कत्प ), 
प्रक्प ( निशीय ) तथा व्यवहार के आधार पर प्रायश्वितदान की क्रिया 
उरडतापूवंक सम्पन्त हो सकती है। चारित्र की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का 
अपबद्दार अनिवाये है। सापेक्ष प्रायश्चित्ततान से होने वाहे लाभ एव निएेश्न 
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आगमिक्न परपरा से विरुद्ध तत्त्व प्रतिपादन करनेवाला निहृव कहलाता है । अमि- 
निवेशरहित अर्थ-विवाद निहववाद की कोटि में नहीं आता वर्योकि इस प्रकार के 
विवाद का प्रयोजन यथार्थ तत्त निण्य है, न कि अपने अमिनिवेश का मिश्या 
पोषण ) निहवर समस्त जिनप्रवचन को प्रम/णभूत मानता हुआ भी उसके किसी 
एक अश्ञ का परपरा से विरुद्ध अर्थ करता है एवं उस अर्थ का ननता में प्रचार 
करता है। प्रथम निहव जमालि ने बहुरत मत का प्रचार किया | इस मत के 
अनुधार फोई भी क्रिया एक समय में न होकर बहु--अनेक समय में द्वोती है| 
द्वितीय निहव तिष्यगुप्त ने जीवग्रादेशिक मत का प्रचार किया | इस मत के अनु- 
सार जीव का वह चरम प्रदेश जिसके त्रिना वह जीव नहीं कहछाता और जिसके 
होनें पर ही वह जीव कहलाता है, वास्तव में जीव है। उसके अतिरिक्त अन्य 
प्रदेश तो उसके अमाव में अजीव ही हैं क्योंकि उसी से वे सत्र नीवत्व प्राप्त करते 
हैं। तृतीय निहव आपषादभूति ने अव्यक्त मत का प्रचार किया | इस मत के 


अनुतार किसी की साघुता-असाधुता भादि का निश्चय नहीं हो सकता | अत 
किसी को वन्‍्दना-नमस्कार आदि नहीं करना चाहिए। चहर्थ निहत्र अश्व- 
मित्र ने सामुच्छेदिक मत का प्रचार किया | समुच्छेद का अर्थ है जन्म दोते ही 
सवंथा नाश हो जाना । सामुच्छेदिक मत इसी छिद्धान्त का समर्थक है। पंचम 
निहव गग ने द्वेक्रिवाद का प्रचार किया। एक समय में दो क्रियाओं के अनु- 
भव की शक्यता का समर्थन करना द्वेक्रियवाद है । पष्ठ निहव रोहगुप्त-षडुद्क ने 
ब्वेराशिक मत का प्रचार किया | इस मत के अनुसार कसार में जीप, अजीब और 
नोबीव--इस तरह तीन प्रकार की राशियाँ हैं। रोहगुप्त का नाम पडुदक क्‍यों 
रखा गया, इसका समाधान करते हुए भाष्यकार ने ल्खि है कि उसका नाम तो 
रोहगुप है किन्तु गोत्र ढछूक है। उरूक गोनीय रोहयगुप ने द्वब्य, गुण, कर्म, 
सामान्‍य, विशेष और समवाय--इन पटू पदार्थों ( वैशेषिक मत) का प्ररूपण किया 
अत, उसका नाम षट्‌ और उछक के सयोग से पहुदूक हो गया | सप्तम निहय 
गोष्ठामाहिल ने अब्द्धिक मत का प्रचार किया । इस मत के अनुसार जीव और 
कर्म का बध नहीं अपितु स्पशमात्र होता है। अष्टम निहव शिवभूति-योटिक ने 
दिगम्बर मत का प्रचार किया । इस मत के अनुसार वस्र कपाय का हेतु होने से 
परिग्रहरूप है अत त्याय्त्र है। निहववाद के बाद सामायिक के अनुमत आादि 
शेष द्वारों का वर्णन करते हुए भाप्यकार ने बूत्रस्पर्शिक निर्युक्ति का व्याख्यान 
प्रारम किया है। इसमें ममस्कार का उत्पत्ति, निक्षेप, पद, पदार्थ, प्ररूपणा, वस्ध, 
आक्षेप, प्रसिद्धि, क्रम, प्रयोगनन और फर--इन ग्यारह द्वारों से विवेचन किया 


भ्रास्ताविक १९ 
है। सिद्ध-नमछ्कार का व्याख्यान करते हुए आचाये ने कर्मेस्थिति, सु 
दवात, शैठेशी अपच्या, ध्यान आदि के खरूप का भी पर्याप्त विवेचन किया है । 
सिद्ध का उपयोग साकार है अथवा निराकार, इसकी चचो करते हुए. केवलतान 
और केवलदर्शन के मेर और अभेद का विचार किया है। केयरशान और 
केवलद्शन ऋषशः होते हैं या युगपद्‌, इंस प्रश्न पर भी पर्यातत प्रकाश 
डाल है। भाष्यक्ार मे इस मत का समर्थन किया है कि केयडी को भी एक-साथ 
दो उपयोग नहीं हो सकते अर्थात्‌ केतरश्ञान और केवजइशन भी ऋषश., हो 
होते हैं, युगपद्‌ नहीं। नमस्कार-भाष्य के भाद 'करेमि भरते! इत्यादि सामायिक- 
सूत्र के मूल पदों का व्याख्यान है। इस प्रकार प्रलतुत भाष्य में जैन आचार- 
विचार के मूलभूत समस्त तत्वों का सुब्पवस्थित एव सुप्ररूपित सम्रह कर लिया है, 

यह सुस्पष्ट है। इसमें गृढ़तम दाशनिक मान्यता से लेकर सूह्मतम्त आचारधिपयक 

विधि विधान का सक्षिप्त किन्तु पर्याप्त विवेचन है | 


जीतकरपभाष्य ; 


अख्तुत साष्य, साष्यकार जिनमद्र की अपनी ही कृति जोतकत्पमृत्र पर है। 
इसमें बृहदूकस्प-्थुभाष्य, व्यवह्स्माष्य, पचकरण्य महामाष्य, पिण्डनियुक्ति 
आदि अन्धों की अनेक गायाएँ अक्षए्शा, उद्भृत हैं। ऐसी स्थिति में इसे एक 
शप्रह गन्थ मानना भी समवत उचित दी है। इसमें प्रययश्रित्त के विधि चिघान की 
मुख्यता है| प्रायध्ित्त का शब्दार्थ करते हुए भाष्यत्नार ने लिखा है कि जो पाप का 
छेद करता है वह पायच्छित्त-प्रायश्रित्त है अथवा प्राय निकले वित्त श॒ुद्द होता है 
चहू परत्छित्त--प्रायश्रित्त है । जीतकब्पामिमत जीत-ब्यवहार का व्याख्यान करते 
हुए आचार्य ने आगम, भ्रुत, आशा, घारणा और बोत-इन पाँचों प्रकार के 
च्यवहार का विवेचन किया है। जो व्यवहार आचार्य परपरा से प्राप्त हो, 
उत्तम पुर्षों द्वारा अनुप्त हो, चहुभुनों द्वार सेवित हो वह जीत व्यवहार है। 
इसका आधार आगादि नहीं अपित परपरा है। प्रायश्रित का पिवेचन 
फरते हुए भाष्यकार ने प्रायश्रित्त के अठारह, बत्तोस एवं छत्तोस स्थानों का 
निरूपण किया है। प्रायश्रित्तताताओं की योग्यता-अथोग्यता की विचार करते 
हुए आचाये ने बताया है कि प्रायश्रित देने को थोग्यता रखने वाले केवछी अपशा 
चहुदेशयूंधर का वर्तधान युग में अभाव होने पर भी कल्प (बहकन्प ), 
प्रकत्प ( निशीय) तथा व्यवहार के आधार पर प्रायश्रित्दान करी क्रिया 
सरडतापूवंक सम्पन्त हो सकती है। चारित्र फी शुद्धि के हिए प्रायश्रितत वो 
व्यप्दार अनियाये है। सापेक्ष प्रायश्रित्दान से होने बाड़े छाप एबं निरपेश 


२० जैन साहित्य का वृददू इतिहास 


प्रायश्चित्तान से होनेवाली हानि का विचार करते हुए कहा गया है कि प्रायश्रित्त 
देते समय दाता के छदय में दयाभाव रहना चाहिए। मिसे प्रायश्रित्त देना हो 
उसकी शक्ति-अगक्ति का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रायश्रित्त के विधान का 
विशेष निरूपण करते हुए भाष्यकार ने प्रसगवशात्‌ भक्तपरिजश्ञा, इगिनीमरण 
तथा पादपीपगमनरूप मारणातिक्‌ साधनाओं का विस्तारपूवंक वर्णन किया है। 
आनचेचना, प्रतिक्रमण, मिश्र, विवेक, व्युस्तगं, तप, छेठ, मूल, अनवस्थाप्य और 
पाराचिक--इन दस प्रकार के प्रायश्चित्तों का खरूप बताते हुए तत्सम्बन्धी 
अपराध स्थानों का. भी वर्णन किया गया है। प्रतिक्रमग के अपराध खानों का 
वर्णन करते हुए आचार्य ने अहंन्नक, धर्मृंडचि आदि के उदाइरण भी दिये हैं । 
अन्त में यह भी बताया है कि अनुवस्थाप्य और पाराचिक _प्रायश्रित्त का सक्धाव 

तर्दशप्रबंधर भद्बबाहुखामी तक दी रद्दा। तदनन्तर इन दोनों ग्रायश्रित्तों का 
व्यवद्वार बन्द हो गया । 


बृहत्कल्प-लघुभाष्य 


यह भाष्य बृहत्कल्प के मूल सून्रनों पर है। टसमें पीठिक़ा के अतिरिक्त छ 
उद्देश हैं। प्राचीन मारतीय सस्कृति की दृष्टि से इस भाष्य का विशेष महत्व है। 
जैन अ्रमणों के आचार का सूक्ष्म एवं सतक विवेचन इस भाष्य की विशेषता है। 
पीठिका में मगल्वाट, ज्ञानपचक, अनुयोग, कल्प, व्यवह्दर आदि पर प्रकाश 
डाछ। गया है। प्रथम उद्देश की व्याख्या में ताल बृक्ष से सम्प्रन्धित विविध 
दोष एव प्रायश्वित्त, हे हुए ताल प्रल्म्य अर्थात्‌ ताल वृक्ष के मूल के ग्रहण से 
सम्बन्धित अपवाद, निग्नन्थ निभ्नश्थियों के देशान्तर गमन के कारण और उसकी 
विधि, अमर्णों की रुग्यावस्था के विधि विधान, वैद्य और उनके प्रकार, दुष्काछ 
आदि के समय अ्रमण-श्रमणियों के एक-दूसरे के अवगत क्षेत्र में रहने वी विधि, 
ग्राम, नगर, ज़ेड, कर्बटक, मटस्‍्त्र, पत्तन, आकर, द्रोणमुस, निगम, राजघानी, 
आश्रम, निवेश, सब्ाघ, घोष, अदिका, पुट्मेदन, दकर आदि पर्दों का विवेचन, 
मक्षत्रमास, चद्रमास, ऋतुमास, आदित्यमास और अभिवर्घितमास का स्वरूप, 
मातकल्पविद्दरी साधु-साध्वियों का_ ख़रू्प एवं निनकल्पिक और स्थविरकत्पिक 
की क्रियाएँ, समवसरण की, रचना, तीर्थड्वर, ग०घर, आइ्ारकशरीरी, अनुत्तरदेव, 
चक्रयती, बल्देव, वासुट्रेव आदि की झुमाजुम कर्म-प्रकृतिया, तीयडर की, एकरूप 
भाषा का विभिन्न सापारूरों में परिणमन, आयणरद, रघ्यामुख, श्यज्ञाट्क, 
चनुष्क, चलर, अतरापग आदि पढों का व्याख्यान एवं इन स्थानों पर बने हुए; 


”'पस्ताविक २१ 
"डपाशय में रहनेताली निं्रन्थियों को छगनें वाछे दोष, अमर्णों के पाँच प्रकार-- 
“संर्चिर्य, उपाध्याय, मिक्षु, खविर और धुल्ठक, अपणियों के पाँच प्रकार-- 
'अवैतिनी, अभियेक्ता, मिक्॑णी, खविरा और श्षुह्ठिका, भ्रमण श्रमणियों के लिए 
योग्य एवं निर्दोष उपाश्रय, निम्नन्य-निम्रन्थियों के विहार का उपयुक्त का७ एव 
खान, रात्रि भोजन का निपेव आदि विपयों का समावेश है। आम, नगर 
भादि का ख़रूप बताते हुए भाष्यकार ने बारह प्रकार के ग्रार्मो का उल्हेस 
रिया है १ उत्तानकमल्छक, २ 'अवाड्मुलमहल्क, ३ सम्पुटकमस्टक, ४. 
'उत्तानकलण्डमब्लक, ५ अवाडमुखक्कण्डभतजफ, ६ सापुयकज्षण्डमल्म्क, ७, 
मित्ति, ८ पड़ाणि, ९ वहमी, १० अक्षाटक, ११ झचक, १३ काश्यपक। 
जिनकत्पिक की चर्चा में बहाया गया है कि तीर्थडुरो अथवा गणघर आदि 
'कैवल्थों के समय में मिनकतिपक होते हैं। लिनकल्पिक की सामाचारी का 
निम्नलिखित २७ द्वार से वर्णन किया गया है १ अत, २ सहनन, रे. 
उपसर्ग, ४ आतंक, ५ बेदना, ६ कतिनन, ७ स्थण्डिल, ८ वसति, ९. 
फियचिर, १० उच्चार, ११ ग्रवरण, १२ अवकाश, १३ तृणफलक्, 
१४ तरक्षणता, १९५ सखापनता, १६ प्राभ्षतिका, १७ अग्नि, १८ दीप, 


२९ अवधान, २० वत्यथ, २१ सिक्षाचर्यों, २२ पानक, २३ लेपालेप, 
२४ अलेप, २५ आचाम्ड, २६ प्रतिमा, २७. मासक्रत्प | स्थविरकल्पिकों 
की चचो करते हुए आचाये ने बताया है कि श्रविरकत्पिक की प्रतप्या, शिक्षा, 
अथंगप्रदण, अनियतवास और निष्पत्ति जिनकहिपर के ही समान है। विद्वर- 
चर्णन में निम्तोक्त बातों का विशेष विचार किया है. विहार का समय, विहार 
करने के पूर्व गच्छ के निवास एवं निर्वाहयोग्य क्षेत्र का परीक्षण, उत्सगे तथा 
अपयाद की दृष्टि से योग्य-अयोश क्षेत्रप्रत्युपेक्षकों का नित्रोचन, क्षेत्र की प्रति- 
लैसना के निमित्त गमनागमन की विधि, विहार मार्ग एव सखण्डिल्भूमि, नल, 
विश्रामसथान, मिक्षा, वर्साते, सम्मित उपद्रव आदि दी परीक्षा, प्रतिलेखनीय 
सेत्र में प्रवेश करे की विधि, मिक्षाचयो द्वारा उस कत्र के निवासियों बी 
मनेइत्ति की परीक्षा, मिक्षा, औपध आदि की सुन्भता दुर्लभता का ज्ञान, 
विहार पैरने के पूर्य वसति के स्वामी की अनुपति, विहार करते समय शुभ 
>डन देशन, विद्वर के समय आचार्य, बाल्दीक्षित, इद्धसाधु आदि का सामान 
(उपध) प्ण करने की विधि, प्रतिलिलित जेत्र में प्रवेश एव घुभाग॒म 
औकुनदुशन, चसतति में प्रवेश करने यो विधि, वति में प्रविष्ट होने के बाद 
आचाये आदि का बिनचैलों के बनदन के नि्शित गमन, मार्ग में शह जिनमदिरों 


श्र जेन साहिल का बृहद्‌ इतिदास 


के दशन, स्थापनाकुछों की व्यव्या, ख्ापनाकुलों में भाने योग्य अथवा भेजने 
योग्य वैयाइलकार के गुण दोष की परीक्षा, खापनाकुछों में से विमिपूर्वक 
उचित द्वग्यों का अद्ण, एक दो तीन गच्छयुक्त वसति से मिक्षाग्रहण करने की 
विधि। गच्छवासियों--स्थविरकल्पिकों की सामाचारी से उम्बन्धित निम्नोक्त बातों 
पर भी आचार्य ने प्रकाश डाला है; १ प्रतिल्खना--वज्रादि की प्रतिहेखना 
का काछ, प्रतिलेखना के दोष ओर प्रायश्रित्त, २ निष्क्रमण--उपाभ्रयते बाहर 


निकलने का समय, ३ प्राभत्िका--रहस्थ आदि के लिए तैयार किये हुए रह 
आदि में रहने-न रहने की विधि, ४ मिक्षा--पिण्ड आदि के ग्रहण का समय, 
मिक्षासम्बन्धी आवश्यक उपकरण आदि, ५ क्ल्पकरण--पाच धावन की विधि, 
लेपज्त और अलेपकृत पात्र, पान-लेप के लाभ, ६ गच्छशतिकादि--सात प्रकार 
की सौवीरिशियाँ * ( १) आधाकर्मिक, (२) स्वग॒हयतिमिश्र, (३ ) स्वर्ह- 
पापण्डमिश्र, (४ ) यावदर्थिकमिश्र, (५) क्रीतकृत, (६ ) पूतिकर्मिक, (७ ) 
आत्मार्थकृत, ७ अनुयान--रथयात्रा का वर्णन एवं तद्विषयक अनेक प्रकार के 
दोष, ८ पुर कर्म-मभिक्षादान के पूर्व शीतछ जल से हस आदि धोने से 
लगने वाले दोष, पुर कर्म और उदकाद्रदोप में अन्तर, पुर कम सम्बन्धी 
प्रायश्चित, ९ ग्लान--रुग्ण साधु की सेवा से होने वाढी निर्णशा, रुग्ण साधु के 
लिए पथ्यापथ्य वी गवेपणा, चिकित्सा के निमित वैशद्र के पास जाने आने वी 
विधि, वैद से ग्लान साध के विषय में बातचीत करने की विधि, ग्लान साथु के 
लिए उपाश्रय में आये हुए वैद्य के साथ व्यवहार करने की विधि, वैय के ल्एि 
भओजननादि एवं औपवादि के मूल्य की व्यवस्था, रुग्ण साधु को निर्दयतापर्धंक 
उपाश्रय भादि में छोड़कर चले जाने वाढे आचार्य को लगने वाले दोप 
एव उनका प्रायश्रित, १० गच्छप्रतित्रद्धयथालदिक--वाचना आदि 
कारणों से गरच्छ से सम्बन्ध रखनेवाले ययथालदिक कल्पधारियों के साथ वंदना 
आदि व्यहार, ११ उपरिदोप--ऋतुबद्ध काल से अतिरिक्त समय में एक 
क्षेत्र में एक मास से अधिक रहने से लगने वाढे दोप, १२९ अपवाद-- 
एक मास से अधिक रहने के आपवादिक कारण । आगे आचार्य ने यद् भी 
बताया है कि यदि ग्राम, नगर आदि दुर्ग के अन्दर और बाहर इस प्रकार दो 
भागों में बसे हुए हों तो अन्दर और बाहर मिलाकर (एक क्षेत्र में दो मास तक. 
रहना विहित है। नि्नत्यियों--अमणियो--साध्वियों के आचारविपयक विधि 

विधानों की चर्चा करते हुए प्रत्ठुत माध्य में निम्न बातों का विचार किया 


गया है. माठकल्प की मर्यादा, विद्वार विधि, समुदाय का गणघर और उसके 


प्रास्/वक - रे 
गुण, गणधर द्वारा क्षेत्र की प्रतिछेलना, भर्दांच में बौद्ध आवकों दारा साध्यियों 
का अपदरण, साध्वियों के विचरने योग्य क्षेत्र, वतति आदि, विधर्मी आदि 
की ओर से होने वाले उपद्र्वों से रक्षा, मिक्षा के लिए जाने वाली साध्वियों 
की संख्या, वर्षाऋतु के अतिरिक्त एक स्थान पर रहने की अवधि। खविर- 
कल्प और जिनकल्प इन दोनों अवस्थाओं में कोनसी अवस्था प्रधान है? इस 
प्रषन का उत्तर देते हुए भाष्यकार ने स्थाढ्वादी माषा में ल्खा है कि निष्पादक 
और निष्पन्न इन दो दृष्टियों से दोनों ही प्रधान हैं। स्थविरकल्प सृत्रायप्रदण 
आदि दृष्टियों से जिनकत्प का निष्पादक है, जबकि जिनकल्प शान-दशन-चारित्र 
आदि दृष्टियों से निष्पन्न है। इस प्रकार दोनों ही अवखाएँ महत्वपूर्ण एव 
प्रधान हैं। इस वक्तव्य को विशेष स्पष्ट करने के लिए आचार्य ने गुहासिंद, 
दो जियो और दो गोवर्गों के उदाहरण भी दिये हैं। श्रप्तण-अप्णियों के लए, 
रात्रि अथवा विकाल में अध्वगमन वा निम्ेेध बरते हुए माष्यकार ने अध्व के 
दो भेर किये हैं पथ और मार्ग। जिसके बीच में ग्राम, नगर आदि कुछ 
भी नहीं वह पन्‍य है। जो ग्रापानुपमम की परमरासे युक्त हो वह मार्ग है। 
अपवादरूप से रात्रिगमन की छूट है किन्तु उसके लिए अध्वोपयोगी उपकरणों 
का सम्रह तथा योग्य साथ का सहयोग आवश्यक है। सार्थ पांच प्रकार का है : 
१ भदी, २ चदिलक, ३ भारवह, ४ ओऔदरिक, ५, कार्पटिक। इसी प्रकार 
आचार्य ने आठ प्रकार के सार्थवाहों और आठ प्रकार के आदियानिको--तार्थ- 
प्यवशापको का भी उल्लेख किया है। भ्रमण श्रप्रणियाँ के विद्वार-योग्य क्षेत्र की 
चर्चा में बताया हैकि उत्सर्गूप से विद्दार के लिए आर्यक्षेत्र ही श्रेष्ठ है। 

आये पद का निम्नोक्त निक्षेपों से व्याख्यान क्या गया है १ नाम, 

रे खापना, रे द्रव्य, ४ क्षेत्र, ५. जाति, ६ कुल, ७ कर्म, ८ भाषा, 

६ शिस्प, १० शान, ११ दर्शन, १२ चारित्र। आय्ेजातियों छ प्रकार की 

हैं १ अम््ठ, २ कल्ण्द, ३ वैदेह, ४ विश्क, ५ हारित, ६ तन्तुण | 

आर्यकुछ भी छ प्रकार के हैं, २ उप्र, २ भोग, ३ राजन्य, ४ क्षत्रिय, 

+ शत कोरव, ६. इस्ाकु | द्वितोय उद्देश के भाष्य में निम्मोक्त विषयों का 

व्याख्यान है. उपाश्यसम्धन्धी दोष एव यतनाएँ, सागारिक के आहारादि के 

सांग की विधि, दूसरों के यहों से आई हुई भोजन-सामग्री के दान की विधि, 

सागारिक के भाग के पिण्ड का अहण, विशिष्ट व्यक्तियों के निमित्त निर्मित 
भेत्त, डपकरण आदि का अग्रहृण, वल्लादि उपधि के परिमोग को विधि एव 
मर्यादा, रमोहरण-अहण की विधि। वल्लादि उपधि के परिमोग की चर्चा में 


१४ जेन साहिय का इृद्द्‌ इतिहास 


पान प्रकार के बल्नों का स्सरूप अंताया गयाहै १. जांगिक, २ भागिक, 
३, सानक, ४ पोतक, ५ 'तिरीटपट्टक । रनोहरण ग्रदणकी चर्चा में पात्र प्रकार 
के रजोहरणों के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है . १ 'औणिंक, २ औद्ठिक, 
हे शनक, ४ वच्चकनिप्पक, ५ मुजविप्पक। तृतीय उद्देश की व्याख्या में 
भाण्यकार ने निम्न बातों पर प्रकाश डाछा है मिम्नन्थों का मिम्नन्थियों के 
ओर निर्म॑न्थियों का निम्नन्थों के उपाश्रय 'में प्रवेश, निम्र॑न्थ निर्भन्यियों द्वारा 
सलोमादि चरम का उपयोग, इझृतन एवं अकृत्स्न वल्न का सम्रह व उययोग, 
मिन्न एवं अभिन्न वत्न का संग्रह व उपयोग, अवग्रहानन्तक एवं अप्प्ररपन्‍्ठक 
का उपयोग, मिम्र॑न्थी द्वारा वस्यादिअहण, नवदीक्षित अमण-्रमणिर्या “के 
लिए, उपधि की मर्योंदा, प्रथम वर्षाऋ्तु में उपधिग्रहण की विधि, वल्लविमाजन 
की निदोंप विधि, अम्युत्यान वदन आदि करने का विधान, किसी घर के 
अरर अथवा दो घरों के बीच सोने बैठने का निषेध, शर्या सस्तारक की 
याचेना एव रक्षा, अपुरक्षित खान का त्याग | मित्र एवं अभिन्न वल्ल का सहूप 
बताते हुए आचार्य ने वत्न फाइने से होने वाली हिंशा अह्टिता की चर्चा की 
है। इस चर्चा में निम्तोकत त्रातों का विचार किया गया है. दष्यहिंता और 
भावदिता का स्वरूप, हिंसा में रागादि की तीव्रता और तोन कर्मंध, रागादि 
की मपता और मद कर्मबन्‍्ध, दिंसक में ज्ञान और अज्ञान के कारण कर्मइत्थ 
का न्यूनाधिक्य, अधिऋरण की विविधता से कर्मगरन्ध का वैविध्य, हिंसक की 
देहादि की शक्तित के कारण कर्मस्घ की विलित्रता। अकाद्धनन्तक और 
अम्रहफ्टक के उपयोग की चर्चा करते हुए आचार्य ने इस बात का समर्थन 
किया है कि मिर्नस्थों के लिए इन दोनों का उपयोग वर्जित है जयकि नि्रश्यियों 
के लिए उनका उपयोग अनिवार्य है। इ6 प्रसग पर अपूर्थ वत्ल धारण का 
(निषेध करते हुए. माष्यकार ने निर्म॑न्यियों के अपहरण आदि की चर्चा की है। 
जिर्धाधान की चर्चा करते हुए बताया गया है कि पुरुष-छसगग के अभाव में भी 
'विल्लीकत पांच कारणी से गर्भावतान हो सकता है १ दुर्विद्वत एवं दुरनिपण्ण 
ली की योनि में पुरुषनि्ंश झुकपुदूगठ किसी तरह प्रविष्ट हो जाए, २ ज््री 
स्वर पुत्रकामना से उसे अपनी योनि में प्रविष्ठ करे, रे अन्य कोई उसे 
उसकी योनि में रख टे, ४ वज्ञ-सतर्ग से झुक्रपुदूगल ख्रीन्‍योनि में प्रत्रि्ठ हों जाए, 
५ उदकाचमन से झऋ््री के भीतर शुक्रपृद्गल प्रविष्ठ होजाए। चतर्थ उरेश की 
ब्याख्या में निम्नल्खिंत विषयों का विवेचन किया गया है दस्तऊर्म, मैथुन 
और रानिभोजन के लिए अनुदुयातिक अर्थात्‌ शुरू प्रायश्रिद, हुए, प्रमत्त 


। आस्ताविक रे 
'और'अन्योग्यक्ारक के ' लिए पाराचिक्त प्रायश्चित, सॉधमिक-स्तैस्य, अन्यधामिक- 
उ्दैन्य एव हृस्ताताल के लिए. अनवस्थाप्प प्रायश्विंत! पडढक, ' क्टीध ओर वातिक 
के लिए, प्रतज्मए का निपेष, 'अविनीत, विक्ृतिप्रतिगद्ध और' अव्यतशमितकपाय 
'के लिए, वाचना का वजन, दुष्ट, मूह एब व्युदूभादित के लिए, उपदेश का निषेध, 
झगग निम्नैन्थ निम्नन्थियों 'की यतनापूवंक सेवा-शुश्रता, काछातिक्रान्त एवं 
जेत्रातिकान्त अशनादि की अकलपता, अकलय अशनादि का निर्दाव उपयोग 
एवं विसजेन, अदनाटिक की कब्प्यता ओर अकलूयता, गणान्तरोपसम्पदा 
का ग्रहण और उसकी ययोचित विधि, मृत्युप्रात्त भिक्षुक के शरीर की परिष्ठापना, 
| 'मिक्षुक का एद॒स्थ के साथ अधिकरण--झगड़ा और उसका व्यवशमन, परिहारतप 
मैं त्थित भिश्षुक का भक्तपानादि, विविध नदियों को पार करने की मर्यौदाए, 
"विविध ऋतुओं के लिए योग्य उपाश्रय । इस्तकर्म का रुू-रूप बताते हुए भाष्यकार 
ने आठ प्रकार के हस्तकर्म का उल्लेख किया है. छेदन, भेदन, घर्पण, पेषण, 
अभिषात, स्नेह, काथ्र और क्षार। मैथुन का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने 
रिजा है कि मैथुनमाव रागादि से रहित नही होता अत उसके लिए किसी 
जकार के अपवाद का विधान नहीं है। पडक आदि की प्रत्॒ज्या का निषेध करते 
हुए आवाये ने पडक के साम्रान्यतया छ छक्षण बताये हैं १ महिलत्मभाष, 

, ९ सरमेद, ३ व्णमेद, ४ महन्मेदू , ५ मदुवाक्‌ , ६ सशब्द-अफ्रेनक मूत्र | 
इसी प्रछघग पर भाध्यकार ने एक ही जन्म में पुरुष, स्तरों और नपुतऊवेद का 
अनुमव करने वाले कपिछ का दृष्टान्त भी दिया है। पचम उद्देश की व्याख्या 
में निम्न विपर्यों का समावेश है. गच्उसम्बन्धी शास्त्र स्मरण और तद्दिषयक 
व्याघांत, क्‍लेशयुक्त चित्त से गच्छ में रहने अथया स्यगच्छ को छोड़कर अन्य 
गब्छ में चले जाने से लगने वाले दोष और उनका प्रायश्रित्त, नि शक तथा 
'सशक राजिभोजन, उद्ार--वमनादिविपयक दोष एव प्रायश्रित्त, आहर-प्राप्ति'के 
धलिए, प्रयय्न एवं यतनाए, निम्न्थीविपयक विशेष विधि विधान | पड्ठ उद्देश के 
साष्य में श्रण अप्रणियों से सम्मन्धित निम्न विषयों पर प्रकाश डाल्य गया है : 
'निर्देप बचनों का प्रयोग एबं अच्नीकादि वचनों का अप्रयोग, प्राणातिपात 
आदि से सम्बन्धित प्रायश्रितों के प्रस्तार--विश्रिध प्रकार, कटक' आदि का 
उद्धरण, दुगम मार्ग का अनाल्म्बन, छित्तर्चित्त निम्नन्थी की समुचित 
ईचक्त्ता, साथुओं के परिमथ अर्थोत्‌ व्याघात और उनवा स्वरूप, त्रिविध 


पल्पस्थितियाँ एव उनका स्परूप। माध्य के अन्य में क्प/्थ्ययन शास्र के 
अधिकारी की योग्यताओं का निरूपण है। 


१६ जैन साहित्य का इृद्ददू इतिहास 


बृहत्कत्प ल्थुमाष्य का जैन साहित्य के इतिहास में ही नहीं, सम्पूर्ण भारतीय 
साहितय के इतिद्वास में भी एक महत्वपूर्ण खान है। इसमें भाष्यकार के समय की 
एवं अन्यकालीन भारतीय सामाजिक, सास्‍्क्ृतिक, राजनीतिक एवं धार्मिक 
स्थिति पर प्रकाश डालने वादी सामग्री की प्रचुरता का दर्दान होता है। जैन 
साधुओं के लिए तो इसका व्यावहारिक मह््त है ही। 
चृहत्वल्प-बहदूभाष्य $ 

यह आष्य अपूर्ण ही उपलब्ध है। उपलब्ध भाष्य में पीठिका एव प्रारम 
के दो उद्देश पूर्ण हैं तथा तृतीय उद्देश अपूर्ण है। इसमें बृहः्कल्प-ल्घुमाष्य में 
प्रतिपादित दिपयों का ही विस्तारपू्वंक विवेचन किया गया है) कहीं-कहीं 
गाथाओं में व्यतिक्रम दृष्टिगोचर होता है। > 


हु] 


व्यवृहारभाष्य $ 


यह भाग्य मी साधुओं के आचार से सम्बन्धित है। इसमें भी वृदत्वल्प- 
स्घ॒ुमाष्य की ही मॉति प्रारम में पीठिका है। पीठिका के प्रारम्भ में व्यवहार, 
व्यवद्दारी एवं व्यवहतंब्य का खरूप बताया गया है। व्यवद्दार में दोर्पों की 
सभावना को दृष्टि में रखते हुए प्रायश्चित्त का अर्थ, भेद, निमित्त आदि दृष्टियों 
से व्याख्यान किया गया है। बीच-बीच में अनेक प्रकार के दृष्टान्त भी दिये 
गये हैं। पीठिक्ा के बाद यूत्न-स्पर्णिक निर्युक्ति का व्याख्यान प्राग्म होता है। 
प्रथम उद्देश वी व्याख्या में मिक्तु, मास, परिहार, स्थान, प्रतिसेवना, आलोचना 
आदि पर्दो का निश्षेपपूर्ंक विवेचन किया गया है। आधाकर्म आदि से 
सम्बन्धित अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार के लिए विभिन्न प्राय- 
श्चित्त का विधान किया गया है। अतिक्रम के लिए मासगुर, व्यतिक्रम के 
लिए मासगुर ओर कालल्घु, अतिचार के लिए तपोगुर और काल्गुर तथा 
अनाचार के लिए चह॒गुंरु प्रायडिचत्त का विधान है प्रायरिचित्त से मूल्गुण एवं 
उत्तरगुण दोनों ही परिशुद्ध होते हैं। इनकी परिशुद्धि से ही चारित्र की शुद्धि 
होती है | पिण्डविश्ुद्धि, समिति, भावना, तप, प्रतिमा और अमिग्रइ उत्तरगुणा- 
न्तर्गत हूँ । इनके क्मश ४२, ८, २५, १२, १२ और ४ भेद हैं। प्रायश्चित् 
करने वाले पुरुष दो प्रकार के होते हैं. निर्गत और वर्तमान । जो प्रायश्चित् से 
अत्विनन्त हैं वे निर्गत हैं | जो प्रायड्चित्त में विद्यमान है वे वर्तमान है| ग्राय- 
श्वित्ताई अर्थात्‌ प्रायदिच्ततत के योग्य पुष्प चार प्रकार के होते हैं. उमयतर, 
आत्मतर, परतर और अत्यनर । जो ख़य तप करता हुआ दूसरों की सेवा मी कर 


प्रास्ताविक २१७ 
सकता है वह डमयतर है। णो केवल तप ही कर सकता है बह आत्मतर है। 
जो केवल सेवा ही कर सकता है वह परतर है। जो तप और सेवा इन दोनों 
में से किसी एक समय में एक का ही सेवन कर सकता है वह अत्यतर है। 
शियिल्तावश गच्छ छोड़ कर पुनः गच्छ में सम्मिलित होने वाले साधु के लिए 
विविध प्रायरश्चित्तों का विधान करते हुए भाष्यकार ने पाश्व॑स्थ, यथाऋन्द, 
कुशील, अवसन्न तथा स्सक्त के स्वरूप पर भी पर्यात्त प्रकाश डाला है। 
पाय्वेस् दो प्रकार के होते हैं . देशत, पाइवैस्थ और सर्वेत- पार्व॑स्थ | सर्वेतः 
पाइबेस के तीन भेद हैं. पाश्व॑थ, प्राख् और पाशस्थ | णो दर्शन, ज्ञान, 
चारित्र आदि के पाइव अर्थात्‌ समीप--तट पर है वह पादवं॑स्थ है। नो शञानादि 
के प्रति खथ भाव रखते हुए, भी तद्विषयक उद्मम से दूर रहता है वह प्राखस्थ 
है। जो मिश्यात्व आदि पाशों में स्थित है वह पाशस्थ है। जो खय परिश्रष्ट है 
तथा दूसरों को भी भ्रष्टाचार की शिक्षा देता है वह यथाच्उन्द--इच्छाहन्द है। 
जो शानाचार आदि की विराधना करता है वह कुशीझ है। अवसन्न देशत- 
और स्वत भेद से दो प्रकार का है। आवश्यकादि में दीनता, अधिकता, विपर्थय 
आदि करने वाला देशावसन्न है। समय पर सस्तारक आदि का प्रत्युपेक्षण न करने 
वाल सर्वावसन्न है। जो पाश्वेस्थ आदि का सर्र्ग प्रा्त कर उन्हीं के समान हो 
जाता है वह ससक्त है। साधुओं के विहार की चर्चा करते हुए भाष्यकार ने 
एकादी विद्वार का निषेध किया है तथा तत्सम्बन्धी दोषों का निरूपण किया है | 
इस प्रसंग पर एक वणिक्‌ का दृष्टान्त देते हुए आचार्य ने बताया है कि जहाँ 
राजा, वैय, धनिक, नियतिक और रूपयक्ष--ये पॉच प्रकार के लेग न हों वहाँ 
घन और जीवन का नाश हुए भिना नहीं रहता। अथवा राजा, युवराज, 
मद्तत्तक, अमात्य तथा कुमार से परिशद्दीत राज्य गुणविशाल दोता है। अपनी 
उन्नति की कामना वाछे व्यति को इसी प्रकार के राज्य में रहना चाहिए । जो 
उभय योनि ( मात्पक्ष तथा पितृपक्ष ) से शुद्ध है, प्रजा से आय का केवल दशम 
भाग ग्रहण करता है, लोकाचार एवं नीतिशास््र में निपुण है वही वास्तव में राजा है, 
शेप राजामास हैं। जो प्रात काल उठकर सर्वप्रथम शरीरशद्धि आदि आवश्यक 
कार्यों से निशवत्त होता है एवं आखानिका में जाकर राज्य के सब्र कार्यों की 
विचारणा करता है वह युवराज है। जो गम्भीर है, मार्दबयुक्त है, कुशल है, 
भाति एवं विनयसम्पन्न है तथा युवराज के साथ सब्य कार्यों का प्रेक्षण करता है 
चह मध्ष्तरक है। जो व्यवहारकुशल एव नीतिसम्पन्न है तथा जनपद, राजधानी व 
पाना का हितचिन्तन करता है वह अमात्य है। जो दुदौन्‍त छोगों का दमन 


२६ जेन साहिल का दृदददूः इतिद्ास 


चृहत्कव्प ल्घ॒भाष्य का जैन साहित्य के इतिहास में ही नहीं, सम्पूर्ण मारतीय 
साहित्य के इतिद्वास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें भाष्यकार के समय की 
एच अन्यकालीन भारतीय सामाजिक, सास्कृतिक राजनीतिक एवं धार्मिक 
स्थिति पर प्रकाश डाहने वाढी सामग्री की प्रचुरता का दर्द्नन होता है। जैन 
साधुओं के लिए तो इसका व्यावहारिक महत्व है ही। 


बृहत्वत्प-बहदूभाष्य 
यह भाष्य अपूर्ण ही उपलब्ध है। उपलब्ध भाष्य में पीठिका एवं प्रारम 
के दो उद्देश पूर्ण हैं तथा तृतीय उद्देश अपूर्ण है। इसमें वृह्कल्प-ल्घुभाष्य में 
प्रतिपादित दिपयों का द्वी विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। कहीं कहीं 
गाथाओई में व्यतिक्रम दृष्टिगोचर होता है | 5 


व्यवरहारभाष्य ; 


यह भाष्य भी साधुओं के आचार से सम्बन्धित है। इसमें भी इृहत्कल्प- 
ल्घ॒ुमाष्य की द्वी भाँति प्रारभ में पीठिका है। पीठिका के भारम्भ में व्यवह्र, 
व्यवह्ारी एवं व्यवहतंव्य का खरूप बताया गया है। व्यवहार में दोषों की 
सभात्रना को दृष्टि में रखते हुए प्रायश्चित्त का अर्थ, मेद, निमित्त आदि दृष्टियों 
से व्याख्यान किया गया है। चीच-भीच में अनेक प्रकार के दृष्टान्त भी दिये 
गये हैं। पीठिका के बाद सूतर-स्पर्णिक निर्युक्ति का व्याख्यान प्रास्म होता है। 
प्रथम उद्देश वी व्याख्या में मिक्ु, मास, परिहार, खान, प्रतिसेवना, आलोचना 
आदि पदों का निश्षेपपूर्वक विवेचन किया गया है। आधाकर्म आदिसे 
सम्बन्धित अतिक्रप, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार के लिए विभिन्न प्राय- 
स्वित्त का विधान किया गया है। अतिक्रम के हिए मासगुर, व्यतिक्रम के 
लिए. मासगुर और कालल्घु, अतिचार के ल्ए तपोगुद और काल्गुर तथा 
अनाचार के लिए चद॒गुंझ प्रायक्चित का विधान है। प्रायश्चित्त से मूलगुण एव 
उत्तरगुण दोनों ही परिशुद्ध होते हैं। इनकी परिशुद्धि से ही चारित्र की शुद्धि 
होती है | पिण्डविश्वद्धि, समिति, मावना, तप, प्रतिमा और अभिम्रह उत्तरशुणा- 
न्तर्गत हैं। इनके ऋमश ४२, ८, २५, १२, १२ और ४ मेद हैं। प्रायरिचतत 
करने वाछे पुरुष दो प्रकार के होते हैं. निरगंत और वर्तमान । नो प्रायर्चिच से 
_अल्क्रिन्त हैं वे मिर्गत हैं । जो प्रायदिचत में विद्यमान हैं वे वर्तमान हैं। प्राय- 
शिवत्ताई अर्थात्‌ प्रायश्चितत के योग्य पुरुष चार प्रकार के होते हैं उमयतर, 


आह्मतर, परतर और अन्यतर | जो ख़ब तप करता हुआ दूसरों की सेवा भी कर 
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सकता है वह उमयतर है। जो केवल तप ही कर सकता है वह आत्मतर है। 
णो केवठ सेवा ही कर सकता है वह परतर है। जो तप और सेवा इन दोनों 
में से किती एक समय में एक का ही सेवन कर सकता है वह अन्यतर है। 
शियिल्ताबश गच्छ छोड़ कर पुन गच्छ में सम्मिल्ति होने वाले साधु के लिए 
विविध प्रायरिचतों का विधान करते हुए. भाष्यकार ने पारश्व॑स्थ, यथाच्छन्द, 
कुशील, अवसन्‍्न तथा स्सक्त के स्वरूप पर भी पर्याप्त प्रकाश डाडा है। 
पर्वंश दो प्रकार के होते हैं देशतः पाश्वस्थ और सर्वत- पाश्वेस्थ | सर्वत 
पास के तीन मेद हैं. पाश्व॑थ, प्राख्ख और पाशर्थ | घो दान, शान, 
घारित्र आदि के पाइवे अर्थोत्‌ समीप--तट पर है वह पशश्व॑स्थ है। जो शानादि 
के प्रति खख्य भाव रखते हुए भी तद्विषयक उद्यम से दूर रहता है वह प्राखथ 
है। जो मिश्यात्व आदि पाशों में स्थित है चद पाशस्म है। जो खय परिभ्रष्ट है 
तथा दूसरों को भी भ्रष्टाचार की शिक्षा देता है वह यथाच्छन्द--इच्छाइन्द है। 
जो शानाचार आदि की विराधना करता है वह कुशील है। अवसन्न देशत- 
और संत भेद से दो प्रकार का है। आवश्यकादि में हीनता, अधिकता, विपयेय 
आदि करने वाल देशावसन्न है । समय पर सस्तारक आदि का प्रत्युपेक्षण न करने 
वाल्य सवोवसन्न है। जो पाश्व॑स्थ आदि का ससर्ग प्राप्त कर उन्हीं के सप्रान हो 
जाता है चह सपक्त है। साधुओं के विहार की चर्चो करते हुए माष्यकार ने 
एकादी विद्वार का निषेष किया है तथा तत्सम्बन्धी दोषों का निरूपण किया है। 
इस प्रसंग पर एक वणिक का दृष्टान्त देते हुए आचार्य ने बताया है कि जहाँ 
राजा, वैय, धनिक, नियतिक और रूपयक्ष--ये पॉच प्रकार के लेग न हों वहा 
घन और जीवन का नाश हुए, बिना नहीं रहता। अथवा राजा, युवराज, 
भद्कत्तक, अमात्य तथा कुमार से परिणद्दीत राज्य गुणविशाल दोता है। अपनी 
उन्नति की कामना वाले व्यत्ति को इसी प्रकार के राज्य में रहना चाहिए. जो 
उभय योनि ( मातृपक्ष तथा पितृपक्ष ) से झुद्ध है, प्रजा से आय का केवल दशम 
भाग ग्रहण करता है, छोकाचार एव नीतिशाज् में निपुण है यही वाखव में राजा है, 
शेप राजामात हैं। जो प्रात काल उठकर सर्वप्रथम शरीरशुद्धि आदि आव्यक 
फायों से निहत होता है एवं आखानिक़ा में जाकर राज्य के सब कायों दी 
विचारणा करता है बह युवराज है। जो गम्मीर है, सार्दवयुक्त है, कुशछ है, 
जाति एवं त्िनयसम्पत्न है तथा युवराज के साथ सब कार्यों का प्रेक्षण कर्ता है 
चह महत्तरक है। जो व्यवहारकुशल एव नीतिसमन्न है 


तथा जनपद, राजधानी वे 
राजा का हितचिन्तन करता है वह अमात्य है। जो दुद्दान्त लोगों का दमन 
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करता हुआ संप्रामनीति में अपनी कुशलता का परिचय देता है वह कुमार है। 
जो 'वैयकशात्र का पहडित है तथा मांतां-पिता औदि से सम्बन्धित रोगों को 
निमूंछ "कर खात्थ्य पदान॑ करता है वह वैद है। जिसके पास परपरा से प्राप्त 
' करोड़ों की 'सम्पत्ति हो वह 'घनिक है। जिसके यहाँ निम्नल्खित १७ प्रकार के 
चान्य के भाण्डार भरे हुए हों वह नियतिक है '* १. शौलि, २ यव, हे कोद्गव, 
४'ब्रीहि, ५ राल्क, ६ 'तिछ, ७, मुदूग, ८ माप, ९ चावछ, १० चणक, 
'३१ हुबरी, १२, महुरक, १३ कुछत्थ, १४ गोधूम, १५. निष्याव, 
२६ अतसी, १७ सत्र | जो मादर और बोण्डिन्य की दण्डनीति में कुशल 
है, किसी से भी छचा--उत्तोच नहीं लेता तथा किसी प्रकार का पक्षगात नहीं 
करता वह रूपयक्ष है। रूपयक्ष का वाब्दार्थ है मूतिमान्‌ धर्मेंकनिष्ठ देव । 
जित प्रकार राजा आदि के अभाव मैं धन जीवन की रक्षा अप है उस्ती 
ग्रकार आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, खत्रिर और गीतार्थ के अभाव में 
चारितरधर्म की रक्षा असभव है। द्वितीय उद्देश की व्याख्या में द्वि, साधमिक, 
परिहार आदि पर्दों का विवेचन है। विजिध प्रकार के तपस्ियों एवं रोगियों 
की सेवा का विधान करते हुए. भाष्यकार ने श्षिप्तचित्त तथा दीतचित्त साधुओं 
की सेया करने की मनोवेशानिक विधि बताई है। व्यक्ति क्षितचित क्‍यों 
होता है ! ख्षितचित्त होने के तीन कारण हैं. राग, मय और अपमान | 
दीप्तचित्त क्षितचित्त से ठीक विरोधी स्वमाव का द्ोता है। क्षिप्ताचित्त होने का 
मुख्य कारण अपमान है जबकि दीप्तचित्त होने वा मुख्य वारण सम्मान है। 
विशिष्ट सम्मान के बाद मद के कारण, लाममद से मत्त होने पर अथवा हुअंय 
शत्रु मी को जीतने के मद से उन्मत्त होने के कारण व्यक्ति दीप्रचित्त हो नाता 
है| क्षितचित्त और दीम्तचित में एक अन्तर यह है कि श्चितचित् प्राय मौन 
रहता है जबकि टीप्तवित्त अनावश्यक चक बक किया करता है । ठुतीय उद्देश _ 
के भाष्य में इश्छा, गण आदि झाब्दों का निश्षेयपूवेक व्याख्यान तिया गया है एवं 
गणावच्छेदक, आचार्य, उपाध्याय, प्रव्तंक, खविर, प्रवर्तिनी आदि पदवियाँ धारण 
करनेवार्लों की योग्यताओं का विचार किया गया है। जो एकादश वृत्रार्थधारी 
"हैं, मवम पूर्व के शाता हैं, झृतयोगी हैं, बहुभुत हैं, बहांगम हैं, दुत्ार्थविशारद 
ई, घीर हैं, शरुतनिधर्ष हैं, महाजन हैं वे ही आचार्य आदि पद॒वियों के योग्य हें 
चतुर्थ उद्देश की व्याख्या में साधुओं के विहार से सम्बन्धित विधि विवान है। शीत 
और उष्णकाल के आठ मह्दीनों मैं आचार्य तथा उपाध्याय को एक भी अन्य साधु 
साथ में न होने पर विहार नहीं करना चाहिए | यणाउच्छेदक को साथ में कमसे कम 
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दो साधु होने,पर ही वि्ञर करना चाहिए । आचार्य तथा उपाध्याय को कमसे-क्म 
अन्य दो साधु साथ में होने पर ही,अल्य चातुमोत करना (वर्षाऋतु में एक खान पर 
रहना ) चाहिए। गणावच्छेदक के लिए चातुर्मास में कम-से कम तीन अन्य 
साधुओं का सहवास अनिवाये है। प्रध्ठत उद्देश की व्याख्या में निम्नोक्त विपग्रो 
पर भी प्रकाश डाला गया है' जातसम्राप्तकत्प, जातअत्माप्तक्ल्प, अज्जातसमाह- 
कल्प, अगातअसमाप्तकल्य, वर्षोकाछ के छिए उपयुक्त खान, त्रेवारषिकआापना, 
गणघरखापना, ग्लान की सेवा शुभूपा, अवग्रह का विभाग, आहारादिविपयक 


अनुकमा इत्मादि। पंचम उद्दश की व्याख्या में साध्वियों के विहास्सम्बन्धी 
नियमों पर प्रकाश डाल गया है। घष्ट उद्देश के भाष्य में साधु साध्चियों के 
सम्बन्धियों के यहोँ से भाद्यरादि ग्रहण करने के नियमों का निरूपण किया गया 
है। सप्तम उद्देश के भाष्य में अन्य समुदाय से आनेवाले साधु-साश्दियों को अपने 
स्मुदाय में लेने के नियमों पर प्रकाश डाला गया है। जो साथु-साम्वियाँ छामो- 
गिक हैं अर्थात्‌ एक ही आचाये के सरक्षण में रहते हैं उन्हें अपने आचार्य की 
अनुमति प्राप्त किये च्रिना अन्य समुदाय से आने वाले साधु साध्वियों को अपने 
संघ में सम्मिलित नहीं करना चाद्विए | यदि किसी छी को एक सघ में दीक्षा लेकर 
दूसरे उघ वी साध्वी बनना हो तो उसे दीक्षा नहीं देनी चाहिए। उसे जिस सध् में 
रहना हो उसी सघ में दीक्षा ग्रहण करना चाहिए । पुरुष के लिए ऐसा नियम 
ही है। वह क(रणवशात्‌ एक सब में दीक्षा ल्कर दूसरे सघ के आचार्य को 
अपना गुर बना सकता है! दीक्षा अहण करने वाले के गु/-दो्षों का विवेचन 
फरते हुए आचार्य ने बताया है कि कुछ छोग अपने देश खभाव से ही अनेक 
टोपी से युक्त होते हैं। आन्म में उत्पन्न हुआ हो और अछूर हो, मद्दाराषट्र मे 
पैदा हुआ हो और अवाचालछ हो, कोशल में पैदा हुआही और अहुष हो--ऐसा 
में से एक भी मिलना दुलभ है । अष्टम उद्देश की व्याख्या में गयतादि के निमित्त 
सामग्री जुटाने एवं वापस लौटने की _विधि बताई गईं है तथा आहार की मर्यादा 
पर प्रकाश डाला गया है। कुक्कुटी के अण्डे के बराबर के आठ कौर खाने वाल , 
साधु अब्पाहारी कहछाता है। इसी प्रकार बारह, सोंलइ, चौबीस, इक्तीत और 
बत्ती ग्रास प्रहण करने वाले साधु क्रमश अपार्वाहारी, अर्धाहारी, प्राह्नवमौदय, 
किश्िदवमौदर्य और प्रमाणाहारी कहछाते हैं| नवस उद्देश की. व्याख्या में 
भाष्यकार ने श्पातर अर्थौत्‌ सागारिक के ज्ातिक, खजन, मित्र आदि आगतुक 
लोगों से सम्नन्वित आहार के _अद्वा-अप्रहण के विवेक प्र प्रकाश डाढते , द्दुण्‌ 
निम्नन्यों की विविध प्रतिमाओंँ का खरूप्‌ बताया-है। दशघ उद्देश से सम्बत्पित,, 
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भाष्य में यवमध्यप्रतिमा और वन्रम्रध्यप्रतिमा का विशेष विवेचन है। साथ ही 
पाँच प्रकार के व्यपहार, आाल्दीक्षा की विधि, दस प्रकार की सेवा-वैय्ाइन्य आदि 
का भी व्याख्यान डिया गया है | 
ओघनियुक्ति-भाष्य : 

ओघनियुक्ति-ल्घुभाष्य में ओष, पिण्ड, परत, श्रप्रणपर्म, सयम, वैयाइल्य, 
गुत्ति, तप, समिति, भावना, प्रतिमा, इन्द्रियनिरोध, प्रतिरेखना, अमिग्रह, 
अनुयोग, कायोत्स्ग, औपघातिक, उपकरण आदि विषयों का सक्षिप्त व्याख्यान 
है। ओघनियुक्ति वृहद्धाष्य में इन्हीं विपयों पर विशेष प्रकाश डाला 
गया है। 


पिण्डनियुक्ति-भाष्य ४ 
इसमें पिण्ड, आधाकर्म, औद्देशिक, मिश्रजात, वृक्ष्मप्रारन तेका, विश्योधि, 
अविशोधि आदि अ्रमणधर्मसम्बन्धी विपयों का सक्षिप्त विवेचन है | 


पचकटप-महाभाष्य $ हे 
यह भाष्य प१चकल्पनियुक्ति के व्याख्यान के रूप में है। भाष्यकार ने नियुक्ति 
की प्रथम गाया में प्रयुक्त 'भद्रचाहु' पठ का अर्थ 'घुद्धर ब्राहुओं से युक्त किया 
है और बताया है कि अन्य भद्रबाहुओं से छेदयूजकार भद्यराहु को थक सिद्ध 
करने के लिए, उनके नाम के साथ प्राचीन गोत्रीय, चरम सक्रूश्रुतञानी और 
दशा-कल्प व्यवद्ारप्णेता विशेषण जोड़े गये हैं। प्रस्तुत भाष्य में पॉच प्रकार के 
कह्प का सक्षिक्त वर्णन है। पाँच प्रकार के कल्प के क्रमश छ, सात, दस, बीस 
और बयालीस भेद हैं । प्रथम कल्प-मनुजनीवकत्प छ प्रकार का है प्रजनन, 
मुडन, शिक्षण, उपख, भोग और सवसन | जाति, कुछ, रूप और विनयसपन्न 
व्यक्ति ही प्रत्नज्या के योग्य है | निम्नोक्त बीस प्रकार के व्यक्ति प्रत्रप्पा के अथोग्य 
हैं १ बाल, २ इुद्ध, रे नपुसक, ४ जड, ५ हीष, ६ रोगी, ७ स्तेन, 
८ राजापकारी, ९ उन्मत्त, १० अदर्शी, १११ दास, २ दुए, १३ मूड, 
१४ अज्ञनी, १५ जुग्रित, १६ भयभीत, १७ पलायित, १८ निष्फासित, 
१९, गर्मिणी और २० बाल्वत्सा ज्री। आगे क्षेत्रकत्प की चर्चा करते हुए 
आचार्य ने साढे पच्चीस देशों को आर्यक्षेत्र बताया है जिनमें साधु विचर सकते 
हैं। इन आय जनपरदों एवं उनकी राजधानियों के नाम इस प्रकार हैं. १ मगध 
और राजगह, २ आग और चम्पा, ३ चग और ताम्रलिति, ४ क्लिग और 
काचनपुर, ५ काशों और वाराणती, ६ कोशल ओर साकेत, ७ कुद और गजपुर, 


प्रास्ताविक ३१ 
८ कुशाव्त और सौरिक, ९. पा वाल और काम्यिल्‍्य, १० जगड और अहिच्उत्रा, 
११ सुराहर और दाखती, १२. बिरेह और मियिशा, १३५ वत्स ओर कौशाबी, 
१४ शाडित्य और नदीपुर, १५८ मछ्य और मद्िलपुर, १६, बत्स और बैराद- 
पुर, १७ वर भोर भच्छापुरी, १८. दशाणं और मृत्तिकावती, १९. चेदि और 
शौक्तिकावती, २० सिंधु और वीतमय, २१ सौबीर और मधुत, २२ छुरशेन 
पापा, २३. भा और सामपुरिषदद, २४, कुणाठ और आवस्ती, २५ जाट 
और कोटिवर्ष, र५३ केकयार्ध ओर इवेतातिका । द्वितीय कझ् के सात भेद हैं 
खितकत्य, अखितकत्प, जिनकरर, स्थवेर्कल्प, हिंगकल्य, उपधिकल्प और 
संमोगक्ल्प | तृतीयकर्प के दस भेद हैं * कहप, प्रकृत, विकत्य, सकल्प, उप- 
कल्प, अनुकत्प, उल्कव्प, अकृब्प, दुष्कल्प और सुकत्प | चहर्थ कत्य के अन्तर्गत 
नामकूथ, ख्मापनाक्प, द्रव्यकल्प, क्षेकत्प, काढकत्प, दर्शनकर्प, भ्रुनकत्प, 
अध्ययनकप, चारित्रकल्प आदि बीस प्रकार के कब्वों का समावेश है। परम 
फट के द्रव्य, भाव, तदुभय, करण, विरमण, सदाघार, निर्वेश, अतर, नयातर, 
खत, अखिन, स्थान आदि दृष्टिकोणों ले बयालीस भेद किये गये हैं | 
चूर्णियाँ : 


बैन आगमों की प्राइत भथवा सस्कृतमिश्रित प्राकृत व्याज्याएँ चूर्णियाँ 
पहलाती हैं। इस प्रकार की कुछ चूणियाँ आगमेतर साहित्य पर भी हैं। जैम 
भावों ने मिम्नोक्त आगम्मो पर चूणियों ल्ली हैं. १ आचाराण, २ सूजकृताग, 
है व्यास्याग्रशति (भगवती ), ४ जीवामिग्रम, ५ निशीय, ६ महानिशीय, 
७ प्यवहर, ८ दशाशुतस्कन्ध, ९ इृहत्कश्प, १०, पचकप, ११ ओषनिर्युक्ति, 
१२ जीतकल्प, १३ उत्तराध्ययन, १४ आवह्यक, १५ दशपैक़ालिक, १६ 
नन्दी, १७ अनुयोगद्वार, १८ अम्बूह्वीपप्रशति। निशीयथ और जीतकूत्प पर 
दो दो चूर्णियाँ लिखी गई हैं किस्तु वर्तमान में एक-एक ही उपछ है। अनुयौग- 
द्वार, वृह्कत्प एवं दशवैकाल्कि पर भी दो दो चूर्णियाँ हैं। जिनदाताणि 
महत्तर की मानी जाने वाली निम्नाकित चूर्णियों का रचना क्रम इस प्रकार है 
ननन्‍्दीचूि, अनुयोगद्वासचूणि, ओघनिर्युक्तियूणि, आवश्यकचूर्णि, दशवैकाल्सि- 
चूर्षि, उच्तराष्यमनचूर्णि, आचारागचूर्णि, चूअकझतागचूणिं और व्याख्याप्शति- 


चूणि। नब्दोचूणि, अनुयोगद्वास्यूणि, शिनदासकृत दशवैकाल्किचूि, उत्तत- 
ध्ययनचूणि, आवाराणचूरणि, सूत्रक्वतागचूणि, 


निशीमविशेषचू्णि, दशाश्रुतलवन्ध 
चूणि एव पृदलल्पचूणि उध्कृतमिन्नित आकत में हैं | आदइपकचूर्णि, अगल्य- 
सिद्कृद दशवैकालिक्ूर्णि एव बीतकत्पचूर्णि ( सिद्धान्त ) प्राऊृत में हैं | 


के जैन साहिल का बृहद्‌ इतिहास> 
नूर्णिकार ; 


चूणिकार के रूप में जिनदासगणि मद्त्तर का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय 
है। परम्परा से निम्न चूर्पियाँ जिनदासगणि मह्तर वी मानी जाती हैं. निशीय- 
विशेषचूणि, नन्टीचूणि, अनुयोगद्वास्चूणि, आवश्यक्चूणि, दशवैकाल्िचूर्णि,' 
उत्तराष्ययनचूणि, आचारागचूर्णि, सुत्नकृतागचूर्णि। उपल्ब्य जीतकत्पचूर्णि के कर्ता 
सिद्धसेनवरि हैं। बृहत्कव्पनूर्णि प्रल्म्बयूरि की इति है। अनुयोगद्वार की एक चूणि 
( अगुल पद पर ) के कर्ता भाष्यकार जिनमद्रगणि क्षमाअमण भी हैं। यह चूर्णि 
जिनदासगण्डित अनुयोगद्ास्चू्णि में अक्षरदा उद्धृत है। दशवैकाल्कि पर 
कक) ने भी एक चूणि/ल्खी है। इनके अतिरिक्त अन्य चूणिकारों के नाम 
भश्ात हैं। 


प्रसिद् चूणिकार मिनदासगणि मह्त्तर के धर्मगुर का नाम उत्तरा्ययनचूणि 
के अनुसार वाणिज्यकुलीन, कोटिक्यगीय, दज्शाखीय गोपाल्गणि महत्तर है दथा 
विद्यागुरु का नाम निशीथ-विशेषचूर्णि के अनुसार प्रयुग्न-क्षमाअमण है। बिन- 
दास का समय भाध्यकार आचार्य जिनभद्र और थीकाकार आचार हरिभद्र के 
चीच में है। इसका प्रमाण यह है कि आचार्य जिनभद्गक्ठ्त विशेषावश्यकमाधष्य पी 
गाथाओं का प्रयोग इनकी चूर्णियों में दृष्टिगोचर होता है तथा इनकी चूर्णियों 
का पूरा उपयोग आचार्य इरिमद्र की टैकाओं में हुआ दिसाई देता है| 
ऐसी खिति में चूर्णिकार निनदासगणि मह्तर का समय वि स ६५०-७५० के 
आसपास मानना चाहिए वर्थोकि इनके पूर्ववर्ती आचार्य जिनभद्र वि स ६५०- 
६६० के आप्पास् तथा इनके उत्तरवर्ती आचार्य हरिम्द्र वि स ७५७-८२७ के 
आसपास विद्यमान ये। नन्‍्दीचूर्णि के अन्त में उसका रचना-कारू शक सबत्‌ 
५९८ उछिखित है। इस प्रकार इस उत्लेस के अनुसार भी जिनदास वा समय 
विक्रम की आठवीं शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित है । 


जीतकव्पचूर्णि के कर्ता सिद्धसेनसूरि प्रसिद्ध दिद्धंसेन दियाकर से मिन्न हैं। 
इसका कारण यह है कि रिद्धसेन दिवाकर,जीतकल्प सूत्र के प्रणेता आचार्य शिन- 
भद्द के पूर्य॑वर्ती हैं जबकि चूर्णिकार सिद्धसेनसूरि आचार्य बिनभद्र के पश्चातूबर्ती 
हैं। इनका समय वि स १२२७ के पू है, ; पश्चात्‌!नहीं, क्योंकि प्रस्तुत जीत* 
क्त्पचूणि दी एक टीका बितका नाम विपमपदव्याख्या"है,' ओीचन्द्रसूरि ने बि/ 
स॒ १२२७ में पूर्ण की थी । ग्रस्तुत-सिद्धसेन समवत- उपकेशगच्छीय देवशुपतयूरि 
के शिष्य एव यशोदेवदूरि के शुरुमाई दै। 


प्रास्ताविक ३३ 
' बृहतकस्पचूर्णिकार प्रहम्पधूरि वि, स १३३४ के पूर्व हुए हैं क्योंकि 
ताहपत्र पर छिल्लित प्रस्तुत चूण्णि की एक प्रति का लेखन-प्मय वि. स. 
१३३४ है। 

दशवैजालिकयूणिकार अगस्यसिंह कोटिंगणीय वज्ञल्ामी की शात्वा के एक 
ख्विर हैं। इनके गुर का नाम ऋषिशुत्त है। इनका समय अज्ञात है। चूर्णि की 
भाषा, शैली आदि देखते हुए. यह क्या जा सकता है कि चूर्णिकार विशेष 
प्रांचीन नहीं है ।- 


नन्‍्दीचूर्णि है 

यह चूथि मूल सूज का अनुसरण करते हुए लिखी गयी हैं। इसकी व्युख्यानि- 
शैली सक्षित्त एवं सारप्राही है। इसमें मुख्यतया ज्ञान के खरूप की चर्चा है। 
अन्त में चूर्णिकार ने 'णिरेणगामेत्तमहालहा जिता. ? आदि शब्दों में 
अपना परिचय दिया है जो स्पष्ट नहीं है। 


अनुयोगद्वारचूणि | 


जिनदासगणिकत प्रस्तुत चूणि भी मूल सत्नानुसारी है। इसमें नन्‍्दीचूणि 
का डल्लेख किया गया है। सपखर, नवरस आदि का भी इसमें सोदाहरण 
निरूपण किया गया है। अन्त में चूणिकार के नाम आदि का कोई उल्लेख 
नहीं है। 
आवच्यकचूणि : 


यह चूर्णि मुख्यतया निर्युक्त्यनुसारी है। यत्र तत्र विशेषावश्यकभाष्य की 
गाधाओं का भी व्याख्यान किया गया है। भाषा में प्रवाह एवं गैडी में ओज 
है। विषय विक्तार भी अन्य चूरणियों की अपेक्षा अधिक है। कथानकों की 
प्रचुस्ता भी इसकी एक विशेषता है। इसमें ऐतिहासिक आख्यानों के विशेष्र 
दशेन होते हैं। ओघनियुक्तिचूणि, गोविंदनियुत्ति, वहुदेवहिण्डि आदि अनेक 
पन्यें का इसमें उस्लेख है। सत्कृत के अनेक इछोक इसमें उद्धृत हैं। आवश्यक 
के सामायिक नामक प्रथम अध्ययन की व्याख्या करते हुए चूणिकार ने अतिम 


तीथेकर भगवान्‌ महावीर के भर्यों की चर्चा की है तथा आदि तीयकर मगवान्‌ 
ऋषमभरटेव के घनसार्थवाद आदि भव का वर्ण 


| न किया है। ऋषभदेव के जन्‍म, 

विवाद, अपल्य जादि का वर्णन करते हुए तत्कालीन शिल्प, के, लेख आदि 

पर भी भकाश डाल है। इसी प्रठग पर आयात ने ऋषमदेव के पुत्र भरत की 
डरे 


डर जैन सादित का बृद्दद इतिहास 


दिग्विजय-यात्रा का अति रोचक एवं विद्वतापूर्ण वर्णन किया है। भरत का 
राज्याभिषेक, भरत और चाहुबलि का युद्ध, बाहुबलि को केवल्जान वी प्राप्ति 
भादि घटनाओं के वर्णन में भी चूणिकार ने अपना कौशल दिखाया है | भगवान्‌ 
महावीर के जीवन से सम्बन्धित निम्नोक्त घय्नाओं का वर्णन मी प्रस्तुत चूर्णि 
में उपलब्ध है - बैये-परीक्षा, विवाह, अपत्य, दान, स्रोध, लेकान्तिकागमन, 
इन्द्रागभन, दीक्षा-महोत्तव, उपसर्ग, अमिप्रह-पत्तक, अच्छदक-इतत, चण्ड- 
कौशिक-ब्त्त, गोशालक-इच, सगमकक्ृत-उपसर्ग, ढेवीकृत-उपसर्ग, वैज्ञाली 
आहि में विहार, चन्दनबाला-इ, गोपकृत-दालाको पसर्ग, केवलोत्पाद, समवप्तरण, 
गणधर-दीक्षा ) सामायिकठम्बन्धी अन्य विषयों की चर्चा में आनढ, कामरेव, 
शिवराजर्मि, गगदत्त, इल्यपुत्र, मेताये, काल्काचाये, चिलातिपुत्र, धर्मरुचि, 
तैतलीपुत्र आदि अनेक ऐतिहासिक आख्यानों के दृशन्त दिये गये हैं। तृतीय 
अध्ययन वदना की व्याख्या में चूर्णिकार ने वद्यावद्य का विचार करते हुए पाँच 
प्रकार के श्रम्णों को अद्द्य बताया है. १ आजीवक, २ तापस, ३ परिमाजक, 
४ तच्चणिय ( तत््षणिक ), ५ बोटिक | प्रतिक्ण नामक चतुर्थ अध्ययन की 
चूथि मैं अमयकुमार, भ्रेणिक, चेल्ल्णा, सुल्सा, कोणिक, चेटक, उदायी, महा- 
पडानद, शकटाल, बर*ूचि, स्थूलमद्र आदि ऐतिद्वासिक व्यक्तियों से सम्बन्धित 
अमैक कथानकों का संग्रह किया गया है। आगे के अध्ययनों में भी इसी प्रकार 
विविध विपयों का सहष्टान्त ब्याख्यान किया गया है ) 
दृशवैकालिकचूर्णि ( जिनदासऋत ) हैं 

प्रस्तुत चूर्णि निर्युक्ति का अतुसरण करती है। इसमें आवश्यक्चूणिं का 
भी उल्लेख है। पचम अध्ययन से सम्बन्धित चूर्णि में मासादार, मद्रपान आदि 
की भी चर्चा है। चूणिकार ने तरगवती, ओघनियुक्ति, पिण्डनियुक्ति आदि ग्र्थो 
का नामोल्टेख भी किया है ! 


उत्तराध्ययनचूर्णि : 

यह चूर्णि भी निर्युकल्यत॒सारी है। इसके अत में सूणिकार ने अपना परिचय 
देते हुए अपने को 'बाणिजकुलसभूओ, कोडियगणिओ उ वयरसाहीतो। 
मोवाडियमहत्तरओ. तेसिं सीसेण इम.._? अर्थादद वापिष्यडलीन, 
कोथिकगणीय, व्रशाखीय गोपाल्यणि मद्तत्तर का शिष्य बताया है। इसमें आचार्य 
मे अपनी कृति दहवैकालिकचूर्णि का मी उल्लेख किया है। 


पु झुऊ 
आास्तावक 


आचारागचूर्णि : 


यह चूपि भी निर्युक्ति का अनुसरण करते हुए लिखी गई है। इसमें यंत्र तन 
प्राकृत गायाएँ एवं सस्कृत इछोक भी उद्‌धुत किये गग्े हैं। इन उद्धरण के 
स्ल निर्देश की ओर चूर्णिकार ने ध्यान नहीं दिया है। 


सूतकतागचूर्णि : 


आवारागचूर्णि और दूत्रकृतागचूर्णि की झैली में अत्यधिक साय है। 
इनमें उस्कृत का प्रयोग अपेक्षाकुतत अधिक हैं। विषय विवेचन सक्षित्त एवं 
रुष्ट है। सूत्रकृताग की चूर्णिभी आचाराग आदि की चूर्णियों को ही भाँति 
निर्युक्यनुसारी है। 
जीतकत्प-चृहच्चूणि : 


सिद्सेनसूरिप्रणीत प्रस्दुत चूर्णि में एतल्यूव॑कत एक अन्य चूर्णि का भी 
उल्लेख है | प्रस्तुत चूणि अथ से इति तक प्राकृत में है। इसमें जितनी गाथाएँ, 
एव गयाश् उद्घूत हैं, सब प्राकृत में हैं । यह चूर्णि मूल चूत्रानुतारी है। प्रारम 


व अन में चूणिकार ने जीतकत्प सूत्र के प्रणेता आचार्य जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण 
को सादर नमस्कार किया है। 


दशवैकालिकचूर्णि ( अगस्यसिंहक्कत ) 


प्रद्तुत चूर्णि भाषा एवं शैली दोनों दृष्टियों से छुगम है। निनदासकृत 
दशनैकाल्किचूर्णि की भाँति प्रस्तुत चूर्णि भी निर्युकत्यनुसारी है। चूणि के 
अत मे चूर्णिकार ने अपना पूरा परिचय दिया है। चूणिकार का नाम कलश- 
मपरमगेद्ध अर्थात्‌ अगस्त्यसिद है। चूपिंकार के गुद् का नाम ऋषियुत्त है | 
ये कोटिगणीय वज्रल्वामी की शाखा के हैं। प्रस्तुत चूणिंगव मूल चूत्र-पाठ, 
निनदासकृनचूणि के मूछ सून्न-पाठ एवं हारिभद्रीय इत्ति के मूल सअ-- 
इन तीनों में कहीं कहाँ थोढान्सा अतर दृष्टिगोचर होता है। यही ब्रात 
निुक्तिगाथाओं के विषय में भी है। निर्युक्ति की कुछ याथाएँ ऐशी 
भी हैं वो हारिभद्रीय चृत्ति में तो उपल्ज्ध हैं किन्ठ ढोनों चूर्णियों में 
नहीं मिल्तों । 
निशीय-विशेषचूणि : 


जिनदासगणिक्वत अत्तुत चूणि मूल सूत्र, नियुक्ति एवं भाष्य के वितेवन 
के रूप में है। इसमें सत्कृत का अह्प प्रयोग है। प्रारम्पर में पीढिका है 


झ्६ जेन साहिल का बहद्‌ इतिहास 


जितम निशोथ की भूमिका के रूप में तत्‌ सम्बद्ध आवश्यक विपयों का व्याख्यान 
किया गया है। प्रारमिक सगल-गाथाओं में आचार्य ने अपने विद्यागुद् प्रद्मम्न 
क्षमाश्रमण को भी नमस्कार किया है। इसी प्रसाा पर उन्होंने यह भी बताया है 
कि र्शीथ का दूसरा नाम प्रकष्प भी है। निशीय का अर्थ है अप्रकाश अर्थात्‌ 
अधकार | अप्रकाशित वचनों के निर्णय के लिए निशीथ सूत्र है। प्रथम उद्देश 
की चूर्णि में दसकर्म का विब्लेषण करते हुए. आचार्य ने बताया है कि हस्तकर्म 
दो प्रकार का है; अउक्ल्ष्ट और सकिल्ट्ट । असब्लिष्ट हस्तकर्म आठ प्रकार का 
है * छेदन, भेदन, घर्पण, पेषण, अभिषात, स्नेह, काय और क्षार। सक्ल्टट 
हस्तकर्म दो प्रकार का है; सनिमित्त और अनिमित्त | सनिमित्त हस्तकर्म तीन 
प्रकार के कारणों से होता है * शब्द सुनकर, रूप देखकर अथवा पूर्व अनुभूत 
विपय का स्मरण कर । अग्रोपाग का विवेचन करते हुए चूण्िकार ने बताया है 
कि शरीर के तीन भाग हैं ः अद्ज, उपान्न और अज्ञोपाज्ञ । भड्ज आठ हैं * 
सिर, उर, उद्र, पीठ, दो बाहु और दो ऊर । कान, नाक, आँखें, जधाएँ, हाथ 
और पैर उपाग हैं। नख, बाल, व्मश्रु, अगुल्याँ, इस्ततल और हस्तोपतल 
अज्ञोपाज्ञ हैं। दड, विदड, लाठी एवं विल्‍्डी का मेद आचार्य ने इस अगर 
किया है : दड तीन हाथ का द्ोोता है, विद्‌ड दो द्वाथ का द्वोता है, लाटी आत्म- 
प्रमाण होती है, विल्ड्डी छाठी से चार अगुल न्यून दोती है। इसी प्रकार द्वितीय 
उद्देश की व्याख्या में शय्या और सस्तारक का भेद बताते हुए कहा गया है कि 
शय्या सर्वोगिका आर्थात्‌ पूरे शरीर के बराबर दोती है ज्रकि सस्तारक ढाई हाथ 
ल्म्वा ही होता है। उपधि का विवेचन करते हुए आचार्य ने बताया है कि 
उपधि दो प्रकार की होती है ः अवधियुक्त और उपण्दीत। निनकब्पिकों के 
लिए बारह प्रकार की, स्थविरकल्पिकों के लिए चौदह प्रकार की एवं आर्याऑ-- 
साध्वियों के ल्ए पच्चीस प्रकार की उपधि अवधियुक्त है। जिनकल्पिक दो प्रकार 
के हैं. पाणिपात्रमोनी और प्रतिग्रदधारी । इनके पुन. दो-दो भेद हैं « सप्रा- 
वरण--सवत्न और अप्रावरण--निर्वत्र | जिनकल्प में उपधि की आठ कोटियोँ 
हैं « दो, तीन, चार, पाँच, नव, दस, ग्यारह और बारह ( प्रकार की डपधि )। 
निर्वक्ष पाणिपात्र की बधन्य उपधि दो प्रकार की है। रजोहरण ओर मुल्न- 
वस्िका । वही पाणिपात्र यदि सवद्न है तो उसकी जघन्य उपधि तीन प्रकार की 
होगी रजोहरण, मुखबस्िका और एक वल्ञ | इस प्रकार उपधि की सख्या 
क्रमश॒बढ़ती जाती है। पड्ठ उद्देश की व्याख्या में साधुओं के मैथुनसमन्धी 
दोषों एव प्रायश्चित्तों का चणेन करते हुए चूणिकार ने मात्म्राम और मैथुन का 


प्रास्ताविक मेक 
शब्दार्थ इस प्रकार किया है. माता के समान नारियों के बढ को मातृग्राम कहते 
हैं। अथवा सामान्य जी वर्ग को मातृग्राम-माउगाम कहना चाहिए, जैसे कि 
मराठी में ज्ञी को माउग्गाम कह्दते हैं। मिथुनभाव अथवा मिथुनकर्म को मैथुन 
कहते हैं। मातृग्राम तीन प्रकार का है दिव्य, मानुष्य और तिर्यक्‌ | इनमें से 
प्रत्येक के दो भेद्‌ हैं. . देहयुक्त और प्रतिमायुक्त। देहयुक्त के पुन' दो भेद हैं 
सजीव और निजीव | प्रतिमायुक्त भी दो प्रकार का है; सन्निद्ित और असन्नि- 
हित । कामियों के प्रेमपत्र-छेखन का विवेचन करते हुए आचाये ने बताया है 
कि लेख दो प्रकार का होता है - छन्न--अप्रकाशित और प्रकट--प्रकाशित । 
उन्न लेख तीन प्रकार का है . लिपिछन्न, भाषाउन्न और अर्थछन्त | सप्तम 
उद्देश की व्याख्या में कुडल, गुण, मणि, तुडिय, तिसरिय, वालभा, पलच्रा, 
हार, अर्धहार, एकावली, मुक्ताबली, कनकावली, रत्नावली, पद्द, मुकुट आदि 
आभरणों का खरूप बताया गया है। इसी प्रकार आलिंगन, परिष्वजन, चुत्नन, 
छेदन एव विच्छेदनरूप काम-क्रीडाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। अष्टम 
उद्देश से सम्बन्धित चूर्णि में उद्यान, उद्यानणद, उद्यानशाल्य, निर्याण, नि्यौण- 
ग्रह, निर्याणशाला, अब्ट, अद्यालक, चरिका, प्रकार, द्वार, गोपुर, दक, दकमार्ग, 
दुकपथ, दकतीर, दकझ्थान, शत्यगह, झत्यशाला, भिन्नगह, मिन्नशाला, कूथागार, 
कोहागार, तृणगृह, तृणशाला, तुषगद, तुपशाला, छुसगह, छुसशाला, पर्यायगह, 
पर्योयशाला, कर्मान्तण्इ, कर्मोन्तशाला, महाग्रह, महाकुछ, गोणद, गोशात्य 
आदि का खरूप बताया गया है। नवम उद्देश की चूर्णि में राजा के अन्त'पुर 
में मुनिप्रवेश का निषेघ करते हुए आचार्य ने तीन प्रकार के अन्त पुर का वर्णन 
किया है बीर्णान्त'पुर, नवान्त पुर और कन्यकान्त पुर। इसी उद्देश में कोष्ठा- 
गार, भाडागार, पानागार, क्षीस्यह, गंजशाला, महानसशालूम आदि का स्वरूप 
भी बताया गया है। एकादश उद्देश की व्याख्या में अयोग्य दीक्षा का निषेध 
करते हुए आचाये ने ४८ प्रकार के व्यक्तियों को प्रतनज्या के अयोग्य माना है 
३८ प्रकार के पुरुष, २० प्रकार वी ज्लियों और १० प्रकार के नपुसक। इसी 
भसग पर आचार्य ने १६ प्रकार के रोग एवं ८ प्रकार की व्याधि के नाम गिनाये 
हैं। शीघ्र नष्ट होने वाली व्याधि तथा देर से नष्ट होने वाला रोग कहलाता है| 
पचद्श उद्देश की व्याख्या में चार प्रकार के आमों का उल्लेख है 
उत्तेतिम, उवक्‍्खड और पलिय । पलिय आम्र पुन चार प्रकार के 
पण्य, घूमपल्पयि, गधघपलिय और चृक्षपलिय 
चूर्णिकार ने पष्यशाला, भडशाला, 


« डस्सेतिम, 
हैं. इघन- 
। षोडश उद्देश की चूर्णि में 
कुमंशाला, पचनशाला, इधनशाला और 


शैदं जैन साहित्य का बृद्ददू इतिहास 


व्यधारणशाला का स्वरूप बताया है। इसी उद्देश में जुगुष्तित कुछों से आह्यरादि 
के ग्रहण का निषेध करते हुए आचार्य ने बताया है कि जुगुष्सित दो प्रकार के हैं * 
इत्वरिक और यावत्कयिक | यूतक आदि से युक्त कुछ इत्वरिक--कुछ समय के 
लिए जुगुण्पित हैं। लोहकार, कलाल, चर्मकार आदि यावत्कथिंक--जी वनपर्यन्त 
जुगुप्सित हैं | श्रमणों के ल्ए आदेश में ही विचरने का विधान करते हुए 
आचार्य ने आयंदेश की सीमा इस प्रकार बताई है . पूर्व में मगध, पश्चिम में 
स्थृणा, उत्तर में कुगाछा और दक्षिण में कौशाम्बी | अतिम उद्देश--बीसर्वे 
उद्देश की व्याख्या के अन्त में चूणिकार के पूरे नाम--निनदासगणि महत्तर का 
उल्लेख किया गया है तथा प्रस्तुत चूरणि का नाम विशेषनिशीयचूर्णि बताया गया 
है। प्रस्तुत चूणि का जैन आचारशाख् के व्याख्याप्रयों में एक विशिष्ट स्थान है | 
इसमें आचार के नियर्मो के अतिरिक्त प्राचीन मारतीय सास्कृतिक एवं सामाजिक 
जीवन पर प्रकाश डालने वाली सामग्री की भी प्रचुरता है। अन्य व्याख्याग्रथों 
की भाँति इसमें भी अनेक कथानक दद्घृत किये गये हैं। इनम धूर्ताख्यान, 
तरगवती, मलयबती, मगधसेन, आर्य काल्क एवं डनकी भगिनी रूपवती तथा 
उजयिनी के राजा गर्दमिकत आदि के इत्तान्त उल्लेखनीय हैं | 


दशाश्रुतस्कन्धचू्णि 

यह चूणि निर्युबल्यनुसारी है। व्याख्यान की शैली सरल है। मूल सूत्रपाठ 
तथा चूणिंसम्मत पाठ में कहीं-कहीं थोड़ा-सः अतर है। कहीं कहीं सूत्रों का 
विपर्यात्त भी है। 
इद्दत्कल्पचूर्णि : 

यह चूणि ल्घुमाष्य का अनुसरण करते हुए है। इसमें पीठिका तथा छः 
उद्देश हैं। आचार्य ने कहीं कहीं दाशनिक चर्चा भो की है। एक जगह ृक्ष 
जब्द के छ भाषाओं में पर्याय दिये गये हैं । सस्कृत में जो दक्ष है वही प्राकृत 
में सकल, मगघ देश में ओदण, छाट में कूर, द्मिल में चोर और अप्न में इडाकु 
नाम से प्रसिद्ध है। इसमें तत््वार्थाघिगम, विशेषावश्यकभाष्य, कर्म प्रकृति, मद्दा 
कल्प, गोविन्दनियुक्ति आदि का भी उल्लेख है। चूर्णि के अन्त में चूर्िकार के 
नाम आदि का कोई उलेद नहीं है| 
टीकाएँ और टीकाकार : 

चैन आंगर्मों की सस्क्ृत व्याख्याओं का मी आगमिक साहित्य में मद्ठत्त्वपूर्ण 
स्थान है। सत्कृत के प्रभाव की विशेष वृद्धि होते देख बैन आचारयों ने भी 


प्रास्ताविक च्३९ 
अपमे प्राचीनतम साहित्य आगम ग्रन्थों पर सल्कत में टीकाएँ, छिखना प्रारम 
किया । इन टीकाओं में प्राचीन नियुक्तियों, भाष्यों एवं चूणियों की सामग्री 
का तो उपयोग हुआ ही, साथ ही साथ टीकाकारों ने नवे-नये हेतुओं एवं तकों 
द्वारा उस सामग्री को पुष्ट मी किया। आगमिक साहित्य पर प्राचीनतम सस्कृत 
दीका आवचाये लिनमद्रगणि क्षमाश्रमणक्ृत विशेषावश्यकमाष्य की स्वोपजदृत्ति 
है। यह दृत्ति आचाये लिनभद्र अपने जीवनकाल में पूर्ण न कर सके। इस 
अपूर्ण कार्य को कोटयावे ने (जो कि कोदयाचार्य से मिन्न हैं ) पूर्ण किया। 
इस दृष्टि से आचाये जिनभद्र प्राचीनतम आंगमिक टीकाकार हैं। भाष्य, चूणि 
ओर टीका--तीनों प्रकार के व्याख्यात्मक साहित्य में इनका योगदान है। 
भाष्यकार के रूप में तो इनकी प्रसिद्धि है ही। अनुयोगद्वार के अगुल पद पर इनवी 
एक चूर्णि भी है। टीका के रूप में इनकी ल्खी हुई विशेषावश्यकभाष्य-स्तोप- 
शतृत्ति है ही । टीकाकारों में हरिभद्रसूरि, शीलाक्सूरे, वादिवेताल शान्तिदूरि, 
अमयदेवर्तार, मल्यगिरि, मल्धारी द्ेमचन्द्र आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें 
हरिभद्रमूरि प्राचीनतम हैं। कुछ टीकाकारों के नाम अज्ञात मी हैं। जञातनामा 
टीकाकार ये हैं. लिनभद्रगणि, दरिभद्वदूरि, कोटयाचाे, कोदयाये अथवा 
फोट्टाय, जिनभट, शीछाकसूरि, गधदस्ती, वादिवेताल शान्तियूरि, अमग्रदेवधूरि, 
द्ोणसूरि, मल्यगिरि, मल्धारी देमचन्द्र, नेमिचन्द्रसूरि असरनाम देवेन्द्रगणि 

श्रीचन्द्रदुरि, श्रीतिलकयूरि, क्षेमकीति, भवनतुगसूरि, गुणरन, विजयविमल 

वानरपि, हीरविनयधूरि, शान्तिचन्द्रगणि, जिनहस, दषेकुल्, लक्ष्मीकल्लोल्गणि, 
दानशेखरसूरि, विनयहुस, नमिसाधु, शानसागर, सोमसुन्दर, माणिक्यशेखर 


शुभवर्धनगणि, घीरसुन्दर, कुरुप्रम, राजवल्लभ, द्दितरचि, अजितदेवसूरि, साधुरग 
उपाध्याय, नगर्षिंगणि, सुमतिकल्छोल, हपनन्दन, मेघराज वाचक, भावसागर, 


पदूमसुन्दरगणि, कस्तूरचन्द्र, इंपचलछम उपाध्याय, विवेक्हस उपाध्याय, ज्ञान- 
विभल्यूरिं, राजचन्द्र, रत्नप्रभयरि, समरचन्द्रसूरि, पद्मसागर, जीवबिजय, 
पुण्यसागर, विनयराजगणि, विजयसेनसूरि, टेमचन्द्रगणि, विशाल्सुन्दर, सोमाग्य- 
सागर, कोर्तिवल्लभ, कमल्सयम उपाध्याय, तपोरत्न वाचक, गुणशेखर, ल्क्ष्मी- 
चल्ठम, भावविज्ञय, इर्पनदनगणि, धर्ममदिर उपाध्याय, उद्यसागर, मुनिचन्द्रसूरि, 
शानशील्गणि, ब्रह्मषि, अनितचन्द्रधुरि, राजशील, उदयबिजय, सुमतिशूरि, 
समयसुच्दर, शान्तिदिवसरि, सोमविमलपूरि, क्षमारत्न, जयदयाल शयादि। 
इनमें मे जिनकी जीवनी आदि के विपय में कुछ प्रामाणिक सामग्री उपल्ब्ध है 


उनका परिचय देते हुए उनकी टीकाओों का सल्षित परिचय प्रस्तुत करते हैं। 
इ8 परिचय में प्रकाशित टीकाओं की प्रधानता रहेगी। 


जी जेन साहिल का इृद्दद्‌ इतिद्वास 


जिनभद्रकृत विशपावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्ति 
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भाष्यकार आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणक्नत प्रस्तुत अपूर्ण बरत्ति कोस्यार्य 
वादिगणि ने पूर्ण की। मिनमद्र पष्ठ गगघरवाद तक की ब्रत्ति सम्राप्त कर 
दिवंगत हो गए थे। दृत्ति का अवशिष्ट भाग, जैसा कि बृत्ति की उपलब्ध प्रति 
से स्पष्ट है, कोस्‍्याये ने पूर्ण किया। प्रस्तुत बति अति सरब, स्पष्ट एव 
सक्षिप्त है ] 


हरिभद्रसूरिकृत टीकाएँ 


हरिभद्र का जन्म वीरभूमि मेवाड़ के चित्तौड़ नगर में हुआ था। ये इसी 
नगर के बितारि राजा के राज पुरोहित थे। इनके गच्छपति गुरु का नाम 
जिनभठ, दीक्षादाता गुद का नाम जिनदत, धर्मेनननी का नाम याकिनी 
महत्तरा, धर्मंकुछ का नाम विद्याधरगचछ एवं सम्प्रदाय का नाम श्वेताम्मर था। 
इनका समय ईस्ती सत्‌ ७००-७७० अर्थात्‌ वि० स० ७५७-८२७ है। कहा 
जाता है कि हरिभद्वसूरि ने १४४४ ग्रन्थों की रचना की थी । इनके लगभग 
७५ ग्रन्थ तो अभी भी उपलब्ध हैं। इन अन्थों को देखते हुए यह कहना पड़ता 
है कि आचार्य हरिमद्र एक बहुभुत विद्वान थे | इनकी विद्गवता नि सन्‍्देह अद्वितीय 
थी । इन्होंने नन्‍्दी, अनुयोगद्वार, दशवैकाल्कि, प्रशापना, आवश्यक, जीवामिगम 
और पिण्डनियुक्ति पर टीकाएँ ल्खीं | पिण्डनियुंक्ति की अपूर्ण ठोका वीराचार्य 
ने पूरी की | 


नन्‍्दीबृत्ति 

यह टीका प्राय नन्‍दीचूर्णि का ही रूपान्तर है। इसमें टीकाकार ने कैवल- 
ज्ञान और वेवलदर्शन का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए उनके यौगपव के समर्थन 
के लिए सिद्धसेन आदि का, क्रमिकल के समर्थन के लिए. जिनभद्र आदि 
का एवं अमेद के समर्थन के ल्ए इद्धाचार्यों का नामोल्लेख किया है। अचो- 
हिलिसित ठिद्धरेन सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न कोई अन्य ही आचार्य हो सकते हैं | 
उनका यह मत दिगम्मरसमत है क्योंकि दिगम्बर आचाये केवल्जान और ऊवल- 
दर्शन को युगपद्‌ मानते हैं । सन्‍्मतितर्क के कर्ता सिद्धसेन दिवाकर तो अमेदवाद 
के समर्थक अथवा यो कहिंए कि प्रतर्तक हैं। दीकाकार ने समचत वृद्धाचार्य के 
रूप में उन्हों का निर्देश किया है। क्रमिकत्व के समर्थक जिनमद्र आदि को 
सिद्धान्तवादी कह्दा गया है | प्रस्तुत टीका का अयमान २३ ३६ इचोकप्रमाग है । 


आस्ताविक ४१ 


अनुयोगद्वारटीका 


यह टीका अनुयोगद्वास्यूणि की ही शैली पर है। इसका निर्माण नन्‍मे 
टीका के बाद हुआ है, जैता कि खय टीकाकार ने प्रस्ुत टीका के प्रारभ 


मेँ निर्देश किया है। इसमें आवश्यकविवरण और नन्‍दी विशेषविवरण का भी 
उल्लेप है। 


दृशवैकालिकवृत्ति 


यह इंत्ति दशवैकालिकनियुक्ति का अनुसरंग करते हुए ल्खी गई है। इसमें अनेक 
प्राइत कथानक एवं सस्क्त तथा प्राकृत उद्धरण हैं। कहीं-कहीं दाशनिक दृष्टि 
का प्रभाव भी दिखाई देता है। पच्रम अध्ययन की बृत्ति में आहरविपयक मूछ 


गायाओँ का व्याख्यान करते हुए इत्तिकार ने अस्थि आदि पर्दों का मासपरक 
एव फलपरक दोनों प्रकार का अयथे किया है। 


अज्ञापना-प्रदेशव्याख्या ४ 


यह दृत्ति प्रशापना सूत्र के पदों पर है। इसमें दृत्तितार ने आवश्यक्रटीका 
और आचार्य वादिसुख्य का नामोल्लेख किया है। जृत्ति सक्षित्‌ एवं सररू है | 
इसमें यत्र तत्र सस्क्षत एव प्राकृत उद्धरण मी हैं। 


आवधश्यकवृत्ति 


यह चूत्ति आवश्यकनियुक्ति पर है। यत्र-तत्र भाष्य गाथाओं का भी उपयोग 
किया गया है। जत्ति में आवश्यकचूर्णि का पदानुतरण न करते हुए स्वतत्र 
रीति से विभय-विवेचन किया गया है। इस श्ृत्ति को देखने से प्रतीत होता है 
कि आवश्यक सूत्र पर आचाये इरिमिद्र ने दो टीकाए लिखी है। उपलब्ध टेका 
अनुपत्क्प टीका से प्रमाण में छोटी है। प्रस्तुत दौका मैं चृत्तिकार ने व दिमुख्य- 
कृत कुछ सस्कृत इच्चेक भी उद्धृत किये हैं। कहाँ कहीं नियुक्ति के पाठान्तर 
भी दिये हैं। इसमें भी दृष्टान्तरूप एवं अन्य कथानक प्राद्धत में ही हैं | बृत्ति 
का नाम शिष्यदिता है। इसका गन्थमान २२००० इल्लेकप्रमाण है । 
कोश्याचार्यविहित विशेषावश्यकभाष्यविवरण $ 

कोस्याचार्य ने अपनी प्रत्घुत थीका में आचाये दरिभद्र अथवा उनकी 
किसी कृति का कोई उल्नेख नहीं किया है। इससे यह अतुमान लगाया जा 
सकता है कि कोय्याचार्य समवत हरिमद्र के पूरवव्ती अथवा समकालीन हैं। 
अछ्तुत विरण्ण में दैकाकार ने आवश्यक की मूलठीका का अनेक बार उल्लेख 


३० जन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिहास 
जिनमद्गक्ृत विशपावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्ति 


माष्यकार आचार्य जिनमद्रगणि क्षमाअमणकृत मस्तुत अपूर्ण बति कोस्‍्यार्य 
वादिगणि ने पूर्ण की। निनमद्र पष्ठ गणघरवाद तक की बृत्ति सम्राप्त कर 
दिवगत हो गए थे । इत्ति का अवशिष्ट भाग, जैसा कि जृत्ति की उपलब्ध प्रति 
से स्पष्ट है, कोय्या्य ने पूर्ण किया। प्रस्तुत इचि अति सरल, स्पष्ट एव 
सक्षिप्त है 


हरिभद्रसूरिकृत टीकाएँ 


हरिभद्र का जन्म वीरभूमि मेवाड़ के चित्तौड़ नगर में हुआ था। ये इसी 
नगर के बितारि राजा के राज-पुरोहित थे। इनके गच्छपति गुरु का नाम 
जिनभठ, दीक्षादाता शुरु का नाम बिनदत्त, धर्मेमननी का नाम याकिनी 
महत्तरा, धर्मकुछ का नाम विद्याधरगच्छ एवं सम्प्रदाय का नाम श्वेताम्बर था । 
इनका समय ईस्वी सन्‌ ७००-७७० अर्थात्‌ वि" स० ७५७-८२७ है| कहा 
जाता है कि दरिभद्रतूरि ने १४४४ ग्रन्थों की रचना की थी। इनके लगभग 
७५ ग्रन्थ तो अभी भी उपलब्ध हैं| इन ग्रन्थों को देखते हुए यह कहना पढ़ता 
है कि आचार्य दरिभद्र एक बहुशुत विद्वान थे | इनकी विद्वत्ता नि सन्देह अद्वितीय 
थी। इन्होंने नन्‍्दी, अनुगोगद्वार, दशवैकाल्कि, प्रशापना, आवश्यक, बीवामिगम 
और पिण्डनिर्युक्ति पर थीकाएँ ल्खीं। पिण्डनियुक्ति की अपूर्ण ठौका वीराचार्य 
ने पूरी की । 


नन्दीवृत्ति 
यह टीका प्राय नन्‍्दीचूर्णि का ही रूपान्तर है। इसमें टीकाकार ने केवल- 


ज्ञान और केवलदर्शन का खेल्‍ूप प्रतिपादित करवे हुए उनके योगपच के समर्थन 
के लिए सिद्धसेन आदि का, क्रमिकत्व के समर्थन के लिए जिनभद्र आदि 
का एवं अमेद के समर्थन के लिए इद्धाचायों का नामोल्लेख किया है। अन्नो- 
हिललित घिद्वसेन सिद्सेन दिवाकर से मिन्न कोई अन्य ही आचार्य हो सकते हैं | 
उनका यह मत दिगम्यरसमत है क्योंकि दिगम्बर आचार्य केवल्शान और क्रेवल- 
दर्शन को युगपद्‌ मानते हैं | सन्‍्मतितरक के कर्ता सिद्धलेन दिवाकर वो अमेदवाद 
के समर्थक अथवा यों कहिए कि ग्रवर्तक हैं। थीकाकार ने समवत बृद्धालार्य के 
रूप में उन्हीं का निर्देश किया है। क्रमिकत्व के समर्थक जिनभद्र आटि को 
सिद्धान्तवादी कद्दा गया है प्रस्तुत टीका का ग्रथमान २३३६ इजोकप्रमाण है । 


आस्ताविक ४१ 


आनुयोगद्वारटीका : 


यह टीका अजुयोगद्वास्वूर्णि की ही शैलो पर है। इसका निर्माण नरन्‍ 
डीका के बाद हुआ है, जैता कि खय थैकाकार ने प्रस्तुत थीका के प्रारम 
में निर्देश किया है। इसमें आवश्यकविवरण और नन्‍दी विशेषविवरण का भी 
उल्लेल है। 


दृशवैकालिकबृत्ति 


यह इत्ति दशवैकाल्किनियुक्ति का अनुतरंग करते हुए; ल्खी गई है। इसमें अनेक 
प्राकृत कथानक एवं सस्क्ृत तथा प्राकृत उद्धरण हैं। कहीं-कहीं दाशनिक दृष्टि 
का प्रमाव भी दिखाई देता है। पचम अध्ययन की चृत्ति में आहारविषयक मूल 


गाथाओं का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार ने अस्थि आदि पदों का मालपरक 
एवं फदपरक दोनों प्रकार का अर्थ किया है। 


अज्ञापना-प्रदेशव्याख्या 


यह बृत्ति प्रशापना सूत्र के पदों पर है। इसमें दृत्तिकार ने आवश्यकटीका 
और आचार्य वादिमुख्य का नामोल्लेख किया है। इत्ति सक्षित्त एवं सर है। 
इसमें यत्र तत्र सल्क्ृत एव प्राइत उद्धरण भी हैं। 


आवश्यकवृत्ति ; 


यह बृत्ति आवश्यकनियुक्ति पर है। यत्र-तत्र भाष्य गाथाओं का भी उपयोग 
किया गया है। दि में आवश्यकचूर्णि का पदानुसरण न करते हुए स्वतत्र 
रीति से विषय-विवेचन किया गया है। इस वृत्ति को देखने से प्रतीत होता है 
कि आवश्यक सूत्र पर आचार्य इरिभद्र ने दो टीकाए रिछ्ली हैं। उपलब्ध टीका 
अनुपरूष्ध थीक्ना से प्रमाण में छोटी है। प्रस्तुत थैका में वृक्तिकार ने व्‌ दिसुझ्य- 
कृत कुछ सस्कृत श्होक भी उद्धृत किये हैं। कहीं कहीं नियुक्ति के पाठान्तर 
भी दिये हैं। इसमें मी दृष्टान्तरूप एवं अन्य कथानक प्राक्त में ही हैं । बत्ति 
का नाम शिष्यहिता है | इसका ग्रन्थभान २२००० इछोकप्रमाण है| 
कोव्याचायबिहित विजेषावर्यकभाष्यविवरण * 


कोट्याचारय ने अपनी प्रस्तुत टीका में आचाये इरिभद्र अथवा उनकी 
किसी कृति का कोई उल्हेख नहीं किया है। इससे यह अनुमान लगाया जा 
सकता है फ़ि कोद्याचार्य समवत हरिभद्ठ के पूर्वकर्ती अथवा समकालीन हैं। 
अछुत विरण में ठेकाकार ने आवश्यक की मूल्टीका का अनेक बार उल्लेख 


३० जेन साहिल का इृददद्‌ इतिहास 
जिनभद्रकृत विशेपावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्ति ; 


भाष्यकार आचार्य जिनभद्गगणि क्षमाश्रमणक्कत अस्ठुत आपूर्ण बृत्ति कोस्यार्य 
वादिगणि ने पूर्ण की। मिनभद्र प््ठ गगधरवाद तक की जृत्ति समात्त कर 
दिवगत हो गए थे | इत्ति का अवशिष्ट भाग, जैसा कि बृत्ति की उपलब्ध प्रति 
से स्पष्ट है, कोय्यार्य ने पूर्ण किया। प्रस्तुत वृत्ति अति सरल, स्पष्ट एवं 
सक्षित्त है | 


हरिभद्रसूरिक्ृत टीकाएँ 


हरिभद्र का जन्म वीरभूमि मेवाड़ के चित्तौड़ नगर में हुआ था। ये इसी 
नगर के जितारि राजा के राज पुरोहित थे। इनके गब्छपति गुरु का नाम 
जिनमठ, दीक्षादाता शुरू का नाम जिनदत्त, धर्मेजननी का नाम याकिनी 
महत्तरा, धर्मकुछ का नाम विद्याघरगच्छ एवं सम्प्रदाय का नाम ब्वेताम्मर था | 
इनका समय ईस्वी सब ७००-७७० अर्थात्‌ वि० स० ७५७-८२७ है। कहा 
जाता है कि दरिभद्रसूरि ने १४४४ ग्रन्थों की रचना की थी। इनके लगभग 
७५ अन्य तो अभी भी उपलब्ध हैं। इन अन्थों को देखते हुए यह कहना पढ़ता 
है कि आचार्य दरिमद्र एक बहुशुत विद्वान थे | इनकी विद्वत्ता नि उन्‍्देह अद्वितीय 
थी। इन्होंने नन्‍दी, अनुयोगद्वार, दशवैकालिक, प्रश्ञापना, आवदयक, जीवामिगम 
ओऔर पिण्डनियुक्ति पर टीकाएँ ल्खीं। पिण्डनियुक्ति की अपूर्ण थौका वीयाचार्य 
ने पूरी की । 


नन्दीवृत्ति 


यह टीका प्राय नन्‍्दीचूर्णि का ही रूपान्तर है। इसमें टीकाकार ने केवल 
शान और केवलदर्शन का खरूप प्रतिपादित करते हुए उनके योगपद के समन 
के लए, सिद्धसेन आदि का, क्रमिकत्व के समर्थन के लिए बिनभद्र आदि 
का एव अमेद के समर्थन के लिए इद्धाचायों का नामोल्छेख किया है। अभो- 
हिल्लित ठिद्धसेन सिडसेन द्वाकर से मिन्न कोई अन्य ही आचार्य हो सकते हैं| 
उनका यह मत दिगम्बरसमत है क्योंकि दिगम्बर आचार्य केवल्शान और ऊ्रेवल- 
दर्शन को युगपद्‌-मानते हैं । सन्‍्मतितर्क के कर्ता सिद्धसेन दिवाकर तो अमेंदवाद 
के समर्थक अथया या कहिए कि प्रवर्तक हैं। यैकाकार ने समवत इढाचाव क्के 
रूप में उन्हीं का निर्देश किया है। क्मिकत्व के समर्थक बिनभद्र आदि को 
सिद्धाग्तवादी कद्दी गया है। प्रस्तुत थीका का ग्रथमान २१३६ इडोकप्रमाण दै | 


आस्ताषिक ही 
अनुयोगद्वारटीका : 


यह टीका अनुयोगदास्वृणि की ही शैठी पर है। इस्फा निर्माण नस 
यौका के बाद हुआ है, जैसा कि ख्य दौकाकार ने प्रस्तुत टीका के प्रारम 


मैं निर्देश किया है। इसमें आवश्यकविवरण और नन्‍दी विशेषविवरण का भी 
डल्लेप है। 


चृशवैकालिकवृत्ति 


यह वृत्ति दशवैजलिकनियुक्ति का अनुसरेंग करते हुए ल्खी गई है) इसमे अनेक 
ग्राकृत कथानक एवं सस्कृत तथा प्राकृत उद्धरण हैं। कहीं कही दाशेनिक दृष्टि 
का प्रभाव भी दिखाई देता है। पचम अध्ययन की बृत्ति में आह्वरविषयक मूल 


गाथाओं का व्याख्यान करते हुए इत्िकार ने असि आदि पदों! का मासपरक 
एवं फठपरक दोनों प्रकार का अर्थ किया है। 


अज्ञापना-प्रदेशव्याख्या 


यह दृत्ति प्रशापना सूच् के पदों पर है। इसमे दृत्तिकार ने आवश्यक्रटीका 
और आचार्य वादिमुख्य का नामोल्लेख किया है। इंति सक्षित एव सरल है। 
इसमें यत्र तन्र सहकृत एव प्राकृत उद्धरण भी हैं। 


आवध्यकवृत्ति 


यह बृत्ति आवश्यकनियुक्ति पर है। यत्रन्‍्तत्र माष्य गाथाओं का भी उपयोग 
किया गया है। चृत्ति में आवश्यकचूणि का पदानुसरण न करते हुए स्वत 
रीति से विधय-विवेचन किया गया है। इस इत्ति को देखने से प्रतीत होता है 
कि आवश्यक सूत्र पर आचाये हरिभद्र मे दो टीकाए लिखी हैं। उपरूष्ष योका 
अनुपरूब्ध टीका से प्रमाण में छोटी है। प्रस्तुत टीका में इतिक्तार ने व दिमुख्य- 
कृत कुछ संस्कृत इज्लोक भी उद्धृत किये हैं। कहीं कहीं नियुक्ति के पाठान्तर 
भी दिये है। इसमें भी दृष्टान्तरूप एवं अन्य कथानक प्राकृत में ही हैं। बृत्ति 
का नाम शिर्यहिता है। इसका ग्रन्थमान २२००० श्छोकप्रमाण है | 
कोख्याचायविहित विशेषावश्यकभाष्यविवरण ६ 


कोव्याचाये ने अपनी प्रत्तुत टीका में आचाये हरिभद्र अथवा उनकी 
किसी कृति का कोई उल्लेख नहीं किया है। इससे यह अनुमान लगाया ला 
सकता है कि कोस्याचार्य उमवत हरिभद्र के पूंवर्तों अथवा समकादीन हूँ 
प्र्दुत विषरण में टीकाकार ने आवश्यक की मूठ्ठीका का अनेक बार स्टेज 


डे जेन साहिल का बृद्दद्‌ दृतिदास 


किया है। यह मूल्टीका उनके पूर्ववर्ती आचाय निनमट की है। मल्धारी 
हेमचन्द्रसूरि ने अपनी कृति विश्येपावश्यकमाष्य बृहदूइति में कोद्याचार्य का 
एक प्राचीन टीकाकार के रूप में उल्लेख किया है | इससे भी यही सिद्ध होता 
है कि कोट्याचार्य काफी पुराने टीकाकार हैं। शीछाकाचाय और कोद्याचार्य 
को एक ही व्यक्ति मानना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। आचाये शीछाक का 
समय विक्रम की नवी-दसववीं शी है जब्नकि कोदयाचार्य का समय उपर्युक्त 
दृष्टि से आठवीं शी सिद्ध होता है । 


कोद्याचार्यक्रत विशेधावश्यक्भाष्यविवरण न अति सक्षिप्त है, न अंति 
विस्तृत | इसमें उद्‌भ्ृत कथानक प्राक्ृत में हैं । कहीं-कहीं प्यात्मकर कथानक 
भी हैं। यत्र तन्र पाठान्तर भी दिये गये हैं | विवरणकार ने आचार्य जिनमद्रकृत 
विशेधावश्यकमाध्य स्वोपशबृत्ति का भी उल्लेख किया है। प्रस्तुत विंधरण का 
प्रथमान १३७०० इल्ोकप्रमाण है | 


आचाये गधहस्तिकृत क्षस्नपरिज्ञाविवरण 

आचाये गघइस्ती ने आचाराग सूत्र के प्रथम भ्रुतलनन्ध के श्रथम अध्ययन 
डस्त्रपरिणा पर जो विवरण ल्खि था वह अनुपल्व्ध है। आचार्य शीलाक ने 
अपनी कृति आचारागविवरण के प्रारभ में गधहस्तिक्ृषत प्रस्तुत विवरण का 
उल्लेख क्या है एवं उसे अति कठिन बताया है| प्रस्तुत गधहस्ती कथा तत्ताथ- 
भाष्य पर बृहदब॒तति लिखने वाले सिद्धसेन एक ही व्यक्ति हैं। इनके गुद को 
नाम भास्वामी है। इनका समय विक्रम की सातवीं और नवीं शत्ती के बीच 
में कहीं है। इन्होंने अपनी तत्त्वा्थभाष्य-वृहृद्इ॒ति में वसुघधु, धर्मकीर्ति आदि 
बौद्ध विद्वानों का उल्लेख किया है जो सातवीं श्ती के पहले के नहीं हैं। दूसरी 
ओर आचार्य थ्ीलक ने गन्धदस्ती का उल्लेख किया है। शीलाक नर्वी झती के 
यीकाकार हैं | 


शीलाकाचार्यक्रत टीकाएँ 

आचार्य शीलाक के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने प्रथम नौ अर्गो 
पर. दीकाएँ ल्खी थीं। वर्तमान में इनकी केवल दो टीक्राएँ उपलब्ध हैं « 
आचारागविवरण और सूजकझृतागविवरण। इन्होंने व्याख्याप्रजति ( मगक्‍ती ) 
आदि पर भी थीऊाएँ ल्खी अदृइय होंगी, जैसा कि अमवदेवधूरिइत ब्याग्न्या- 
प्रशिज्ञति से फलित होता है। आचार शीत्मक, जिन्हें शीलाचार्य एवं तत्त्वादित्य 
मी कहा जाता है, विक्रम की नदी टसवीं झती में विद्रमान थे । 


प्राम्त विद ब्रे 


आचांगगवत्रितरण 


पेट पिवस्ण आवागग के मृल्याठ एप उसकी निमुनि पर 2ै॥ प्रिवग्ग 
भब्दाथ तऊ ही सीमित नहीं है। इसमें प्रत्येक समउद्ध विपय का सुबिम्तृत व्या- 
स्थान है। यत्र छत्र ग्राजत एवं रुम्दत टदपरण भी है। प्राग्म में आचार्य 
ने गफटम्सप्दरत झम्भपरिणा-विवस्ण का ठत्तेख किया | एवं ठसे मठिन बनाने 
हुए आंच यंग पर मुश्ेव विवरण छिबने छा उकाप किया हे। प्रथम अतस्वस्ध 
ह्पट आपपन ही व्याख्या 3 अन्त में विबरणतार ने बताया दे कि मदापरिशा 
नामम सम्म अथपन का बवच्छेद् ही जाने के सारण सजा अतित्यन करके 
अप्रम आप का ब्वाच्यान प्राग्म स्थिजञाता है। अ्रष्टम अध्ययन हे पष्ट 
हे बढ के विवरण में ग्राम, नहर ( नाग), खेट, कत्रट, सदस्य, पत्तन, 
द्रोगनुख, आकर, आश्रम, सन्निवेश, नेगम, राचबानी आदि का स्वरूप बताया 
गग्म है| काननद्रीप आदि को जडपतन्नन एवं मथुरा आदि मो स्यव्यत्तन कटा 
गया दै। अरकच्ठ, वामश्री आदि द्रोधमुस अर्थात्‌ बढ और न्थड के आया- 
ग़मन के उद्ध ईं। प्रस्तृत विवस्ण निद्रतिद दीन शीलाचार्प ने गुम खबनत छजर 
की माठरपद झुक्झ पंचमी के दिन वादस्सियु की सचयता स गभूता में पथ 
किग्रा) विवश का ग्रथमान १२००० स्छोक्प्रमाण है | 
सृत्रक्षनागविवरण : 


बट विवरण बूतइुताग के मृख्याठ एवं टसी नियुक्ति पर है॥ वियरण 
मुगेब दे। दा्मनिक दृष्टि की प्ररचना लोने हुए मी विवेचन मे क्ट्एता नहीं 
आने पाई दे । अन्ननतत पाठान्तर भी ठदप्त किये गये है। वियरण मे अनेक 
स्टोर एव गायाएँ उदघूत की गई हैं किन्तु कटीं पर भी किसी पथ अयवा 
तय ऊे जाम का कोई उल्केव नहीं है। प्स्तुत टीका छा ग्थमान * २८५० 
स्ग्रेक्प्रमाण है | द थीज़ा मी झीटाचाव ने वादग्गिणि की सुदायता से पूरी की टै | 


त्रादिवताड शान्तिसग्कित उत्तराध्ययन टीका : 
५ अदिविताड झान्दियूरि का लन्‍्म सधनपुर के पास ठग-उद्नतायु नामऊ 

गाव में हुआ था। इन आद्यावस्‍्या का नाम मीम था। इन्‍्दोंने बरागपढ़- 

गच्छीय विदयसिदयूरि से दीक्षा अदण डी थी। पादन के मीमगन की समा मे 

ये कदीन्द नथा वादिचक्वर्दी से रूप 

पर झान्तियरं माल्य प्रदेश 
वाडियों न्‍े परत कर ८८ 


में प्रसिद्ध थे। कन्नि श्नपाठ के अनुरोध 
में थी पहुँचे थे तथा मोडगनल ढी रुपा के ८० 
अब पते प्रात छिल्े थे । अपनी समा ऊे पहिनों 


जैन साहित्य का बृदददू इतिहास 


के लिए. शान्तितूरि को चेताठ के समान समझ राजा भोज ने उन्हें वादिवेताल 
की पदवी प्रदान की थी। इन्होंने महाकवि घनपांछ की तिलकमजरी का भी 
सशोधन किया था। शान्तिसूरि अपने अन्तिम दिलों में गिरनार में रहे एव 
वहाँ २५ दिन का अन्न भर्थात्‌ सथारा किया तथा वि० स० १०९६ की 
प्येष्ठ शुक्छा नवमी छो स्वगंवासी हुए। वादिवेताल शान्तिसूरि ने उत्तराध्ययन- 
दीका के अतिरिक्त कवि घनपाछ की तिलकमणरी पर भी एक टिप्वण लिखा 
है। जीवविचारप्रकरण और चैत्यवद्न-महाभाष्य भी इन्हीं की कृतियाँ मानी 
जाती हैं | 

वादिवेताल शान्तिसूरिकृृत उत्तराध्ययन टीका शिष्यहिताइत्ति कहलाती है। 
यह पाइअन्टीका के नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें प्राकत कथानकों एव 
उद्धरणों की प्रचुरता है। दीका भाषा, शैली आादि समी दृष्टियों से सकद है। 
इसमें मूल सूत्र एवं नियुक्ति का व्याख्यान है। बीच-बीच में यज्ञ तन्न भाव 
गाथाएँ भी उद्धृत हैं । अनेक स्थानों पर पाठान्तर भी दिये गये हूँ। प्रस्तुत 
टीका मैं मिम्नलिखित ग्रयों एवं ग्रथकारों के नाम निर्दिष्ट है; विशेषावश्यत्भाष्य, 
उत्तराध्ययनचूणि, आवश्यक्चूणि, सप्तशतारतयचक्र, निशीय,  इंद्ारण्यक, 
उत्तराध्ययनभाष्य, स्त्रीनिर्वाणसूत्र, मद्ामति ( जिनमद्र ), भर्ठृहरि, चाचक 
सिद्धसेन, अह्यसेन वाचक, वाल्यायन, शिवशर्मन्‌, दवारिक वाचक, गधइसिन्‌, 
मिनेन्द्रबुद्धि | 
द्रोणसूरिविद्चित ओघनियुक्ति-चृत्ति : 

द्रोणपूरि अथवा द्रोणाचार्य पायन-जैनसध के प्रमुख अधिकारी ये | ये विक्रम 
की ग्यारहवी बारहवीं शताब्दी में विद्यमान ये । इन्होने ओोघषनियुक्ति ( ल्वुभा- 
व्यसहित ) पर इति लिखी एवं अभयदेवरधूरिक्ृत कई टीकाओं का वशोषन 
किया | 

द्रोणाचार्यक्रत ओषनियुक्ति-दत्ति की भाषा सरल एव शैली मुगम है| 
आचाये ने मूल पदों के अर्य के साथ ही साथ तदूगत विषय का भी शक्रा-समा- 
घानपूर्वक सक्षिप्त वियेचन किया है। यत्र तत्र ग्राकत एव सतत उप गो का भी 
प्रयोग किया गया है। चत्ति का अथमान छंगमग ७००० इलोक प्रमाण हे | 


अभयदेबसूरिकृत टीकाएँ 
अमयवेवधूरि नवागीहत्तिकार के रूप में प्रतिद हैं। इन्होंने निम्नोक्त आगमो 


यर थैकाएँ छिखी है. नो अग--१ ख्ानाग, २ समवायाग, ह व्याख्याप्रतति 


प्रास्ताविक ० 
( भावती ), ४, ज्ञाताध्मंकथा, ५ उपासकशा, ६ अतकदइशा, ७ अनुत्तरौष 
पात्तिक, ८, प्रहलव्याकरण, ९. विपाक और १० औपपातिक उपाग। इनके 
अतिरिक्त प्रशापनातृतीयपदसप्रदणी, पचाशकइति, जयतिहुअणसतोत्र, पचनिएंन्धी 
और सप्ततिकामाष्य भी इन्हीं की कृतियाँ है) इन सब रचनाओं का मन्यमान 
हगभग ६०००० इल्ोकृप्रमाण है। अमग्रदेवक्षत वीकाएँ, शब्दार्थप्रघान होते हुए 
भी वल्तुविवेचन की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। इनवी सभी दीऊाएँ प्रकाशित ही 
चुकी हैं। 

अभयदेवधूरि, जिनका बात्यवाल का नाम अभयकुमार था, घारानिवासी 
सेठ धनदेव के पुत्र थे। इन्हें वर्धभानचूरि के शिष्य बिनेश्वरसूरि ने दीक्षित किया 
था। योगता प्राप्त होने पर वर्धमानधूरि के आदेश से इन्हें आचार्यपदवी प्रदान 
की गई | पर्धमानसूरि के खर्गवास के बाद ये चयत्क--धोल्फा नगर में भी रहे 
नहाँ इन्हें रक्तचिकार की बीमारी हुई जो कुछ समय बाद शान्त हो गई । अपय- 
देव का जन्म अनुमानत बि० स० १०८८, दोक्षा चि० स० ११०४, विद्याम्यास 
वि० स० ११०४ से १११४, रुणावखा वि० स० १११४ से १११७, आचार्य- 
पद एबं थैकाओं का प्रारम्भ वि० स० ११२० और खर्गवांस वि० स० ११३५ 
अथवा ११३९ में माना जाता है। पहद्धावलियों में अभयदेवसूरि का खर्गवास 
फैपडवज में वि० स० ११३५ तथा मतान्तर से वबि० स० ११३९ में होने का' 
रस्हेज है, जबकि प्रमावक-चरित्र में केवल इतना ही उस्हेस़ है कि अमयदेवरधूरि 
पावन में कर्णराल के राज्य में खरगवासी हुए | अमयदेवबूरिक्ृत आगमिक धैकाओं 
के सशोधन में उस समय पाटन मैं विराशित आगमिक परम्परा के किगेपश 
सपप्रमुल्ल द्रोणाचाये ने पूर्ण योगदान दिया था । द्रोणाचार्य के इस महान्‌ ऋण को 
खय अभयदेवसूरि ने झतशतापूर्वक खीकार किया है। 
खानागवृत्ति 


यह थीका खानाग के मूल सूत्रों पर है। यह शब्दा्य तक ही सीमित नहीं है 
अपितु इसमें सूजरसमद्ध प्रत्येक विषय का आवश्यक विश्लेषण भी है। दाशनिक 
दि की झलक भी इसमे रपट दिखाई देती है। इति में कुछ सक्षित्र कपानक 
मो है। जृत्ति के अन्त में आचार्य ने अपना परिचय देते हुए बताया है कि मैंने 
यह टीका अविततिदाचार्य के अन्तेवासी यशोटेवगणि की सहायता से पूरी की दै। 
अपनी इतियों को आशोपान्त पढ़ कर आवश्यक संशोधन करने वबाढ़े द्रोणाचार्य 
का सादर नामोस्लेल करते हुए इसिकार ने ल्खि है कि परम्परागत सत्तम्पदाय 


एव रुत्याद्धार्थ की हानि हो जाने तथा आगमोंकी अनेक चाचनाओं एव 


४६ जेन साहिल का ब्रदद्‌ इतिहास 


पुस्तका की अशुद्धित के कारण प्रस्तुत कार्य में अनेक प्रकार की कठिनाइथों का 
सामना करना पड़ा है और यद्दी कारण है कि इसमें अनेक प्रकार की ब्रुटियाँ 
सभव हैं। विद्वान पुरुषों को इनका सशोधन कर लेना चाहिए। थ्ृत्ति का प्रन्थ- 


पान १४२५० इलोक प्रमाण है। रचना का समय वि० स० ११२० एवं थान 
चेन है | 
समवायांगवृत्ति ४ 

यह बृत्ति समवायाग के मूलपाठ पर है। विवेचन न अति सक्षित्त है, न 
अति विस्तृत । यत्रतत्र पाठान्तर भी उपलब्ध हैं | प्रस्तुत इत्ति भी वि० स० 
११२० में ही पूर्ण हुई । इसका ग्रन्थमान ३५७५ इलोकप्रमाण है | 


व्याख्याप्रक्षप्तिवृत्ति 

यह टीका व्याख्याप्रशति ( भगवती ) के मूलप(ठ पर है। व्याख्यान शब्दार्थ- 
प्रधान एवं सक्षित्त है | यत्र-तत्र उद्धरण भी उपलब्ध हैं । पाठान्तरों एव व्याख्या- 
भेर्दों की भी प्रचुरता है। बृत्ति के प्रारम्भ में आचार्य ने इस बात का निर्देश 
किया है कि इठी सूत्र की प्राचीन टीका एवं चूणि तथा जीवाभिगम्त आदि की 
इत्तियोकी सहायता से प्रस्तुत विवरण प्रारम्भ किया जाता है। यह प्राचीन टौका 
समवत आचार्य शीलाककइत व्याख्याप्रशति इत्ति है जो इस समय अनुपल्न्ध है । 
प्रस्तुत वृत्ति के अन्त में अमयदेवसूरि ने अपनी गुरु परम्परा का सक्षित्त परिचय 
देते हुए बताया है कि १८६१६ इलोकप्रमाण प्रद्युत टीका पाठन ( भणहिल- 
पाटक ) में बि० स० ११२८ में समाप्त हुई | 


ज्ञाताधसेकथाविवरण 
प्रस्तुत यीका सूजस्पर्शी एवं शब्दार्थप्रधान है। प्रत्येक अध्ययन की व्याख्या 
के अन्त में उससे फलित होनेवाला विशेष अर्थ स्पष्ट किया गया है एवं उसकी 
पुष्टि के लिए तदर्थगरमित गाथाएँ मी दी गई हैं। विवरण के अन्त में आचार्य ने 
अपना परिचय दिया है तथा प्रस्तुत दीका के सशोधन के रूप में निरंतरकुलीन 
द्रोणचार्य का नामोब्लेख किया है। विवरण का ग्न्यमान ३८०० इलेक प्रमाण 
है | अन्थ समाप्ति की तिथि विं० छ० ११२० की विजयादशमी एवं लेपन ध_्षमाप्ति 


का स्थान पाटन है। 


उपासकद्शागवृत्ति 
यद बृत्ति मी सूत्रस्पर्शी एवं अब्दार्थ प्रधान है। कहीं कहीं व्याख्यान्तर का 
भी निर्देश है। अनेक जगह शाताधमंकथा की व्याख्या से अर्थ समझ लेने की 


आस्ताविक ४७ 


सूचना दी गई है। इत्ति का प्रव्यमान ८१२ एलोकप्रमाण है ' ब्रति लेसन के 
स्थाम, समय आदि का फोई उस्लेज नहीं है। 


अन्तकृदज्ञावृत्ति 


प्रस्तुत बृत्ति भी सूनस्प्शी एवं शब्दार्थ प्रधान है। इसमे भी अव्यास्यात पर्दों 
का अरे समझने के लिए अनेक जगह शाताधर्मकथा की व्याख्या का उल्लेस 
किया गया है। वृत्तिका अन्यमान ८९९ इलोक प्रमाण है 
क्तुत्तरौपपातिकद्शाबृत्ति + 


यह बूत्ति भी सजस्पा्शी एव बब्दार्थमादी है| वरत्ति का अन्‍्थमान १९२ श्टोक- 
प्रमाण है। 


प्रश्नव्याकरणवृत्ति $ 


यह वृत्ति भी सूत्नस्प्शी एवं शाब्दार्थ-प्रधान है। इसका ग्रन्थमान ४६०० 
इछोक-प्रमाण है। इसे घशोधित करने का भेय भी द्रोणाचार्य को ही है। इत्तिकार 
मे प्रनव्याकरण सूत्र को अंति दुरूह ग्रन्थ बताया है। 
विपाकवृत्ति ४ 


प्रस्तुत वृत्ति भी शब्दार्थ-प्रधान है। इसमें अनेक पारिभाषिक गर््दों का सक्षित्त 
एवं सतुलित अर्थ किया गया है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रकूट-रद्घु ड-रहठड का 
अर्थ इस प्रकार है. 'रट्ठउढे! त्ति राष्ट्रकूट मण्दकोपजीदी राज॑नियोगिक । 
चूत्ति का ग्रन्थमान ९०० इलोकप्रमाण है । 
ओऔपपातिकवृत्ति $ 


यह वृत्ति भी शब्दार्थ-प्रधान है। इसमें इत्तिकार ने सूज्नों के अनेक पाठमेद- 
चाचनामेद होना खीकार किया है। प्रस्तुत इत्ति में अनेक महत्वपूर्ण साध्कृतिक, 
सामानिक, प्रशासनसम्बन्धी एवं शाज्ीय शब्दों की परिभाषाएँ दी गई हैं । यज्न- 


तत्न पाठान्तरों एव मतान्तरों का भी उल्लेख किया गया है। इस जूति का सशो- 


घन द्रोणाचार्य ने पावन में किया था। चूत्ति का पन्थमान हे१२५ श्लोक- 
प्रमाण है। 


सलयमिरिसूरिकृत दीकाएं $ 


मलयगिरिसूरि एक प्रतिमासम्पन्न टौकाकार हैं। इन्होंने जैन आगममों पर 


अल्न्त महत्मपूर्ण दीकाएँ लिखी हैं। ये टीकाएँ विधय वैशद्य एवं निरूपण कौशल 
दोनों दृष्टियों से सफल हैं। 


छ८ जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


मल्यगिरितरि आचार्य हेसचत्ग ( कल्किल्सर्वक्ञ ) के तमकालीन थे एवं 
उन्हीं के साथ विद्यासाधना भी की थी | आचार्य हेमचन्द्र की भाँति मल्यगिरि 
भी आचार्य-पद के धारक थे एवं आचार्य हेमचन्ध को अति सम्मानपूर्ण दृष्टि से 
देखते ये। आचार्य दैमचद्ग के समकालीन होने के कारण मल्यगिरियूरि का 
समय वि० स० ११५०-१२५० के आसपास मानना चाहिए | 

मल्यगिरिविरचित निम्नोक्त आगमिक टौकाएँ आज भी उपलब्ध हैं: 
१ व्याख्याप्रशसि द्वितीयशतक्शति, २ राजप्रशनीयटीका, ३१ जीवामिगम्यका, 
४ प्रशापनादीका, ५ चद्धप्रशतिदीका, ६ सूर्यप्रशसियीका, ७ नन्दीटौका, 
८ व्यवह्ारदत्ति, ९ बृहलतपपरीठिकाइत्ति, १० आकयक्बृत्ति, १९ पिण्डनियुक्ति- 
टीका, १२ ज्योतिष्करण्डकदीका। निम्नलिलित आगमिक दीकाएँ अनुपर्ष हैं * 
१ अम्बूद्वीपप्रशतिटीका, र ओघनियुक्तिटीका, ३ विशेषावश्यकटीका | इनके 
अतिरिक्त मलयगिरि की अन्य ग्रन्थों पर सात यीकाएँ और उपलब्ध हैं एवं 
तीन टीकाएँ अनुपल्ब्ध हैं | इनका एक स्वरचित शब्दामुशासन भी उपलब्ध है। 
इस प्रकार आचार्य मल्यगिरि ने कुल छब्बीस ग्रस्थों का निर्माण किया जिनमे 
पच्चीस टीकाएँ हैं। यह अन्यराशि लगभग दो छाख इलोक्प्रमाण है। इस 
दृष्टि से मछ्यग्िरिसूरि आगमिक टीकाकार्ों में सबसे आगे हैं। इनकी पाण्डिल- 
पूर्ण दीकाओं की विद्वत्समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है | 


नन्‍्दीशत्ति 

यह बृत्ति नन्‍्दी के मूल पूजों पर है। इसमें दाशनिक वाद विवाद की 
प्रशुरता है। यत्र तत्र उदाहरणरूप सस्कृत क्यानक मी दिये गये हैं। प्राकृत एव 
सल्कृत उद्धरण भी उपलब्ध हैं। इचि के अन्त में आवाये ने चूणिकार एव 
आय टीकाकार दरिमद्र को नमस्कार किया है। इत्ति का अन्यम्तान ७७३२ 


इच्रोकप्रमाण है| 


प्रज्ञापनावृत्ति 

यद्द बृति अद्यापना घूत्र के मूछ पर्दों प्रर है। विवेचन आव्यक्तालुशार 
कहीं सक्षित है तो कहीं वित्दृत | अन्त में इत्तिकार ने अपने पूर्यवर्ती दीकाकार 
आचार्य हरिमद्र को यह कहते हुए नमस्कार किया है कि टीकाक्ार इरिमंद्र भरी 
ज्षय हो जिन्होंने ग्रशापना पत्र के विषम पदों का व्याख्यान किया है एव बिनके 
बिपरण से मैं भी एक छोठा सा टीकाकार बन सका हूं । प्रस्यत इति का अन्यमान 


१६००० इलोक अमाग है! 


प्रास्ताविक ४९% 


सूर्यप्रक्ञपतिविवरण : 


प्रस्तुत टीका के प्रारम्प में आचार्य ने यह उल्लेप किया है कि भद्रताहुूरि- 
कन निर्युक्ति का नाश हो जाने के कारण में केयल मूल सूत्र का ही व्याख्यान 
फेडेगा। इस टीका में लोकश्री तथा उसकी टौका, स्पकृत शब्दानुआसन, जीवा- 
मिगम-चूर्णि, हरिभद्रवूरिकृत तत्वार्थ-टीका आदि का सोद्धरण उल्ठेख है| इसमा 
अन्थमान ९५०० इलोेक प्रमाण है। 


ज्योतिष्करण्डकवृत्ति : 


यह दृत्ति ज्योतिष्करण्डक प्रकीणंक के मूल्पाठ पर है। इसमें आचार्य 
मल्यगिरि ने पादल्िसूरिकृत प्राकृत इत्ति का उल्लेख करते हुए उसका एक 
वाक्य भी उद्धृत किया है। यह वाक्य इस समय उपलब्ध ज्योतिष्करण्डक की 
पाजत इत्ति में नहीं मिलता । सम्मवत इस सूत्र पर एक और प्रारृत वृत्ति 
रिप्ती गई जिसका मल्यगिरि ने प्रस्तुत बृत्ति में मूल्टीका के नाम से उल्लेफ 
किया है। यह भी सम्भव है कि उपलब्ध प्राइन वृत्ति ही मूलटीका हो क्योंकि 
मलयगिरिक्षत वृत्ति में उद्धृत मूल्टीका का एक वाक्य इस समय उपलब्ध प्राकृत 
चत्ति में मितता है। यद्द भी सम्भव है कि पादल्सिसूरिक्ृत बृत्ति ही मूल्टीका 
हो जो कि इस समय उपलब्ध है, किन्तु इसके कुछ वार्क्यों का काल्क्रम 


से लेप हो गया हो। मल्यगिरिविरचित वृत्ति का अन्थमान ५००० इलोक- 
प्रमाण है। 


जीवाभिगमविवरण ९ 


ह टीका तृतीय उपाग जीवामिगम के पदों के व्याख्यान के रूप में है | 
इसमें अनेक प्राचीन अन्‍्थों के नाम एवं उद्धरण हैं। इसी प्रकार कुछ गन्य- 
फारों का नामोल्छेख भी है| उल्लिखित ग्रस्थ ये हैं * घर्मसप्रहणि टीका, प्रश्ञापना- 
यैका, प्रशापना मूल्टीका, तत्वाथ॑-मूल्यैका, सिद्धप्राभत, विशेषणवती, जीवा- 
आाम-लूडटीका, पचसप्रह, क्मप्रकृतिसग्रहणी, क्षेत्रसमास टीका, जम्बूदीपप्रगति- 
यैड्का, कर्मप्रकृतिसग्रहणि-चूणि, वसु॒देवचरित ( बमुदेवद्िण्डि ), जीवामिगम 
चूर्णि, चन्द्रभशति टीका, सूयप्रशि यैक्रा, देशीनाममाछा, सूर्वप्रनत्ति-निर्युक्ति, 
गम रक इरिमिद्रकृत तत््वाये-टीका, तत्वार्थ भाष्य, विशेषावश्यकमाध्य-स्वोपज्ञ 
प्रसार हे टीका। प्रस्तुत विवरण का अन्यमाव १६००० इलोकः 


ज० जैन साहित्य का बृहदु इतिहास 


व्यवहारविवरण 

प्रस्तुत विवरण चूत्र, नियुक्ति एवं भाष्य पर है। प्रारम्भ में टीकाकार ने 
भगवान्‌ नेमिनाथ, अपने गुरुठेव एव व्यवहार-चूणिकार को सादर नमस्कार किया 
है| विवरण का अन्थमान ३४६२५ इलोक-प्रमाण है | 


राजप्रश्नीयविवरण : 

यह विवरण द्वितीय उपाग राजप्रशनीय के पदों पर है। इसमें देशीनाममालां, 
जीवामिगम-मूल्यैका आदि के उद्धरण हैं| 

अनेक स्थानों प्र यूत्रों के वाचनामेद--पाठभेद का भी उल्लेख है। टीका 
का प्न्थमान ३७०० इलोक-प्रमाण है | 


पिण्डनियुक्ति-बृत्ति $ 

यह वृत्ति पिण्डनिर्यक्ति तथा उसके भाष्य पर है। इसमें अनेक सल्कृत 
कथानक हैं| दृत्ति के अन्त में आचार्य ने पिण्डनियुक्तिकार द्वादशागविद्‌ भद्गचाहु 
तथा पिण्डनियुक्ति-विपमपदजत्तिकार ( आचार्य हरिभद्र एवं बीरगणि ) को 
नमस्कार किया है। बृत्ति का ग्रन्यमान ६७०० इलोक प्रमाण है । 


आवश्यकविवरण ६४ 

प्रस्तुत टीका आवश्यक-निर्युक्ति पर है। इसमें यत्र-तत्र विशेषावश्यक्भाष्य 
वी गाथाएँ उद्छूत की गई हैं। विवेचन माषा एव शैली दोनों दृष्टियों से सरल 
तथा सुबोध है | स्थान खान पर कथानक भी उद्‌छृत किए गए हैं । ये कथानक 
गत में हैं। विवरण में विशेषावश्यक्माध्य स्वोपशशत्तिकार, प्रशकरगुत, आवश्यक- 
चूर्णिकार, आवश्यक मूलटीकाकार, आवश्यक मूल्माष्यकार, लघीयस्त्रयाल्कारकार 
अकलक, न्यायावतार-विज्वतिकार आदि का उल्लेख है। उपलब्ध विवरण 
चतुर्विश्तिस्तव नामक द्वितीय अध्ययन के 'थूम रयणविचित्त कुशु सुमिणस्मि 
तेण छुशुजिणो” की व्याख्या तक ही है। उसके बाद 'सास्प्रतसर ” अर्थात्‌ 'भत्र 
अरनाथ के व्याख्यान का अधिकार है! इतना-सा उल्लेख और है ] इसके याद का 
विवरण अनुपल्व्ध है | उपलब्ध विवरण का अन्थमान १८००० इलेक प्रमाण है | 


बृहत्कटप पीठिकाइचि $ 

यह बृत्ति भद्रवाहुकत बृहत्कव्प पीठिकानियुक्ति एवं सघदासइत बृदत्वल्पन 
पीठिकामाष्य( ल्घुमाष्य ) पर है। आचार्य मल्यग्रिरि पीठिकामाष्य की गा० 
६०६ पयन्त दी प्रस्तुत इत्ति ल्खि सके । शेष वृत्ति बाद में आचार्य क्षेमकीति ने 


आस्ताविक 8 
ल्खी | इस तथ्प का प्रतिपादन स्वय श्षेमकीति ने अपनी ऋइृत्ति प्रारम्म करते 
समय किया है। प्रस्तुत चृत्ति के आरम्म मे आचाये मल्यगिरि ने वृद्कल्प- 
लघुभाष्यकार एवं बृह्कल्प चूणिकार के प्रति कृतज्ञता स्वीकार की है। शृत्ति मे 


प्राकृत गाथाओं के साथ ही साथ प्राकृत कथानक भी उद्धृत किए गए हें | 
मल्यगिरिक्षत बृत्ति का अन्थमान ४६०० इलेक-प्रमाण है। 


सलघारी हेमचन्द्रसूरिक्ृत टीकाएं 


मलथारी हेमचन्द्रयूगि का गहस्थाअ्रम का नाम प्रयुम्न था। प्रयुग्न राज- 
मन्त्री थे। ये अपनी चार स्त्रियों को छोड़कर मल्घारी अमयदेवघूरि के पास 
दीक्षित हुए थे। अभयदेव की मृत्यु होने पर अर्थात्‌ वि०्स० ११६८ में 
हेमचन्द्र ने आचार्य पढ प्राप्त किया था। सम्मवत ये वि० स० ११८० तक 
इस पद पर प्रतिष्ठित रहे एवं तदनन्तर इनका देहावसान हुआ। इनके किसी 
भी अन्य की प्रशस्ति में वि० स० ११७७ के बाद का उल्लेख नहीं है। इन्होंने 
निम्नोक्त आगम-व्याख्याएँ ल्खी हैं आवश्यक-टिप्पण, अनुयोगद्वार-इत्ति, 
नन्दि टिप्पण और विशेषावश्यकभाष्य-बूहद््त्ति | इनके अतिरिक्त निम्न कृतियाँ 
भी मलघारी हेमचन्द्र की ही हैं * शतक-विवरण, उपदेशमाला, उपदेशमाला- 
चूति, जीवसमास विवरण, भवभावना, मवभावना-विवरण । इन अन्थों का परि- 
माण लगभग ८०००० इक प्रश्ाण है। 
आवद्यकरिप्पण 


यह टिप्पण दरिभद्रकुत आव्यक बृत्ति पर है। इसे आवश्यकद्त्ति प्रदेशव्याख्या 
अथवा हारिमद्रौयावश्यकद त्ति-टिप्पणक भी कहते हैं| इस पर हेमचन्द्र के ही 
एक शिष्य भ्रीचन्द्रसूरि ने एक और टिप्पण लिखा है जिसे प्रदेशब्याख्या-टिप्पण 
कहते हैं| आवशद्यक-टिप्पण का ग्रन्थमान ४६०० इलोक-प्रमाण है | 
अनुयोगद्वारवृत्ति 


प्रस्तुत इचि अनुयोगद्वार के मूछपाठ पर है। इसमें सूत्रों के पर्ों का सर 
एव सक्षित्त अर्थ है। यत्र-तत्र सस्क्ृतत श्लोक मी उद्धृत किए गए, हैं। हत्ति का 
अन्यमान ५९०० इलोक-प्रमाण है। 
जिशेषाश्यकभाष्य-बूहदूदृत्ति : 

_मस्तुत चृत्ति, जिसे शिष्यहिताइसि भी कहते हैं, मल्घारी हेमचन्द्र की 
इहतमे इंति है। इसमें विशेषावश्यकमाष्य के विषय का सर एव! सुबोध प्रति- 
पादन'है। दाशनिक च्चोओं की प्रघानता होते हुए: भी इस्ि दी होली मे विल्डला 


ण्र जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


का अपाव दृष्टिगोचर होता है। इस टीका के कारण विशेषावश्यकमाष्य के 
पठन पाठन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इसमें कोई सुदेह नहीं। आचार्य ने 
प्रारभ में ही ल्खि है कि जिनमभद्रगणि क्षमाश्रमगविरचित चिशेपावश्यक्रमाष्य पर 
खोपजश्वति तथा कोथ्याचार्यविहित विवरण के विद्यमान रहते हुए मी प्रस्तुत 
वृत्ति ल्ग्वी जा रही है क्‍योंकिये दोनों टीकाएँ अति गमीर वाक्यात्मक एव 
सक्षिप्त होने के कारण मद बुद्धिवाले शिप्यों के लिए कठिन सिद्ध होती हैं | इत्ति 
के अन्त की प्रगस्ति में बताया गया है कि यह छत्ति राजा जयतिंह के राज्य में 
वि स ११७५ की कार्तिक श॒ुक्ठा पचमी के दिन समाप्त हुई | चृत्ति का अन्य 

मान २८००० हनेक-प्रमाण है | 


नेमिचन्द्रसूरिक्रत उत्तराध्ययनबृत्ति 

नेमिचन्द्रसूरि का दूसरा नाम देवेन्द्रगणि है। इन्होंनेवि स ११२९ में 
उत्तराध्ययन सूत्र पर एक टीका ल्खी। इस टीका का नाम उत्तराध्ययन-सुफ- 
ब्रोधाइत्ति है। यह दत्ति वादिवेताल शान्तिसूरिविहिंत उत्तराध्ययन शिष्यहिनाइत्ति 
के आधार पर छिखी गई है। जृत्ति की सरलता एवं सुतोधता को दृष्टि में रखते 
हुए. इसका नाम सुब्रोधा रखा गया है। इसमें उदाहरणरूप अनेक ग्राकृत 
कथानक हैं। ज्रत्ति के अन्त की प्रदरित में उल्लेख है कि नेमिचन्धाचार्य वृहृद्‌- 
गच्छीय उद्योतनाचार्य के शिष्य उपाध्याय आम्ररेव के शिष्य हैं | इनके गुरु आ्राता 
का नाम मुनिचद्धसूरि है जिनकी प्रेरणा ही प्रस्तुत इत्ति की रचना का मुख्य 
कारण है | चत्ति रचना का स्थान अगहिल्पाटक नगर ( पाठन ) के सेठ दोदडि 
का घर है। बृत्ति की समासि का समय वि स ११२९ है। इसका अन्थमान 
१२००० इलोक प्रमाण है | 


श्रीचन्द्रसूरिक्रत टीकाएँ $ 

श्रीचन्द्रवूरि शीलभद्रयूरि के शिध्य हैं। इन्होंने निम्नाकित ग्रन्थों पर 
यैकाएँ ल्खी हैं... निश्ीय( बीसवाँ उद्देशक ),. श्रमणोगासक प्रतिक्रण 
( आवश्यक ), नन्‍दी, जीतकल्प, निरयावलिकादि अन्तिप्र पाँच उपाय | 


निशीथचूर्णि-हुर्गपद॒व्याख्या 

इसमें निशीयचूर्णि के बीसवें उद्देशक के कठिन अश्ों की सद्रोध व्याख्या 
की गई है। व्याख्या का अधिक अश विविध भ्रकार के मार्सों के मंग, टिनों 
की गिनती आदि से सम्बन्धित होने के कारण कुछ नीरस है | अन्त में ब्याख्या- 
कार ने अपना परिचय देते हुए अपने को शीउमद्रयूरि का शिष्य बताया है। 


आखाविक दे 


प्रस्तुत व्याख्या वि से ११७४ की माघ शुक्ल द्वादशी रविवार के ढिन 
समात्त हुई ॥ 


निरयावलिकाबृन्ति 


यह चृत्ति अन्तिम पाँच उपागरूप निरयावलिका सूत्र पर है। चृतति सक्षितत 
एव शब्दार्थ प्रधान है। इसका ग्रभ्थमान ६०० इलोक-प्रमाण है । 


'जीतकरखूहच्चूर्णि-विषसपद्व्याख्या * 


प्रस्तुत व्याख्या सिद्धसेनसूरिक्रत लीतकत्प बृहच्चूणि के विपम पढ़ी के 
व्याख्यान के रूप में है। इसमें यत्र तब प्राइत गाथाएँ उद्धृत की गई है। 
अन्त में व्याख्याकार ने अपना नामोस्लेख करते हुए, बताया है कि प्रस्तुत 
व्याख्या (वि )स १२२७ के महावीर-जन्मक्ल्याण के दिन पूण हुई । व्याख्या 
का ग्रन्यमान ११२० श्लोक प्रमाण है। 


उपयुक्त टीकाकारों के अतिरिक्त और भी ऐसे अनेक आचार्य हैं. जिन्होंने 


आगमो पर छोटी या बड़ी टीकाएँ लिखी हैं | इस प्रकार की कुछ प्रकाशित 
रीकाओं का परिचय आगे दिया णाता है। 


आचाये क्षेमकीर्तिकृत बृहत्कस्पनृत्ति ४ 


यह चृत्ति आचार्य मल्यगिरिक्षत आपूर्ण बृत्ति की पूर्ति के रूप में है। शैली 
आदि थी दृष्टि से प्रस्तुत चृत्ति मल्यगिरिकृत ज्रत्ति की ही कोटि की है। 
आचाये क्षेप्क्रीति के शुरु का नाम विजयचन्द्रसूरि है। इत्ति का समाति- 
कफाछ प्येष्ठ शुक्ला दशमी वि स १३३२ एव ग्रथमान ४२६०० इलोक प्रमाण है । 


साणिक्यशेखए्सूरिकृत आवद्यकनियुक्ति-दीपिका : 

यह टीका आवश्यकॉनेयुक्ति का शब्दा्थ एवं भावार्थ समझने के लिए 
भहुत उपयोगी है। टीका के अन्त में बताया गया है कि दीपिकाकार माणिक्य- 
शेखर अचज्ाच्ठीय महेन्द्रप्भसूरि के शिष्य मेब्ठग्ूरि के शिष्य हैं। प्रस्तुत 
दौपिका के अतिरिक्त निम्नल्ित दीपिकाएँ मी इन्हीं की लिखी हुई हैं 


दशवैकालिकनियुक्ति दीपिका, पिण्डनियुक्ति-दीपिका, . ओघनिय्युक्ति दीपिका, 
उपयब्ययन दीपिका, आचार दीपिका । माणिस्यशेपरवूरि विक्रम की पहइर्ी 
हाती में चिद्यमान ये | 


णछ जेन साहित्य का बृद्ददू इतिहास 


अजितदेवसूरिकृरत आचारांगदीपिका : 

यह टीका चन्द्रगच्छीय महेश्वरसूरि के शिष्य अजितटेवधूरि ने वि स.. 
१६२९ के आतपास छिखी है। इसका आधार शीलाकाचार्यक्रत आचाराग- 
विवरण है। यीका सरल, सक्षित एव सुचोध है। 
विजयविमलगणिविहित गच्छाचारवृत्ति 

प्रस्तुत इत्ति तपागच्छीय आनन्दविमलसूरि के शिष्य विजयविमछगणि ने 
वि स १६३४ में लिखी है। इसका अन्यमान ५८५० इलोक प्रमाण है। वृत्ति 
विस्तृत है एवं प्राकृत कथानकों से युक्त है । 
विज यविमलगणिविहित तन्दुल्वैचारिकबृत्ति 

यह श्वत्ति उपर्युक्त विजयविमलगणि ने गुणसोमाग्यगणि से प्राप्त तन्दुलवैचा 
रिक प्रकी्णक के श्ञान के आघार पर ल्खि है। इत्ति शब्दाय-प्रधान है। इसर्म 
कहीं-कहीं अन्य अ्रथों के उद्धरण भी हैं। 
वानरपिंकृत गच्छाचारदीका १ 

प्रत्वुत थीका के प्रणेता वानरविं तपागच्छीय आनन्दविमल्ूरि के शिष्यानु- 
शिष्य हैं। थीका सक्षिम एवं सरल है। टीकाकार ने इसका आधार हप॑ंकुल से 
प्राप्त गच्छाचार प्रवीर्णक का जान माना है| 
भावव्रिजयगणिक्वत उत्तराध्ययनव्याख्या : 

प्रस्तुत व्याख्या तपागच्छीय मुनिविमल्यूरि के शिष्य भावविजयगणि ने 
वि स १६८९ में ल्खी है। व्याख्या कथानकों से मरपूर है। सभी कथानक 
पद्नियद्ध हैं| व्याख्या का अन्थमान १६२५५ इलोक-प्रमाण है| 
समय ुन्दरसूरिसदब्ध दशवैकालिकदीपिका : 

प्रल्लुत दीपिका के अणेता समयसुन्दरयूर खरतरगच्छीय सकल्चन्द्रयूरि के 
दिष्प हैं। दीपिका शब्दाय प्रधान है। इसका ग्रन्थभान ३४५० इलोक प्रमाण 
है। यह वि स १६९१ में स्तम्मतीर्थ ( मात ) में पूर्ण हुई थी । 
ज्ञानविमलसूरिभयित प्रइनव्याकरण सुसवोधिकाबृत्ति 

यद बति विस्तार में अभयदेवय्रिक्षत प्रदनव्याकरण वृत्ति से बड़ी है। इत्ति 
के प्रारम में आचार्य ने नवागबत्तिकार अमयदेवदूरि-विरचित प्रदनव्याकारण- 


चृत्ति की कृतशञता लीकार की है। इत्तिकार जञानविमल्धूरि का दूसरा नाम 
नयविमकगणि है। ये तप्रागच्छीय घीरविमलाणि के शिष्य हैँ | प्रस्तुत इत्ति 


प्रास्ताविक जुण्‌ 
के लेखन में कवि सुखसागर ने विशेष सहायता दी थी। वृत्ति का अन्थमान 
७५०० इल्ऐेक-प्रमाण है। इसका रचना-काल वि से. १७९३ के कुछ वर्ष 
पूबे है। 

लक्ष्मीवरलभगणिविरचित उत्तराध्ययनदीपिका $ 


रु द् 
दीपिकाकार ल्ट्ष्मीवल्लमगणि खरतरगच्छीय लद्टधमीकीतिंगणि के शिष्य हैं | 
दीणिका सरल एव सुत्रोध है। इसमें दृष्ाान्तरूप अनेक सस्कृत आख्यान हैं। 


दानशेखरसूरिसंकलित भगवत्ती-विशेषपद्व्यास्या 


यह व्याख्या प्राचीन भगवती-बत्ति के आधार पर लिखी गई है। इसमें 
भगवती (व्याख्याप्रश्ञप्ति ) सूत्र के कठिन--दु्ग पर्दों का विवेचन किया गया 
है। व्याख्याकार दानशेजरवूरि जिनमाणिक्यर्गणि के शिष्य अनन्तहसगणि के 


शिष्य हैं। प्रस्तुत व्याख्या तपागच्छनायक ल्द्मीसागरयूरि के शिष्य सुमतिसाधु- 
यूरि के शिष्य हेमविमल्सूरि के समय में सकल्ति की गई थी । 


सघविजयगणिकृत कल्पसूत्र-कल्पप्रदीपिका : 


कब्पसूज वी प्रस्तुत घृत्ति विजयसेनवूरि के शिष्य सघनिजयगणि ने वि स 
१६७४ में छिख्ी | वि. स. १६८१ में कल्याणविजयवूरि के शिष्य धनविजयगणि 
ने इसका सशोधन किया । बृत्ति का अन्यप्तान ३२५० इलेक प्रमाण है। 
विनयबिजयोपाध्यायविदित कल्पसूत्र-सुबोधिका 


यह चृत्ति तपागब्छीय कीतिविजयगणि के शिष्य विनयविज्य उपाध्याय ने 
वि स १६९६ में छिद्ली तथा भावविषय ने सशोधित की। इसमें कहीं-कहीं 
धमंसागरगणिकृत किरणावली एव जयविजयगणिकृत दीपिका का उण्डन किया 
गया है। टीका का ग्रन्यमान ५४०० इलोक-प्रमाण है | 
समयसुन्दरगणिविरचित कल्पसूत्र वस्‍्पलता : 

यह व्याख्या उपर्युक्त दशवैकालिक-दीपिकाकार खरतरगब्छीय समयसुन्दर- 
गणि की कृति है। इसका रचना काछ वि स १६९९ के आसपास है । जृत्ति का 
संशोधन करनेवाले हर्षनन्दन हैं। इसका गन्थमान ७७०० इलोक-प्रमाण है। 
शान्तिसागरगणिविदच्घ कटपसूत्र-कर्पकौमुदी $ 


+ 'ह चत्ति तपागच्छीय घमसागरगणि के प्रशिष्य एव भुतसागरगणि के शिष्य 
शन्तिसागणाणि ने चि० स॒० 


१७०७ में ल्खिी। दृत्ति का ग्रथमान ३७०७ 
लोक प्रमाण है। 


जद जेन साहिद्य का ब्ृहदू इतिदास 


पएथ्चीचन्द्रसूरिप्रणीत कल्सूच्र टिप्पणक : 

प्रस्तुत रिप्पणक के प्रणेता प्रथ्वीचन्द्रसूरि देवसेनगणि के शिष्य हैं। देवसेन- 
गणि के गुरु का नाम यशोभद्रसूरि है। यशोभद्रसूरि राजा शाकम्मरी को प्रतियोध 
देने वाले आचाय॑ घर्मघोष के शिष्य हैं। घर्मघोषधूरि के गुर चन्द्रकुडीन शील- 
भद्गयूरि हैं। 
छोकभाषाओं से निर्मित व्याख्याएँ : 

भागयमों की सस्कृत व्याख्याओं की बहुल्ता होते हुए भी बाद के आचायों 
ने जनहित की दृष्टि से छोकभाषाओं में आगमों की व्याख्याएँ, छिखना आवश्यक 
समझा । परिणामत तत्कालीन प्राचीन गुजराती में कुछ आचार्यों ने आगमों 
पर सरल एव सुबोध बालावबोध ल्खि | इस प्रकार के बालावंबोध लिखने वालों 
मे विक्रम की सोल्हर्वी शती में विद्यमान पादवंचन्द्रणणि एवं अठारहवीं श्ती में 
विद्यमान लॉकागच्छीय ( स्थानकवासी ) मुनि वर्मसिंह के नाम व्शिप उल्लेखनीय 
हैं। मुनि धर्मतिंट ने भगवती, जीवामिगम, ग्रशापना, चस्रमजतति तथा सूर्य- 
प्रञत्ति को छोड़ स्थानकबासी सम्मत शेप २७ आगर्मों पर वालावबोध--ट्वे लिखे 
हैं। हिन्दी व्याख्याओं में मुनि हृत्तिमलक्षत दशवैकालिक-सोमाग्यचन्द्रिका एव 
नन्‍दीछूत्र भापाटीका,. उपाध्याय आत्मारामकझृत दश्ाशुतस्कन्ध गणपतिगुण 
प्रकाशिका, दशवैकालिक आत्मज्ञानप्रकाशिका, उत्तराध्ययन आत्ष्मनानप्रकाशिका, 
उपाध्याय अमरमुनिक्ृत आवश्यक विवेचन ( अमणवूत्र ) आदि उल्लेश्लनीय हैं| 


आगमिक व्याख्याओ मे सामग्री-वैविध्य : 

जैन आगमों की जो व्याख्याएँ उपलब्ध हैं वे केवल शब्दार्थ तक ही सीमित 
नहीं हैं । उनमें आचारशाज, दर्शनशाज्, समाजशा, नागरिक्शाल्र, मनो- 
विज्ञन आदि विपयों से सम्मन्धित प्रचुर सामग्री विद्यमान है| 


आचारशाश्ष £ 

आवदयऊ नियुक्ति का सामायिक्रसम्सन्धी अधिकाश विवेचन आचारबाख्र- 
विपयक है | इसी प्रकार अन्य निमुक्तियों में भी एतद्धिपयक सामग्री की प्रचुरता 
है। विशेषावक््यक भाष्य में सामायिक आदि पॉच प्रकार के चारित्र का विस्तार- 
पूर्वक व्याख्यान किया गया है। बीतकल्प भाष्य, बृदृप्कल्प ल्युमाय, वृ”तकल्प- 
बृहृद्भाष्य एव व्यवद्ार-माषप्र तो आचार सम्बन्धी विधि विधानों से मरप्र है । 
पचकह्प महामाष्य का कल्पविपयक वर्णन भी जैन आचारात्न की दृष्टि से चहुत 


महत्मपूर्ण है। इहलल्प ल्वुमाष्य में हिंसा भहिंसा के खरूप की विशेष चर्चा है। 


आस्ताविक दर 


इतमें तथा अन्य माष्यों में जिनऊल्प-स्विस्क़ल्प की विविध अयखाओं का विशद्र 
है 
बणन है। 


दशेनशास्र । 


सूत्रकृताग-नियुक्ति में क्रियावादी, अक्रियावादी आदि ३६३ मतान्तरों का 
उल्लेख है। विशेषावश्यकभाष्य मैं प्रतिपादित गणघरवाद और निद्वयवाढ 
दर्शनशाह्त की विविध दृष्टियों का प्रतिनिधित्य करते है। आवश्यक चूरणि में 
आजीवक, तापस, परित्राजऊझ, तच्चणिय ( तत्क्षणिक ), भोटिक आदि अनेक 
मत मतान्तरों का वर्णन है। इसी प्रकार अन्य व्याख्याओं में भी थोड़ी बहुत 
दार्शनिक सामग्री मिलनी है। सस्कृत टीकाओँ में इस प्रकार की सामग्री की 
प्रचुरता है। 


आानवाद $ 


विशेषावइयक्रभाष्य में शञनपचक--मत्ति, श्रुति, अवधि, मन"परय और केवल- 
जान के छरूप पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाल गया है। इसी प्रकार इसमें 
कैसलशन और केवल्दश्शन के मेद और अमेद का भी युक्तिपुरस्तर विचार 
किया गया है। वृह॒त्कत्प ल्वुभाष्य के प्रारम में भी ज्ञानपचक की विशेष चर्चा 
है। नन्‍्दी चूर्णि में मी इसी विषय पर पर्यात्त प्रकाश डाछा गया है। इसी 
पकार आचार्य दरिभद्रकृतत नन्‍्दीजृत्ति में भी शानबाद पर पयौत्त सामग्री है। 
अमाणशास्त 


दशवैकालिक नियुक्ति में अनुमान के प्रतिशा आदि दस प्रकार के अयययो 
का निर्देश है। इसी विषय का आचाये हरिभद्व ने अपनी दशवैकाल्फि इत्ति मैं 
विस्तार से प्रतिपादन किया है। प्रमाणशात्ल सम्बन्धी चर्चा के लिए, आचार्य 
शीछाक एवं मल्यग्रिरे की टीकाएँ विशेष द्रष्टव्य हैं | 
कमेचाद $ 


विशेषावश्यक्रमाष्प में सामायिकनि्गम की च्चों के प्रठग में उपशम और 
क्षपक श्रेणी का तथा सिद्ध-नमस्कार का व्याख्यान करते हुए आचाये ने कमेस्थिति, 
समुद्वात, रैलेशी अवस्था आदि का वर्णन किया है। वृहलत्प स्घुभाग्य के तृतीय 


उद्देश में हिंसा के खरूप वर्णन के प्रसग पर रागादि की तीजता और तीज कमे- 
पक हिंसक के जान एव अशान के कारण कर्मनन्ध की न्यूनाधिकता, अधिकरण 
विध्य से कमे वैविध्य आदि का विस्तासपूर्व॑क प्रतिपादन किया गया है। 


6 जैन साहित्य का बृदद्‌ इतिद्ास 


मनोविज्ञन और योगशाख : 


विशेषावश्यकमाष्य के सिद्ध नमस्कार प्रकरण में ध्यान का पर्यात्त विवेचन 
है। व्यवहार-भाष्य के द्वितीय ठद्देश में भाष्यकार ने क्षितचित्त तथा दीसतचित्त 
साधुओं की चिकित्सा की मनोवैज्ञानिक विधि बताई है। इठी उद्देश में प्षित- 
चित्त एव दीसचित्त होने के कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है । पचकरप- 
मद्बाभाष्य में प्रत्ज्या की योग्यता-अयोग्यता का विचार करते हुए भाध्यकार ने 
व्यक्तित्व के बीस भेदों का वर्णन किया है। इसी प्रकार निशीय-विशेषचूर्णि में 
व्यक्तित्व के अड़ताल्लीस भेदों का रूप बताया गया है. अठारह प्रकार के पुरुष, 
बीस प्रकार की स्रियाँ और दस प्रकार के नपुसक | 


कामविज्ञान : 

दशवैकालिक-नियुक्ति में चौदह प्रकार के सम्रातकाम और दस प्रकार के 
असप्रास काम का उल्लेख है। बृहत्कल्प-ल्घुभाष्य के तृतीय उद्देश मे पुरुष- 
सस्ग के अभाव में गर्भाघान होने के कारणों पर प्रकाश डाछा गया है। इसी 
भाध्य के चतुर्थ उद्देश में हसकर्म, मैथुन आदि के स्वरूप का वर्णन है | निश्ीय- 
विशेषचूणि के प्रथम उद्देश में इसी विषय पर विशेष प्रकाश डाला गया है| 
इसी चूर्णि के पष्ठ उद्देश में कामियों के प्रेमपत्र-लेखन का विवेचन किया गया 
है तथा सप्तम उद्देश में विविध प्रकार की काम क्रीडाओं पर प्रकाश डाल 


गया है | 


समानशास्र: 

आवश्यक नियुक्ति में प्रथम तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभदेव के समय की सामा- 
बिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। उस समय के आहार, शिल्‍्प, कर्म, 
लेखन, मानदण्ड, पोत, इपुशास्र, उपासना, चिकित्सा, आर्थशासतत्र, यश, उत्सब, 
विवाह आदि चालीस सामाजिक विषयों का उल्लेस़ किया गया है। आचाराग- 
नियुक्ति में मनुष्य जाति के सात वर्णों एवं नौ वर्णान्‍तरों का उन्लेश्ष है। 
बृहत्कल्प-ल्घुभाष्य में पाँच प्रकार के साथ, आठ प्रकार के सार्थवाह, आठ प्रकार 
के सार्थ-व्यवस्थापफ, छ प्रकार की आयेजातियों, छ प्रकार के आर्यकुछ 
आदि समाजशात्न से सम्पन्धित अनेक प्रकार के विषयों का वर्णन है । आवश्यक- 
चूर्णि में आवश्यक नियुक्ति का ही अनुसरण बरते हुए ऋषमदेय के जन्म, 
विवाह, अपत्य आदि के वर्णन के साथ साथ तत्कालीन जिल्प, कर्म, लेल आदि 
पर विश्येप प्रकाश डाल्य गया है। निशीय विशेयचूर्णि के नयम उद्देश में तीन 


प्रास्ताविक जद 
प्रकार के अन्त!पुरो का वर्णन है । इसी चूर्णि के सोल्इवे उद्देश में घुगुष्तित कु 
का वर्णन किया गया है। 


नागरिकशासतर 


बृह्कहप लघुमाष्य के प्रथम उद्देश में आम, नगर, सेड, कबंटक, मडग्भ, 
पतन, आकर, द्रोणमुख, निगम, राजधानी आदि का खरूप बताया गया है 
शीलकाचार्यक्रत आचार्रांग-विवरण के प्रथम भुतस्कन्ध के अष्टम अध्ययन के पष्ठ 
उद्देशक में भी इसी प्रकार का वर्णन है। 


भूगोल + 


आवश्यक निर्युक्ति में चौबीस तीथेकरों के मिक्षालाभ के प्रसग से इस्तिनापुर 
आदि चौबीस नयरों के नाम गिनाए गए हैं। पचकत्प-महाभाध्य में क्षेत्रवव्म 
की चर्चा करते हुए माष्यकार ने साढ़े पश्चीस आर्यदेशं एवं उनकी राजधानियों 


का नामोस्ठेख किया है। निशीय विशेषचूर्णि के सोलहवें उद्देश में आयेदेश की 
सीमा इस प्रकार बताई गई है : पू्वे में मगध, पश्चिम में स्थूणा, उत्तर में कुणाला 
और दक्षिण में कौशाम्जी । 


राजनीति $ 


व्यवहार-भाष्य के प्रथम उद्देश में राजा, युवराज, महत्तरक, अमाल, 
कुमार, नियतिक, रूपयक्ष आदि के खरूप एव कार्यों पर प्रकाश डाला गया है) 
ऐतिहासिक चरित्र $ 


आवश्यक-मिर्ुक्ति में ऋषमदेव, महावीर, भाग रक्षित, सप्त निहंव, नागदत्त, 
महागिरि, स्थूल्मद्र, घर्मेघोष, सुरेन्द्रद्त, घन्वन्तरि वैद्य, करकड़, पुष्पभूति आदि 
के चरित्र पर सक्षिप्त सामग्री उपलब्ध है। विशेषावश््यकमाष्य में जाये वच्, 
आये रक्षित, पुष्पमिन्न, जमालि, तिष्यगुप्त, आषादभूति, अश्वमित्र, गग, 
रोहयुत्त, गोष्टामाहिल, शिवभूति आदि अनेक ऐतिहासिक पुरुषों के जीचन चरित्र 
पर पर्यात्त प्रकाश डाछा गया है। आवश्यकचूणि में भगवान्‌ ऋषमभदेव एवं 
महावीर, भरत और बाहुबलि, गोशालक, चन्दनचाला, आनन्द, कामदेव, शिव- 
राजपि, गगदत्त, इल्लपुत्र, मेताये, काल्काचार्य, चिलातिपुत्र, धर्मंद्चि, तेतली- 
पुत्र, अभयकुमार, श्रेणिक, चेल्लणा, सुलढ्सा, कोणिक, चेटक, उदायी, मद्दापद- 
हक वरदचि, स्थूल्मद्र आदि अनेक ऐतिहाडिक व्यक्तियों से सम्बन्धित 


चढ़ जैन साहित्य का ब्ृहद्‌ इतिहास 


मनोविज्ञन और योगशास्त्र : 


विशेषावश्यकमाध्य के सिद्ध नमस्कार प्रकरण में ध्यान का पर्यात विवेचन 
है। व्यवहार-भाष्य के द्वितीय उद्देश में भाष्यक्ार ने क्षितचित्त तथा दीसचित्त 
साधुओं की चिकित्सा की मनोवैज्ञानिक विधि बताई है। इसी उद्देश में छ्षि्त- 
चित्त एवं दीतचित होने के कारणो पर भी प्रकाश डाल्य गया है। पचकृत्प- 
महाभाष्य में प्रतज्या की योग्यता-अयोग्यता का विचार करते हुए. भाष्यकार ने 
व्यक्तित्व के बीस भेदों का वणन किया है| इसी प्रकार निश्ञीय-विशेषज्चू्ि में 
व्यक्तित्व के भड़तालीस भेदों का ख़रूप बताया गया है. अठारद प्रकार के पुरुष, 
बीस प्रकार की स्लियाँ ओर दस प्रकार के नपुसक | 


कामविज्नान ४ 

दद्वैकालिक-निर्युक्ति में चौदह प्रकार के सप्राप्काम और दस अकार के 
असप्राप्त काम का उल्लेख है। बृहत्कत्प-ल्थुभाष्य के तृतीय उद्देश में पुरुष" 
ससर्ग के अमाव में गर्माधान होने के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। इसी 
भाष्य के चत॒र्थ उद्देश में हस्तकर्म, मैथुन आदि के खरूप का वर्णन है। निशीय- 
विद्येषचूणिं के प्रथम उद्देश में इसी विषय पर विशेष प्रकाश डल्थि गया है। 
इसी चूर्णि के पष्ठ उद्देश में कामियों के प्रेमपत्र-लेखन का विवेचन किया गया 
है तथा सप्तम उद्देश में विविध प्रकार की काम-क्रीडाओं पर प्रकाश डाढा 


गया है ! 


ससाजशास्र $ 

आवब्यक नियुक्ति में प्रथम तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभदेव के समय की सामा- 
निक खिति पर प्रकाश डाला गया है। उस समय के आहार, शिल्प, कर्म, 
छेखन, मानदण्ड, पोत, इपुशात्र, उपासना, चिकित्सा, भर्थश्ाज, यज्ञ, उत्सव, 
विवाह आदि चालीस सामाजिक विषयों का उल्लेख किया गया है। आचाराग- 
मिर्ुक्ति मैं मनुष्य जाति के सात्त वर्ण एवं नौ वर्णान्‍्चरों का उल्लेश् है। 
बृहत्कल्प-ल्युभाष्य में पाँच प्रकार के सार्थ, आठ प्रकार के साथवाह, आठ प्रकार 
के सार्य-ब्यवस्थापक, छ॑ प्रकार की आर्यजातियाँ, छ प्रकार के आयेकुछ 
आदि समानश्ाल्न से सम्बन्धित अनेक पकार के विषयों का वर्णन है। आवश्यक- 
चूर्णि में आवश्यक निर्युक्ति का ही अनुसरण करते हुए ऋषमंदेव के जन्म, 
विवाद, अपत्य आदि के वर्णन के साथ साथ तत्कालीन शिल्प, कम, ढेल भादि 
प्र विशेष प्रकाश डाला गया है। निश्चीय विश्येपचूर्णि के नवम उद्देश में तीन 


प्रासताविक ण९ 
प्रकार के अन्त'पुरों का वर्णन है | इसी चूर्णि के सोल्दर्वे उद्देश में जुगुप्सित कुर्लो 
का वर्णन किया गया है। 


भागरिकशासतर 


वृहत्कत्प-ल्घुमाष्य के प्रथम उद्देश मैं ग्राम, नगर, खेड, कबंटक, मडम्ब, 
पत्तन, आकर, द्रोणमरुल्, निगम, राजधानी आदि का खरूप बताया गया है। 
शीलकाचायक्ृत आचाराग-विवरण के प्रथम श्रुतत्कन्ध के अष्टम अध्ययन के पष्ठ 
उद्देशाक में भी इसी प्रकार का वन है। 


भूगोल $ 


आवश्यक नियुक्ति में चौबीस तीभेकरों के भिक्षाल्यभ के प्रसग से हस्तिनापुर 
आदि चौबीस नगरों के माम गिनाए गए हैं। पचकत्प-महामाष्य में क्षेत्रकत् 
की चर्चा करते हुए. भाष्यकार ने साढ़े पश्चीस आर्वदेशों एवं उनकी राजघानियों 
का नामोल्लेख किया है। निशीथ-विशेषचूर्णि के सोलहव उद्देश में आर्यदेश की 
सीमा इस प्रकार बताई गई है : पूर्व में मगध, पश्चिम में स्थूणा, उत्तर में कुगाला 
और दक्षिण मे कौशाम्मी | 


राजनीति; 


व्यवहर-भाष्य के प्रथम उद्देश में राजा, युवराज, महत्तरक, अमात्य, 
इमार, नियतिक, रूपयक्ष आदि के खरूप एवं कार्यों पर प्रकाश डाल गया है | 


ऐतिहासिक चरित्र $ 


आवश्यक नियुक्ति में ऋषभदेव, मद्दाबीर, आार्य रक्षित, सप्त निहव, नागदत्त, 
महागिरि, स्थूलमद्र, घर्मघोप, सुरेन्द्रद्त, धन्वन्तरि वैद्य, करकड्, पृष्पभूति आदि 


चरित्र पर सच्चिप्त सामग्री उपलब्ध है। विशेषावश्यकमाष्य में जार्य॑ बच्न, 
हे रक्षित, पुष्पमिन्न, जमाडि, तिध्यगुप्त, आपषाठमूति, अश्वमित्र, गग, 
रेहगुप्त, 


) गोडमाहिछ, शिवभूति आदि अनेक टेतिद्वासिक पुरुषों के जीवन चरित्र 
पर पर्यात्त प्रकाश डाछा गया है। आवश्यकचूर्णि में भगवान्‌ ऋषमदेव एव 
भहाजर, मज़् और बाहुबलि, गोशाल्क, चन्दनबालय, आनन्द, कामदेव, शिव- 
रा, गगदत, इलापुच, मेताये, कालिकाचार्य, चिलातिपुत्र, ध्मेंदचि, तेतली- 
उन, अभयक्ुमार, अणिक, चेल्लणा, सुल्सा, कोणिक, चेटक, उदायी, महापत्म- 


गन्द, गकरार, पररूचि, स्थूल्मद्र आदि अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों से सम्बन्धित 
आख्यान हैं। 


जद जैन लाहिल का बहू इतिहास 


मनोविज्ञान और योगशास्र 


विशेषावद्यकभाष्य के सिद्ध नमस्कार प्रकरण में ध्यात का पर्याप्त विवेचन 
है। व्यवद्वार-भाष्य के द्वितीय उह्ेश में भाष्यकार ने क्षिप्रचित्त तथा दीक्तच्ित 
साधुओं की चिकित्सा की मनोवैज्ञानिक विधि बताई है | इसी उद्देश में ध्षितत- 
चित्त एवं दीतचित्त होने के कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है। पचकृत्प- 
मह्ामाष्य में प्रवनज्या की योग्यता-अयोग्यतता का विचार करते हुए भाष्यकार ने 
व्यक्तित्व के बीस भेदों का वर्णन किया है। इसी प्रकार निशीय-विगेषज्ूर्णि मे 
व्यक्तित्व के अड़तालीस भेदों का खरूप बताया गया है अठारह प्रकार के पुरुष, 
बी प्रकार की स्रियों और दस प्रकार के नपुसक | 


कामविज्ञान 


दृशवैकालिक-नियुक्ति में चौदह प्रकार के सप्राक्तकम और दशा प्रकार के 
असप्रात्त काम का उल्लेख है। बृहत्कत्य-ल्घुभाष्य के तृतीय उद्देश में पुरुष- 
ससर्ग के अमाव में गर्भाधान होने के कारणों पर प्रकाश डाडा गया है। इसी 
भाष्य के चत॒र्थ उद्देश में हस्तकर्म, मैथुन आदि के स्वरूप का वर्णन है। निशीय- 
विशेषचूणि के प्रथम उद्देश में इसी विषय पर विशेष प्रकाश डाला गया है। 
इसी चूर्णि के पष्ठ उद्देश में कामियों के प्रेमपत-लेखन का विवेचन किया गया 
है तथा सप्तम उद्देश में विविध प्रकार की काम क्रीडाओं पर प्रकाश डाल 


गया है। 


समाजशास्र 
आवश्यक नियुक्ति में प्रथम तीथंकर भगवान्‌ ऋषभदेव के समय की सामा- 
जिंक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। उस समय के आहार, शिल्प, कर्म, 
छेखन, मानदण्ड, पोत, इपुशात, उपासना, चिकित्सा, अर्थशात्र, यश, उत्सव, 
विवाह आदि चालीस साप्राजिक विपयों का उल्लेख किया गया है। आचाराग- 
नियुक्ति में मनुष्य-नाति के सात वर्णों एवं नौ वर्णान्‍त्तरों का उल्हेल्न है। 
बृहत्कल्प-ल्घुभाष्य में पाँच प्रकार के सार्थ, आठ प्रकार के साथवाह, आठ प्रकार 
के सार्थ-व्यवस्थापक, छ प्रकार की आर्यज्ञातियों, छ प्रकार के आर्यकुछ 
आदि समाबशाज्ञ से सम्बन्धित अनेक प्रकार के विपयों का वर्णन है। आवश्यर- 
चूर्णि में आवश्यक नियुक्ति का ही अनुप्तरण करते हुए ऋषमदेव के जत्म, 
विवाह, अपदय आदि के वर्णन के साथ साथ तत्कालीन शिव्प, कमे, रेल आदि 
पर विशेष प्रकाश डाछा गया है। निम्मीथ विशेषूर्णि के नवम उद्देश में तीन 


प्रास्ताविक ज९ 
प्रद्मार के अन्त'पुरों का व्णन है। इसी चूपणि के सोल्दवे उद्देश में जुगुप्सित कुलों 
का वर्णन किया गया है। 


न्ागरिकश्ासत्र ४ 


बृहत्कल्प लदुभाष्य के प्रथम उद्देश में आम, नगर, खेड, कर्व॑ंठक, मडम्ब, 
पत्तन, आकर, द्रोणमुझ, निगम, राजघानी आदि का खरूप बताया गया है। 
शीलकाचारयक्षत आचाराग-विवरण के प्रथम भुतस्कन्ध के अष्टम अध्ययन के पष्ठ 
उद्देशक में भी इसी प्रकार का वर्णन है। 


भूगोल 


आवश्यक-नियुक्ति में चौबीस तीभेकरों के भिक्षाढाम के प्रसग से हस्तिनापुर 
आदि चोबीस नगरों के नाम ग्रिनाए गए. हैं। पचकत्प-महाभाष्य में क्षेत्रकत्प 
की चर्चा करते हुए भाष्यकार ने साढ़े पत्चीस आयेदेशों एवं उनकी राजधानियों 
का नामोल्लेख किया है। निशीथ विशेषचूर्णि के सोलहब उद्देश में आयेदेश की 
सीमा इस प्रकार बताई गई है : पूर्व में मगघ, पश्चिम में स्थूणा, उत्तर में कुगारा 
ओर दक्षिण में कोशाम्दी । 


राजनीति ६ 


व्यवहर-भाष्य के प्रथम उद्देश में राजा, युवराज, महत्तरक, अमात्य, 
कुमार, नियतिक, रूपयक्ष आदि के खरूप एवं कार्यों पर प्रकाश डाल गया है। 


शेतिहासिक चरित्र ३ 


आवश्यक नियुक्ति में ऋषभदेव, महावीर, भार्य रक्षित, उत्त निहच, नागदत्त, 
महगिरि, स्थूल्मद्र, घममेघोष, सुरेन्द्रदत, घन्वन्तरि वैद्य, करकड, पुष्पमूति आदि 
के चरित्र पर सक्षिप्त सामग्री उपल्थध है। विशेषावश्यकमाष्य में आर्य वज्न, 
आये रक्षित, पुष्पमित्र, जमालि, तिथ्यगुप्त, आषादभूति, अश्वमित्र, गग, 
रोहगुप्त, गो्ठमाहिछ, शिवभूति आदि अनेक ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन चरित्र 
'र पर्यात अकाश डाछा गया है। आवश्यकचूर्णि में भगवान्‌ ऋषमभद्वेव एव 
महावीर, मस्त और बाहुब॒ि, गोशालक, चन्दनवाल्ा, आनन्द, कामदेव, शिव- 
राज, शगद्त, इडापुच्न, मेताये, काल्काचार्य, चिलातिपुनर, धर्म, तेतली- 
उन, अमपकुमार, श्रेणिक, चेल्लणा, सुछुसा, कोणिक, चेटक, उदायी, मद्दापद्म- 
82228 वररूचि, स्थूल्मद्र आदि अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों से सम्बन्धित 
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-सस्कृति एवं सभ्यता $ 


दशवैकालिक निर्युक्ति में धान्‍्य एवं रन की चौबीस जातियाँ गिनाई गई 
हैं। बृहत्तत्प-ल्वुभाष्य के द्वितीय उद्देश में जागिक आदि पाँच प्रकार के वत्ल 
एव और्णिक आदि पाँच प्रकार के रणोहरण का खरूप बताया गया है। व्यवद्वार- 
भाष्य के प्रथम उद्देश में सन्नह प्रकार के धान्य-भाण्डारों का वर्णन है। निशीय- 
विश्ेषचूर्णि के प्रथम उद्देश में दड, विद्‌ड, छाठी, विलटठी आदि का अन्तर 
बताया गया है। इसी चूर्ण के सप्तम उद्देश में कुडड, गुण, मणि, तुडिय, 
तिसरिय, बालभा, पलबा, हार, अधहार, एकावली, मुक्तावली, कनकावली, 
रत्नावली, पट्ठ, मुकुट आदि विविध प्रकार के आभरणों का खरूप वर्णन है। 
अष्टम उद्देश में उदानण्इ, निर्याणणह, भट्ट, अद्यलक, शूत्यगह, मिन्नणह, तृणगह, 
गोगह आदि अनेक प्रकार के ग्रहों एव शालाओं का ख़रूप बताया गया है। 
नवम उद्देश में कोह्ठागार, भाडागार, पानागार, क्षीरण्इ, गनशाठा, महानस 
आला भआादि के खरूप का वर्णन है। 


न्नन् श्र दैदैंक--+ 


नियुक्तियाँ 


प्रथम प्रकरण 
नियुक्तियाँ ओर नियुक्तिकार 


मूछ अरथों के अर्थ के स्पष्टीकरण के ल्ए, उन पर व्याख्यात्मक साहित्य ल्खिने 
की परम्परा प्राचीन भारतीय साहित्यकारों में विशेष रूप से विद्यमान रही है। 
वे मूल प्रथ के प्रत्येक शब्द की विवेचना एवं आलोचना करते तथा उस पर एक 
भड़ी या छोटी टीका लिखते | विशेषत* पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या की ओर 
अधिक ध्यान देते । जिस प्रकार वैटिक पारिभाषिक शर््दों की बध्याख्या करने के 
छिए यास्‍्क महर्षि ने निषण्टुभाष्यलप निदक्त लिखा, उसी प्रकार जैन 
आगममों के पारिमाषिक शब्दों की व्याख्या करने के लिए आचार्य भद्रत्राहु ने 
प्रात पद्म में नियुक्तियों की रचना की | निर्युक्ति की व्याख्या-पद्धति बहुत 
प्राचीन है। अनुयोगद्वार सूत्र में भुत, स्कत्ध आदि पद का निर्युक्ति-पद्धति से 
अर्थौत्‌ निश्षेपपूर्वक व्याख्यान किया गया है।' यास्क महर्षि के निरुक्त में मिस 
प्रकार सर्वप्रथम निरुक्त-उपोद्वात है उठी प्रकार जैन निर्युक्तियों में भी प्रारभ में 
उपोद्गात मिलता है । 
दूस नियुक्तियों : 
आचायें भद्रबाहु ने निम्नाकित ग्रथों पर निर्नुक्तियाँ छिल्ली हैं 
९ आवश्यक, २ दशवैकालिक, ३ उत्तराष्ययन, ४ आचाराग, ५ सूत्रझृताग, 
६. दशाश्रुतस्कन्ध, ७ वृहत्कल्प, ८ व्यवहार, ९, यूयप्रशप्ति और १०, ऋषि- 
भाषित | 
इनमें से अन्तिम दो नियुक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं। शेप आठ उपलम्ध हैं | 
इन नियुक्तियों में आचाये ने जैन न्याय-सम्मृत निक्षेप-पद्धति का आधार लिया 
है। निश्लेष-पद्धति में किसी एक दब्द के समस्त सभावित अथों का निर्देश करके 
प्रल्ुत अर्थ का ग्रहण किया जाता है। आचाये भद्रबाहु ने अपनी नियुक्तियों में 
कक निश्रय हे साथ ही साथ तत्तम्बद्ध अन्य चा्तों का मी निर्देश किया 
५ ७ अक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए. वे खर्य कहते हैं. एक शब्द के अनेक 
-. होते हैं किन्दु कैन-शा अथ किस प्रसंग के लिए उपयुक्त होता है, भगवान्‌ 
* देखिए--भजञयोगद्वार, ५० ३८ लौर लामे 
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के उपदेश के समय कोन सा अर्थ किप्त शब्द से सम्मद्ध था, इत्यादि बातों को 
ध्यान में रखते हुए ठीक ठीक अर्थ का निर्णय करना और उस भर्थ का वृच्र के 
शब्दों से सबन्ध स्थापित करना-- यही नि्ुक्ति का प्रयोजन है ।! 


नियुक्तियों की रचना प्रारम करते हुए आचार्य भद्रबाहु ने स्बधथम पॉच 
प्रकार के ज्ञान का विवेचन किया है। बाद के टीकाकारों ने ज्ञान को मगलरूप 
मानकर यह सिद्ध किया है कि इन गाथाओँ से मगर का प्रयोजन भी सिद्ध होता 
है। आगे आचार्य ने यह बताया है कि इन पॉच नारनों में ते प्रत्युत अधिकार 
भ्रुतज्ञान का ही है क्योंकि यही जान ऐसा है जो प्रदीपवत्‌ ख-पर-प्रकाशक है । 
यही कारण है कि भ्रुतज्ञान के आधार से ही मति आदि अन्य ज्ञानों का एवं खत 
भ्रुत का भी निरूपण हो सकता है। इसके बाद नियुक्तिकार ने सामान्यरूप से 
सभी तीर्थकरों को नमस्कार किया है। फिर वर्तमान तीर्थ के प्रणेत--प्रवरतंक 
भगवान्‌ महावीर को नमस्कार किया है। तदुपरान्त महावीर के प्रमुख शिष्य 
एकादश गणघरों को नमस्कार करके गुरुपरपरारूप आचार्यवश और अध्यापक 
परपरारूप हपाध्यायवंश को नमस्कार किया है। इसके बाद आचार्य ने यह 
प्रतिना की है कि इन सबने श्रुत का जो अर्थ बताया है उसकी मैं नियुक्ति अर्थोत््‌ 
शरत के साथ अर्थ की योजना करता हूँ । इधके लिए निम्नाकित भुतग्रथों को लेता 
हूँ. ! आवश्यक, २ दशवैकाल्कि, हे उत्तराध्ययत, ४ आचाराग, ५ दूत- 
कृताग, ६ दशाशुतस्कन्ध, ७ कल्प ( बृहत्कव्प ), ८ व्यवहार, ९ यूर्वप्रशत्ति, 
१० ऋषिमाषित ।* 

आचार्य भद्टनाहु की इन दस निर्युक्तियों का रचना क्रम भी वही होना 
चाहिए जिस हम ते निर्युक्ति रचना की प्रतिश की गई है | इस कथन की पृष्टि के 
हिए कुछ प्रमाण नीचे दिये णाते हैं. -- 

१ उत्तराध्ययन-नियुक्ति मैं विनय का व्याख्यान काते समय ह्सादैकि 
इसके विषय में पहले कह दिया गया है। यह कथन द्वैकाल्कि के 'विनय- 
समाधि” नामक अध्ययन की नियुक्ति को लक्ष्य में रखकर किया गया दै। 
इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तराध्ययन-निर्युक्ति के पूर्व दशवैक्ञाल्कि नियुक्ति वी 


रचना हुई। 
आस मर मलिक कप 0 कक ला 


आवश्यकत्ियुंफि, गा <८ रे घड़ी, गा धक डा 
प्रतावना, ५० ७५०६ ४ उत्तराध्ययननि्ठु्ति, गा २६ 


३२ गणधरवाद, 


निर्युक्तियों कोर निर्युक्तिफार हज 
३ 'कामा पुच्चुद्िद्व! ( उत्तराध्ययननियुक्ति, गा २०८) म बह घूचित 
किया गया है कि काम के विपय में पहले विवेचन हो चुका है। यह विवेचन 


दशवैकालिकन्युक्ति की गा १६१-१६३ में है। इससे भी यही बात सिद्ध 
होती है। 


9 आवश्यकनियुक्ति के प्रारम मे दस नियुक्तियों की रचना करने पी 
प्रतिशा की गई है। इससे यह खन॒हतिद्ध है कि सर्वप्रथम आवश्यक्नियुक्ति 
ल्पी गई। आवश्यफनियुक्ति की निद्ववाठ से सम्मन्धित प्रायः सभी गाथाएँ 
ज्यों की सो उत्तराध्ययननियुक्ति मे ली गई हैं| इससे यह सिद्ध होता है कि 
उत्तराथयननियुक्ति की रचना आवश्यकनियुक्ति के बाद ही हुईं । 


४ आचारागनिर्युक्ति (गा, ५) में कहा गया है कि आचार और 
अप के निक्षेप का कथन पहले हो चुका है। इससे दशतैरालिक और उत्तरा- 
ध्ययन की नियुक्तियोँ की रचना आचारागनियुक्ति के पूर्व सिद्ध होती है क्योकि 
दशवैकाल्कि के 'छुल्लिकाचार' अध्ययन की नियुक्ति में 'आज्ार' की तथा 


उत्तराध्ययन के 'चतुरग” अध्ययन की नियुक्ति में 'अग” शब्द वी नो व्याख्या 
की गई है उसी का उपर्युक्त उल्लेख है। 


३, आचारागनिर्युक्ति (गा. २४६ ) में ल्खि है कि 'मोक्ष' शब्द की 
नियुक्ति के अनुसार ही 'विमुक्ति! शब्द की व्याख्या है। यह कथन उत्तराध्ययंन 
के 'मोक्ष' शब्द की नियुक्ति से सम्बन्ध रफता है। इससे भी यही सिद्ध होता है 
कि आचारागनियुक्ति से पहले उत्तराध्ययननिय्युक्ति की रचना हुई । 

६ सूत्रकृतागनियुक्ति (गा ९९) में कहा गया है कि “धर्म! शब्द का 
निक्षेप पहले हो चुका है। यह कथन दशवैकालिकनियुक्ति (गा ३९ ) वो ल्ट्ष्य 
करके है | इससे यह सिद्ध होता है कि दशवैालिकनियुक्ति की रचना सूतक्रृताग- 
नियुक्ति के पूर्व हुई । ह 

७ सूत्रकृतागनियुक्ति (गा १२७ ) में कहा गया है कि अथ' का निक्षेप 


पहले हो चुका है। यह कथन उत्तराध्ययननियुक्ति (गा २४० ) को अनुलक्षित 
करके है। इससे यही सिद्ध होता है कि सूतरक्ृतागनिर्युक्ति के पूव॑ उत्तराब्ययन 
नियुक्ति की रचना हुई। 


नियुक्तिकार आचाये मद्गवाहु : 


38 नाम के एकसे अधिक आचार्य हुए हैं। इसेताम्बर-्भान्यता के 
|] 


२ चतुदंशपूर्वंचर आचाये भद्रयाहु नेपाल में योगसाधना के लिए, गए, थे, 
५ 
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जबकि दिगम्बर-मान्यता के अनुसार यही भद्गब्ाहु नेपाल में न जावर दक्षिण में 
गए थे ) इन दो घटनाओं से यह अनुमान हो सकता है कि ये दोनों मद्रमहु 
मिन्न-मिन्न व्यक्ति थे । निर्युक्तियों के कर्ता भद्रत्माहु इन दोनों से मिन्न एक तीसरे 
ही व्यक्ति हैं। ये चत॒दंशपूर्धधर भद्रत्राहु नहोकर विक्रम की छठी झतान्दी 
में विद्यमान एक अन्य ही भद्गवाहु हैं जो प्रसिद्ध ज्योतिषिंद वराहमिहिर के 
सहोदर थे । 

जैन सम्प्रदाय की सामान्यतया यही धारणा है कि छेदसूत्रकार तथा नियुक्ति 
कार दोनों भद्बत्राहु एक ही हैं जो चतुदंशपूर्वंधर स्थविर आर्य भद्रत्राहु के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । वस्त॒त* छेदसूज़कार चत॒दंशपूर्वधर स्थविर आर्य भद्रज्नाहु भर नियुक्ति- 
कार आचार्य भद्रबाहु दो मिन्न व्यक्ति हैं । 

दशाभुतस्कन्धनियुक्ति के प्रारम में नियुक्तिकार कहते हैं कि प्राचीन गोतीय, 
अतिम भुतकेवली, दुशाभरुतस्कन्ध, कव्प और व्यवह्वर के प्रगेता महर्षि भद्रचाहु को 
मैं नमस्कार करता हूँ ।' इसी प्रकार का उल्लेख पचकव्पनियुक्ति के प्रारभ में भी 
है। इन उल्लेखों से यह सिद्ध होता है कि छेदसूत्रों के कर्ता चहुर्दशपूवंधर अतिम 
श्रुवकेवली स्थविर आये मद्रवाहुखामी हैं । 

छेद्सूज़ तथा निर्युक्तियाँ एक ही भद्गबाहु की कृतियाँ हैं, इस मान्यता के 
समर्थन के लिए भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। इनमें सभसे प्राचीन प्रमाण आचार्य 
शीलाकक्ृव आचाराग थौका में मिलता है।' इसका समय विक्रम की आठवीं 
शताब्दी का उत्तरार्ध अथवा नौवीं शताब्दी का ध्रारभ है। इसमें यही चताया गया 
है कि निर्युक्तिकार चत॒र्दशपृर्व॑विद्‌ भद्रचाहुखामी हैं । 

नियुक्तिकार चठ॒र्दशपूर्यविद्‌ भद्रमाहुखामी हैं, इस मान्यता को बाधित करने 
वाले प्रमाण अधिक सर एव तकंपूर्ण है। इन प्रमाणों की प्रामाणिकता का सबसे 
बड़ा आधार तो यह है कि खय निर्युक्तिकार अपने को चतरद॑ंशपूर्वधर भद्रयाहु- 
खामी से मिन्न बताते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रमाण अधिक प्राचीन एव 
प्रबल हैं । नियुंक्तिकार मद्र॒गहुखामी ही यदि चतुद॑शपूर्वबिद्‌ भद्रयाहुत्वामी हों 
तो उनकी बनाई हुई निर्युक्तियों में निम्नल्फ़ित बाते नहीं मिलनी चाहिए. -- 


१ भह्दावीर जैन विद्यालय रजत महोष्सव अंथ, छ० 4८५ 
२. घदामि भद्दवाहूँ, पाईंण चरिमसग्रल्छुयनाणिं । 
सुत्तस्स कारगमिर्सि, दसासु कप्पे य बबद्वारे ॥ 3 ॥ 
३. नियुक्तिकारस्प भद्ववाहुस्वामिनश्रतुर्दंशपूवंधरस्पाचार्य $तलान्‌ 
--आवचारागर्टीका, ५० ४ 


नियुक्तिप्ाँ भौर नियुंक्तिकार ६७ 

१ आवश्यकनियुक्ति की ७६४ से ७७६ तक की गायाओं में खविर भद्गगुतत, 
आय॑ सिहगिरि, वज़ल्लामी, तोसलिपुत्राचाये, आये रक्षित, फर्गुरक्षित आदि 
अर्वाचीन आचारयों से सम्नरन्धित प्रसगों का वर्णन | 


२ पिण्डनियुँक्ति गाया ४९८ में पादल्म्ावार्य का प्रउग तथा ५०३ से 
५०५ तक की गाथाओं में बज्खामी के मामा आय समितसूरि का सम्बन्ध, 
बद्मद्वीपिक तापतों की प्रतज्या और ब्रक्नद्ीपिका शाखा की उत्पत्ति का वर्णन । 


३, उत्तराध्ययननियुक्ति गाथा १२० में कालिकाचार्य की कथा | 


४ आवश्यकनियुक्ति की ७६४ से ७६९ तक की गायाओं में दपूबंधर 
चज्लामी को नमस्कार | 


५. उत्तराधधयन वूत्र के अकाममरणीय नामक अध्ययन से सम्बन्धित एक 
निर्युक्ति-गाथा है जिसका अर्थ यो है * हमने मरणविभक्ति से सम्बन्धित समी द्वारों 
का अनुक्रम से वर्णन किया । पदार्थों का सथूर्ण एवं विशद वर्णन तो जिन अर्थात्‌ 
केपलछज्ानी और चततुद॑शपूर्चचिद्‌ ही कर सकते हैं ।! यदि नियुक्तिकार खय 
चतुर्दृशपूर्वचिद्‌ होते तो अपने मुख से ऐसी बात न कहते । 


६ जैत्ता कि पहले कहा जा चुका है, दशाभरुतस्कत्बनियुक्तित के प्रारभ में ही 
आचार लिखते हैं. आ्राचीन गोन्नीय, जतिम श्रुतकेवली जोर दशाश्रुतस्कन्ध, 
फत्प तथा व्यवहार के प्रणेता मद्र्षि भद्बबाहु को में नमस्कार करता हूँ ।! 
इससे सहल ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि निर्युक्तिकार खय 
चतुदंशपूरयंधर भद्रवाहुखामी होते तो इस प्रकार छेद्वृश्न॒कार को नप्तस्कतार न 
फैरते | दूसरे शब्दों में यदि छेश्सूत्कार और निर्युक्तिकार एक ही भद्रभाहु 
होते तो दशाभुतस्कस्पनियुकित के प्रारभ में छेद्वृत्॒कार भद्रवाहु को नमस्कार 
न किया जाता क्योंकि कोई भी समझदार ग्रथक्वार अपने आपको नम्क्लार 
नहीं करता है। 

उपयुंक्त उल्लेजों से यही बात सिद्ध होती है कि छेदवूजरकार चतुर्देशपूरधर 
भुतकेवली आये भद्रचाहु और नियुक्तिकार आचार भद्रबाहु एक ही व्यक्ति न 
शोकर मित्र मित्र व्यक्ति हैं। हों, नियुक्तियों में उपर कुछ गायाएँ अवश्य 
प्राचोनतर हो सकती हैं. जिनका आचार भद्रबाहु ने अपनी कृतियों में समावेश 


पक म्ट यम की शत अंश त समन की सर 


३. सब्बे एुए दारा, सरणविभत्ती६ वण्णिया कमसो। 
सगरणिडणे पयत्ये, जिणचडद्सपुन्वि सासति)| २३३ ॥ 


६८ जैन साहित्य का बृहदू इतिहास 


कर लिया हो। इसी प्रवार नियुक्तियों की कुछ गायाएँ अर्वाचीन--याद के 
आचार्यों द्वारा जोडी हुईं भी हो सकती हैं ।' 





४. इस विषय सें सझुनि श्री पुण्यचिजय जी ने पर्याप्त उहापोद कया है। प्रे 
जिस निष्कर्प पर पहुँचे हैं वह उन्हीं के शब्दों म॑ यहाँ उद्छत क्या 
जाता है $--- 

उद्त्कल्प-भाष्य भा० ६ की अस्तावना मे मैने अनेक प्रमाणों के भाधार 
पर थद्द सिद्ध किया है कि उपलब्ध निर्युक्तियों के कर्ता श्रुतकेवली भव्रबाहु 
नहीं हैं किन्तु ज्योतिर्विद्‌ वराहमिहिर के आता द्वितीय भन्नवाहु है जो विक्रम 
की छठी शताब्दी में हुए हैं। अपने इस कथन का स्पष्टीकरण करना यहाँ 
उचित है। जब में यह कद्दता हूँ कि उपरब्ध नियुंक्तियाँ द्वितीय भन्‍्नबाहु 
की है, श्रुतकेवली मद्वबाहु की नद्दीं तब इसका तात्पर्य यद्दे नह्दी कि श्रुतकेचली 
भ़बाहु ने नियुंक्तियों फी रचना की द्वी नद्दीं | मेरा तात्पय केवल इतना ही 
है कि जिस घन्तिस सक्लन के रूप में आाज हमारे समक्ष नियुक्तियाँ उपलब्ध 
हैं वे श्रुवकेवली भद्रबाहु की नही हैं। इसका अर्थ यद्द नही कि द्वितीय भद्द- 
बाहु के पूर्व कोई निर्युक्तियाँ थी ही नहीं। नियुक्ति के रूप मे आागमब्याए्या 
की पद्धति बहुत पुरानी है । इसका पता हमें अजुयोगद्वार से छगता है। 
चह्दो स्पष्ट कहा गया है. कि अजुगम दो प्रकार का द्वोता है. सुत्ताणुगम 
और निज्जुत्तिणएुग़म । इतना ही नहीं किन्तु नियुक्तिऱप से भ्रसिद्ध शाथाएँ 
भी क्ज्ुयोगद्वार में दी गई हैं। पाश्िकसूत्र मे भी सनिम्जत्तिए ऐसा पाठ 
मिलता है। द्विवीय भद्धवाहु के पहले की गोविन्द वाचक की नियुक्ति का 
उल्लेस निश्ञीय-भाष्य व चूणि में मिलता है । इतना दी नहीं किन्तु वेदिक 
वाद्य से भी निरक्त अति प्राचीन है । मतणएव यद्द निश्चपूयंक कद्दा जा 
सकता है कि जैनागम की व्यास्या का नियुक्ति नामक श्रकार प्राचीन दे । 
यह सभव नहीं कि छठी शताब्दी तक शागमो फी कोई व्यास्या नियुक्ति के 
रुप में हुई द्वी न द्ो । दिगम्वरसान्य मूलाचार में भी आावइयक नियुक्तिगत 
कई गाथाएँ हैं। इससे भी पता चलता है कि इवेतारवर-दिवस्यर सम्प्रदाय 
का स्पष्ट भेद होने के पूर्व भी नियुक्ति की परम्परा थी। ऐसी स्थिति से 
अ्रतवेवली भद्ग वाहु ने नियुक्तियो की रचना की हू--8_स परम्परा को निर्मेह-- 
मानने का कोई कारण नहीं है शत यही मानना उचित है कि श्रुतफेबरटी 
भव्॒बाटु ने भी निर्युक्तियों की रचना की थी और याद में गोपिन्दर 


निर्युक्तिप/ भोर नियुंक्तिकार ६५९! 

निमुक्तिकार आचार्य भद्रगाहु वाराहोसहिता के प्रगेतरा ज्योतिविद्‌ बराह- 
पिहिर के पूर्वाश्रप्त के सहोंदर भाई के रूप में जैन सम्प्रदाय में प्रह्िड हैं। ये 
अष्टागनिमित्त और मत्रविया के पारगामी अर्थात्‌ मैमित्तिक के रूपम भी 
प्रसिद्य हैं। इन्होंने अगने भाई के साथ धार्मिक स्पर्धा करते हुए भद्रयाहुमहिता 
तथा उपप्तगररस्तोत्र की सचमा की । अथवा यो भी कह सकते हैं कि इन्हें इन 
ग्रन्थों की रचना आवश्यक प्रतीत हुईं। निर्युक्तिकार तथा उपसगगहरस्तोत्रादि के 
प्रणेता भद्रबराहु एक हैं और वे नैमिसिक मद्रबाहु हैं, इस मान्यता की पुष्टि के 
लिए यह प्रमाण' दिया जाता है कि आवश्यकनिश्ुक्ति की १२५२ से १२७० तक 
की गाथाओं में गधे नागदत्त का कथानक है। इंस कथानक में नाग का विष 
उतारने की क्रिया बताई गई है। उपसगहरस्तोत्र में भी 'विसद्दर फुलिगमत' 
इत्यादि से नाग का विष उतारने की क्रिया का ही वर्णन किया गया है| उपयुक्त 
नियुक्तिग्रन्थ में मत्रक्रिया के प्रयोग के साथ 'स्वाद्दाः पद का निर्देश भी मिल्ता 
है जो रचयिता के तस्सम्बन्धी प्रेम अथवा शान की ओर सकेत करता है। दूसरी 
चात यह है कि अशगनिमित तथा मत्रविय्रा के पारगामी नेमित्तिक भद्रत्राहु 
ज्योतिविद्‌ वराहमिहिर के भाई के सिवाय अन्य कोई प्रसिद्ध नहीं हैं। इससे 
सहन ही में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उपस्महरस्तोत्रादि प्न्यों के 
रचयिता और आवश्यकादि नियुक्तियों के प्रणेता मद्रबाहु एक ही हैं । 


चाचक जैसे अन्य कआचारयों ने भी। इस प्रकार क्रमश बढ़ते बढ़ते 
नियुक्तियों का जो क्षन्तिस रूप हुआ वह ह्विंतीय भद्ग बाहु का है भर्थात्‌ 
द्वितीय भद्बाहु ने क्पने समय तक की उपलब्ध नियुक्ति-गाथाओों का 
अपनी नियुक्तियों स॒ समह किया, साथ ही अपनी ओोर से सी कुछ नई 
गाथाएँ बनाकर जोड दीं। यद्दवी रूप भाज हमारे सामने नियुक्ति के नाम 
से उपलब्ध है। इस तरह क्रमश नियुक्तिगगाथाएँ बढती गई । इसका 
एक प्रबल प्रमाण यह है कि दशवेकालिक की दोनों चूर्णियों में प्रथम 
अध्ययत्त की केवछ ५७ नियुक्ति-गाथाएँ हैं जबकि हरिनद्र की दूत्ति में 
१५७ है। इसले यद् भी सिद्ध दोता है कि द्वितीय भद्न बाहु ने निर्युक्तियों 
का झ्षन्तिम सप्रद किया उसके बाद भी उसमें दृद्धि होती रही है। इख 
स्पष्टीकरण के प्रकाश में यदि हम शुतकेवली भद्ववाहु को सी नियुंक्तिकार 
सान तो क्षजुचित न होगा | 
-भुनि श्री दजारीमछ स्द्॒ति-प्रन्थ, छू० ७१३८-५९ 
३ महावीर जैन विद्यालय रजत सद्दोत्सव अथ, प्र ३९७-८ 





व्न्> 


६८ जेन साहित्य का ब्रद्दद्‌ इतिहास 


क्र ल्यि हो। इसी प्रवार नियुक्तियों की कुछ गायाएँ अर्वाचीन--बाद के 
आचार्यों द्वारा जोड़ी हुई भी हो सकती हैं । 





३. इस विषय में झुनि श्री पुण्यविजय जी ने पर्याप्त उद्ापोद्द क्या है। थे 
जिस निष्कर्ष पर पहुँचे है वह उन्ही के शब्दों में यहाँ ठद॒एत किया 
जाता है *-- 

पदृत्कत्प-भाष्य भा० ६ की भ्रस्तावना में मेने नेक प्रमाणों के भाधार 
पर थद्द सिद्ध किया है कि उपलब्ध नियुक्तियों के कर्ता श्रुतकेचछी भड़बाहु 
नहीं हैं किन्तु ज्योतिर्षिद्‌ वराहमिहिर के आता द्वित्तीय भद्बाहु है जो विक्रम 
की छठी शताब्दी में हुए हैं। अपने इस कथन का स्पष्टीकरण करना यहाँ 
उचित है | जब में यह कद्दता हैँ कि उपलब्ध नियुंक्तियों ढितीय भन्‍्नबाहु 
की है, भ्रुतकेचछी भद्धबाहु की नद्दीं तब इसका तात्पर्य यह नही कि श्रुतकैप्ली 
भद्नवाहु ने नियुक्तिया की रचना की द्वी नहीं । मेरा तात्पय केवल इतना ही 
है कि जिस शन्तिम सकक्‍लन के रुप मे आज हमारे समक्ष नियुक्तियाँ उपलब्ध 
है वे श्रुतकेवली भट्वाहु की नहीं हैं। इसका धर्थ यद्द नही कि हितीय भह- 
बाहु के पूर्व कोई नियुक्तियाँ थी ही नहीं। नियुक्ति के रूप में झागमव्याए्या 
की पद्धति बहुत पुरानी है । इसका पता हमें अज्ुयोगद्वार से छगता है। 
चद्दों स्पष्ट कहा गया है क्ति कनुगम दो प्रफार का द्वोता हे. सुचाणुगम 
और निज्जुत्तिअणुगम । इतना ही नही किन्तु नियुंक्तिरुप से प्रसिद्ध गाथाएँ 
भी अनुयोगद्वार में दी गई हैं। पाश्षिकसृत्र में भी सनिज्जुत्तिण ऐसा पाठ 
मिलता है। द्वितीय भव्ववाहु के पहले की गोधिन्द घाचक की नियुक्ति का 
उल्लेख निशीध-भाष्य थ चूणि में मिलता है । इतना ही नही किन्तु चेदिक 
चाझाय में भी निरक्त भति भ्राचीन है। क्षतएुव यद्द निश्चयपू्वंक कट्दा जा 
सकता है कि जैनाग़म की व्याप्या का नियुक्ति नामक प्रकार प्राचीन दे । 
यह सभव नहीं कि छठी शताब्दी तक आाग़मो की कोई व्याध्या नियुक्ति के 
रूप में हुई ही न दो ! दिगम्वरमान्य मूलाचार में सी आवदयक नियुक्तिगत 
कई गाथाएँ है । इससे भी पता चलता दे कि दवेतास्यर-दिगम्यर सम्प्रदाय 
का स्पष्ट भेद दवोने के पूर्व भी नियुक्ति की परम्परा थी। ऐसी स्थिति से 
श्रुतके रखी भद्बाड़ु ने नियुक्तियों की रचना की है--४स परम्परा को निम्मेध्य-- 
मानने का कोई कारण नहीं दे रद यही मानना उचित हं कि श्रुततेप्रटी 
भटठवाहु ने, भी नियुकियों की रचना की थी ओर चाद में गोगिन्द 


'निर्युक्तिपा और निर्युक्तिकार ६९ 
निर्युक्तकर आवार्य मद्रबाहु वाराहीखद़िना के प्रगेत्न य्योतिर्षिंद्‌ बराह- 
पिहिर के पूर्वाश्रम के सहोद्र भाई के रूप मैं जैन सम्प्रदाय में प्रष्िद्ध हैं। ये 
अश्टगनिमितत और मत्रविया के पारगामी अर्थात्‌ नेमित्तिक के रूपम भी 
प्रसिद्द हैं। इन्होंने आने भाई के साथ धार्मिक स्पर्धा करते हुए भद्रबाहुमहिता 
तथा उप्र ररस्तोत्र की स्चना की । अथवा यो मी कह सकते हैं कि इन्हें इन 
नयें। की रचना आवश्यक प्रतीत हुई। नियुक्तिकार तथा उपसर्गइरुकोदादि के 
प्रणेता भद्रवाहु एक हैं और वे नैमित्तिक भद्बवाहु हैं, इस मान्यता की पुष्टि के 
लिए यह प्रमाण दिया जाता है कि आवश्यकनियुक्ति की १२५२ से १२७० तक 
की गाथाओं में गधव नागदत का कथानक है। इस कथानक में नाग्र का विष 
उतारने की क्रिया बताई गईं है। उपसर्गटरस्तोत्र में मी 'विसद्दर फुलिगमत' 
इत्यादि से नाग का विप उतारने की क्रिया का ही वर्गन किया गया है। उपर्युक्त 
निर्युक्तिगन्थ में मत्रक्रिया के प्रयोग के साथ 'स्वाह्या! पद का निदेश भी मिलता 
है जो रचयिता के तत्सम्बन्धी प्रेम अथवा ज्ञान की ओर सकेत करता है। दूसरी 
चात यह है कि अष्टागनिमित् तथा मचविया के पारगामी नैभित्तिक भद्रबाहु 
ज्योतिर्दिद्‌ वराइमिहिर के भाई के सिवाय अन्य कोई प्रसिद्ध नहीं हैं । इससे 
सहज ही में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उपसगगदरस्तोत्रादि ग्रन्थों के 
स्वयिता और आावश्यकादि निर्मुक्तियों के प्रणेता मद्रबाहु एक दी हैं । 


चाचक जैसे जनन्‍्य जाचारयों ने भी। इस प्रकार क्रमश बढते बढ़ते 
नियुक्तियों का जो अन्तिम रूप हुआ बह द्वितीय भद्बबाहु का दे अर्थात्‌ 
द्वितीय भद्दबाहु ने अपने समय तक की उपकब्ध निर्युक्ति-गाथाओं का 
अपनी नियुक्तियों म॒ सप्रद किया, साथ ही अपनी कोर से सी कुछ नई 
गाथाएँ बनाकर जोड दीं । चद्दी रूप भाज इमारे सामने निर्युक्ति के नास 
से उपलब्ध दै। इस तरद्द क्रमश निययुक्ति-गाथाएँ बढ़ती गहे | इसका 
एक प्रबल प्रसाण यह है कि दशवेकालिक की दोनों चूर्णियों में प्रथम 
जध्ययन की केवल ५७ नियुंक्तिनाथाएँ हैं जबकि हरिभद्र की दृत्ति में 
१५७ है। इससे यद्द भी सिद्ध: होता है कि द्वितीय भद्वबाहु ने नियुक्तियों 
का क्षन्तिम सम्रह किया उसके बाद भी उसमें बृद्धि होती रही है। इस 
स्पष्टीकरण के प्रकाश में यदि हम श्रुतकेवली भद्वबाहु को भी नियुंक्तिकार 
साने त्तो जन॒ुचित न होगा । 
-अझुनि श्री हजारीमछ सुछति-अन्य, छू० ७३१८-५९ 
१ महादोर जेन विद्यालय रजत महोत्सव अथ, एछू ३९७-८ 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


नियुक्तिकार भद्र बाहु की नैमित्तिकता दिद्व करने वाला एक अन्य प्रमाण 
भी है। उन्होंने आवश्यक आदि जिन भ्र्थों पर नियुक्तियाँ ल्खिी हैं उनमें 
सूर्यप्रशसि का भी समावेश है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 
वे निमित्तविया में कुशल एवं रचि रखने वाले ये । निमित्तविद्या के प्रति प्रेम 
एव कुशलता के अमाव में यह ग्रन्थ वे हाथ में न लेते ! 

पञ्चसिद्धान्तिका के अन्त में शक सबत्‌ ४२७ अर्थात्‌ विक्रम सबत्‌ ५६२ 
का उल्लेख है। यह वराहमिहिर का सम्रय है। जब इम यह मान लेते हैं कि 
नियुक्तिकार मद्रबाहु वराहमिहिर के सहोदर थे तब यह खत सिद्ध हैकि 
जाचार्य भद्गबाहु विक्रम की छठी शताब्दी में विद्यमान थे और नियुक्तियों का 
रचना काछ विक्रम सकत्‌ ५००-६०० के बीच में है | 

आचार्य भद्बबाहु ने दस नियुक्तियाँ, उपसर्गहरस्तोत्र और भद्गचाहुसहिता-- 
इन धारह ग्रथों की रचना की। भद्रबाहुसद्तिता अनुपल्ब्ध है | आज नो भद्रवाहु- 
सहिता मिलती है वह कृत्रिम है, ऐसा विद्वानों का मत है। ओघनियुक्ति और 
पिण्डनिर्युक्ति क्रमशः आवश्यकनियुंक्ति और दशबैकालिकनिय॒क्ति की द्वी अगरूप 
हैं। निशीयथनिर्युक्ति आचारागनिर्युक्ति का दी एक अग है क्योंकि निशीय चूत 
को आचाराग वी पद्चम चूलिका के रूप में दी माना गया है ।' 


“- “१९२ १ २ैंव +- 


झाचारागनियुवित, गा १३ ठथा गा २५७ एथ उनयी 











१. टेफिए-- 
शीटाककृत इृत्ति 


द्वितीय प्रकरण 


आवश्यकनियुक्ति 


भद्गबाहुकृत दस नियुक्तियों में आवश्यकनिर्युक्ति की स्वना सर्वप्रथम हुई 
है। यही कारण है कि यह नियुक्ति सामग्री, शैली आदि समी दृष्टियों से अधिक 








9५ आधवद्यकनियुक्ति पर अनेक टीकाएँ ल्सी गई है | इनमे से निम्नलिखित 
टीकाएँ अकाक्षित हो छुकी है - 
(कझ ) मछ्यगिरिकृत इत्ति--( क ) कआागसोदय समिति, चम्बदे, सन्‌ 
१९२८-१९३२ 
( ख ) देवचन्द्र ऊाऊुमाई जन पुस्तकोद्धवार, सूरत, सन्‌ १९३६ 
(शा ) दरिभिद्वकृत दृत्ति--कागसोदय समिति, बस्बई, सन्‌ ३९३६-३७ 
(इ ) मलछधारी देमचन्द्रकृत प्रदेशब्यास्या तथा चन्द्रसूरिकृत प्रदेशब्यास्या- 
टिप्पण--देवचन्त्र छालभाई जैन पुस्तऊं,द्धार, बम्बहे, सन्‌ १९२० 
(ई ) जिनभद्क्कत विशेषावइयकमाष्य तथा उसकी मलघारी हेमचद्रकृत 
टीका-यशोविजय जैन अथसाऊा, बनारस, दीर स २४२७-२४४१. 
(उ ) साणिक्यशेखरकत. झावश्यकनियुक्ति दीपिका-विजयदा नसूरीखर 
सूरत, सन्‌ १९३९-१९४५९ 
(ऊ ) कोव्याचार्यक्रत विशेषावर्यकभाष्य-विवरण-ऋषभदेवजी केशरीसल- 
जी इंदेताम्बर सस्था, रतलाम, सन्‌ १९३६-७ 
( छा ) जिनदासगणिमद्तत्तरकुत्त चूर्णि-ऋषभदेव नी फेशरीमलजी इवेताम्बर 
सस्या, रतलाम, सन्‌ १९२८ 
(ए ) विशेषावश्यकभाण्य की जिनभद्रकृत स्वोपजवृत्ति-छा० द० विद्या- 
सन्दिर, शद्दमदाबाद, सन्‌ १९६४६ 
भावदयकनियुक्ति की शाथा सल्या भिन्न-भिन्न प्रतियों में भिन्न-भिन्न प्रकार 
से उपलब्ध होती है। इन गाथाओं में कहीं-कही भाष्य की गाथाएँ भी मिली. 
हुई भतीत द्वोती हैं। उदाहरण के किए श्लाजइयकनियुक्तिरीपिका की १२२ से 
१२६ तक की गाथाएँ विशेषादश्यककोव्याचार्यद्षत्ति सें नहीं है। गा. १६१ को 
कोव्याचार्य ने भ्ाप्य में सम्मिलित किया है। सलयगिरिविवरण में आावदयक- 


जैन सादित फा इृद्दद्‌ इतिद्वास 


निर्युक्तिकार भद्रयाहु की नैमित्तिकता सिद्ध परने वाला एक अन्य प्रमाण 
भी £। उन्होंने आवश्यक आदि जिन ग्रन्थों पर नियक्तियाँ लिखी हैं उनमें 
सूर्यप्रशति का भी समावेश है। इससे यह अनुमान लगाया णा सकता है कि 
ये निमित्तदिया में कुशल एवं रवि रखने वाले थे | निमितविद्या के प्रति प्रेम 
एव कुशलता के अभाव में यह अन्य वे ह्वाथ में न लेते । 

पश्चरिद्वान्तिका के अन्त में शक सवत्‌ ४२७ अर्थात्‌ विक्रम सकत्‌ ५१६२ 
का उल्लेस है। यद वराहमिद्दिर का समय है। जब हम यह मान हेते हैं कि 
निर्युक्तिकार मद्गबाद्दु वराइमिह्िर के सहोदर थे तब यह खत सिद्ध है कि 
आचार्य भद्रबाहु विक्रम फी छटी शताब्दी में विद्यमान ये और नियुक्तियों का 
रचना काछ विक्रम सवत्‌ ५००-६०० के बीच में है । 

आचार्य भद्रयाहु ने दस नियुक्तियाँ, उपसर्गहरस्तोत्र और भद्गबाहुसहिता-- 
इन बारह ्र्थों की रचना की भद्रयाहुसदिता अनुपल्ब्ध है। आज नो भद्गबाहु- 
सहिता मिलती है वह कृत्रिम है, ऐसा विद्वानों का मत है। ओषनियुक्ति और « 
पिष्डनियुक्ति ऊमशः आवश्यकनिर्य॑क्ति और दशवैकालिकनिय्ुक्ति की ही अगरूप 
है। निशीयनिर्युक्ति आचारागनियुक्ति का दी एक अग है क्योंकि निशीय दूत्र 
को आचाराग पी पश्यम चूलिका के रूप में ही माना गया है * 


“- “और की-- 


_्चच्च््अ्अ्अं िज--+ 


4. देखिए--काचारागनिदुक्ति, गा १३१ तथा गा २९७ एवं उनकी 
शीलाकक्ृत दृत्ति 


ह्ितीय प्रकरण 


आवश्यकनियेक्ति 


भद्रत्ाहुकत दस नियुक्तियों में आवश्यकनिर्युक्ति' की रचना सर्वप्रथम हुई 
है। यही बारण है कि यह नियुक्ति सामग्री, शैली आदि सभी दृष्टियों से अधिक 





9 शावश्यकनियुक्ति पर अनेक टीकाएँ लिखी पाई दे | इनमे से निम्नलिफित 
थीकाएँ अकाशित दो छुकी हैं. - 
(  ) सलऊयगिरिकृत पृत्ति--(क ) आगसोदय समित्ति, बस्तई, सन्‌ 
१९२८-१५९३२ 
( ख ) देवचन्द्र राछभाई जन पुस्तकोद्धार, सूरत, सन्‌ १९३६. 
(था ) दरिभवक्ृत दृत्ति--जागमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १९ ६-७ 
( ६ ) मलघारी हेमचन्द्रकृत प्रदेशब्य|ज्या तथा चन्द्रसूरिकृत प्रदेशव्यास्या- 
विप्पण--देवचन्द्र छाऊभाई जैन पुस्तफेद्धार, बस्बई, सन्‌ १९२० 
(६ ) जिनभद्गकृत विदोषावदयकमाप्य तथा उसकी सल्धारी हेमचद्रकृत 
टीका-यशोविजय जैन अ्रथमाछा, बनारस, वीर स २४२७-२४४१. 
(3 ) साणिक्यशेखरकृत. शावश्यकनिर्युक्ति दीपिका-विजयदानसूरीशर 
सूरत, सन्‌ १९३९५-१९४९ 
(ऊ ) कोव्याचार्यक्रत विशेषावश्यकभापष्य-विचरण-ऋषभदेवजी केशरीमल- 
जी इवेताम्वर सस्था, रतलाम, सन्‌ १९३६-७ 
( ऋ ) जिनदासगणिमसहत्तरकृत चूणि-ऋषभदेवज्ञी केशरीमलजी इवेतास्वर 
सस्या, रतछाम, सन्‌ ३९२८ 
(०) विशेषादइ्यकसाप्य की जिनसव्ृकृत स्वोपज्षत्त्ति-छा० द० विद्या- 
सन्दिर, खद्मदाबाद, सन्‌ १९६६ 
जावश्यकनियुंक्ति को गाथा सख्या भिन्न-मिन्त प्रतियों में मिन्न-मिन्न प्रकार 
से उपल«्ध होती है। इन गाथाओं में कहीं कहीं भाष्य की गाथाएँ भी मिली. 
हुई अतीत होती हैं। उदाहरण के लिए जावश्यकनियुक्तिदीपिका की ११२ से 
१६२६८ तक की गाथाएँ विशेषावइयककोव्याचार्यवृत्ति सें न 


हे हीं है। गा 
फोव्याचाय ने भाष्य में सम्मिलित किया है| मलयगिरिविवरण में 47 


छ्र जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


महत्यपूर्ण है। इसम॑ अनेक महत्त्वपूर्ण विपयों का विस्तृत एवं व्यवख्ित व्याख्यान 
किया गया है। आगे की नियुक्तियों में पुन' उन विपयों के आने पर सक्षित्त 
व्याख्या करके आवश्यकनियुक्ति की ओर सकेत कर दिया गया है ! इस दृष्टि 
से दूसरी निर्युक्तियों के विषयों को ठीक तरद से समझने के लिए इस नियुक्ति 
की अध्ययन आवश्यक है। जब्र तक आवश्यकनियुक्ति का अध्ययन न किया 
जाय, अन्य निर्युतियों का अर्थ समझने मे कटिनाइयाँ होती हैं। 


आवश्यक वूज का जैन आगम ग्रथों में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसमें छः 
अध्ययन हैं। प्रथम अध्ययन का नाम सामायिक है। शेप पाँच अध्ययनों के 
नाम चतुविशतिसतथ, वन्‍्दना, प्रतिक्मण, कायोत्स्ग और प्रत्याख्यान हैं। 
आवश्यकनियुंक्ति इसी सूत्र की आचार्य भद्रब्राहुकृत प्रात पद्मात्मक व्याख्या 
है। इसी व्याख्या के प्रथम अश अर्थात्‌ सामायिक्र अध्ययन से सम्बन्बित नियुक्ति 
की विस्तृत व्याख्या आचार्य जिनभद्र ने की है जो विशेषावश्यकमाष्य के नाम से 
प्रसिद्ध है। इस भाष्य की भी अनेऊ व्याख्याएँ हुईं। इन व्याख्याओं में सुवय 
जिनभद्गकृत व्याख्या भी है। मल्थारी हेमचन्द्रकृत व्याख्या विशेष प्रतिद्ध है 


उपोद्घात : 
आकश्यकनियुक्ति के प्रारभ में उपोदघात है। इसे ग्रथ की भूमिका के रूप 
में समझना चाहिए । भूमिका के रूप में होते हुए भी इसमें ८८० गाथाएँ हैं। 


ज्ञानाधिकार + 
उपोद्घातनियुक्ति की प्रथम गाथा में पॉच प्रकार के ज्ञान बनाए गए हैं 

आमभिनिबोधिक, श्रुत, अवधि, मन-पर्यय और केवल । ये पॉचों प्रकार के ज्ञान 
मगल्रूप हैं अत इस गाथा ठे मगल्गाथा का प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है, 
ऐसा बाद के टीकाकारों का मन्तव्य है। आभिनिष्रोधिक ज्ञान के सक्षेतर में चार 
भेद किए गए हैं. अब्प्रह, इंहा, अवाय और घारणा | इनमें से प्रत्येक का काल- 
प्रमाण क्‍या है, यह बताते हुए आगे कहा गया है. अवग्रह को मादा एक 
समय है, ईहा और अवाय अन्तर्महृत्ं तक रहते हैं, घारणा की काल्म्यादा 
सड्येय समय, अछख्पेय समय और अन्तमुंहूर्त है। अविच्युति और स्प्रतिरूप 
घारणा अन्तपुहूर्त तक रहती है, चासना व्यक्तिविशेष की आयु एवं तदावरणकर्म 


नियुक्तिदीपिका की १९४ से १२६ तक की गाथाएँ नहीं हैं। इसी प्रकार णन्यत्र 
भी गाथाओं की सब्या, क्रम आदि में मेद दिलाई देता है । इमने अपने लेखन, 
स्थलनिर्देश मादि का आधार आवद्यकनियुक्तिदीपिका रखा है। 


, आावश्यकनियुक्ति ७३ 


के क्षयोपशम की विशेषता के कारण सख्येय अथवा अतर्पेय समय तक बनी 
रट्ती है ।! 


आपिनियोधिक ज्ञान की निमित्तमृत पाच इन्द्रियों में से भ्ोत्रेन्द्रिय सृष् 
झब्द का ग्रहण करती है, चक्षुरिन्द्रिय अल्यूष्ट रूप को देखती है, मणेन्द्रिय, 
रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेद्धिय बद्धस्पुष्ट भर्थात्‌ सम्यद्धस्पृष्ट विषयों का ज्ञान करती 
हैं ।* इस कथन से उन दार्शनिर्कों दी मान्यता का सण्डन भी हो जाता है णो 
शब्द को मूर्त न मानकर अपूत आकाश का गुण मानते है तथा चक्षुरिन्द्रिय को 


पाप्यकारी मानते हैं। आगे की कुछ गाथाओं में शब्द और भाषा के स्मरूप का 
चर्णन किया गया है। 


आभिनिन्रोधिक ज्ञान के निम्नलिखित पर्यायशब्द दिए गए हैं ' इंहा, अपोह, 
'विमश, मार्गणा, गवेषणा, सज्ञा, स्थृति, मति और प्रजा ।' इसके बाद आचार्य ने 
सत्मद्प्ररूपणा में गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, लेश्या, सम्यक्त्य, शान, 
दर्शन, सयत, उपयोग, आहार, भाषक, परीत्त, पर्याप्त, सूक्, सशी, भव और 
चरम इन सभी द्वारों--दृष्टियों से आभिनिद्रोधिक ज्ञान के स्वरूप की चर्चो हो 


सकती है, इतनी ओोर सकेत किया है।' यहाँ तक आमिनित्रोधिक शान की चर्चा 
है। इसके बाद श्ुतज्ञान की चर्चा प्रारम होती है। 


छोक में जितने भी अक्षर हैं और उनफे जितने भी सयुक्त रूप चन सकते हैं 
उतने ही भुतश्ञान के भेद हैं । ऐसी स्थिति में यह समव नहीं कि श्रुतश्ञान के 
सभी भेदों का वर्णन हो सके । यह स्वीकार करते हुए नियुक्तिकार ने केवल चौदह 
प्रकार के निछ्लेप से भुतज्ञान का विचार किया है। चोदह प्रकार के भुतनिष्तेप 
इस प्रकार हैं. अक्षर, सज्ञी, सम्यकू , सादिक, सपर्यवसित, गमिक, अगप्रविष्ट, 
अनक्षर, अउशी, मिथ्या, अनादिक, अपयेवसित, अगमिक और अगपाह्य ।* 


अवधिज्ञान का स्वरूप बताते हुए कहां गया है कि अवधिज्ञान की सम्पूर्ण 
प्रकृतियों अर्थात्‌ भेद तो असख्य हैं. किन्तु सामान्यतया इसके भवप्रत्यय और 
शुगभ्रत्यय ये दो भेद हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त अवधिज्ञान का चौदइ प्रकार 
के निक्षेतर से भी विचार हो सकता है। ये दौदह निश्षेप इस प्रकार हैं. रसूप, 
केत्र, सस्यान, आतुगामिक, अवस्थित, चछ, तीवमन्द, प्रतिपातोस्पाद, ज्ञान, 
दशन, विभग, देश, क्षेत्र और गति। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, फाछ, भव 


3  नलनअनक कट बी नक मिल लव शिकक कमल 


$ गा।प१-४ २गाएज ३गा।॥ २ ४ गा १३-थ 
७ शा १७-५९, 


जैन साहिल का हृहदू इतिहास 


और भाय--इन सात निश्षेपों से भी अपषिजशान की चर्चा हो सकती है |! इतना 
निर्दश फरने के बाद आचार्य ने इन निक्षेपों का विखार से विचार किया है | 
पाल प्रकार के ज्ञान की स्वरूप चर्चा मं इतना अधिक विस्तार अवधिज्ञान की 
नर्या का ही ९। 

मन द्वारा चिलित अर्थ का मात्र आात्मसापेक्ष शान मन/पर्ययज्ञान है । यह 
मतुणज्षेत्र तक सीमित है, गुणप्रात्ययिक है तथा चारित्रवानों की सम्पत्ति है। 

सब्र द्रव्पों और उनकी सम्रस्त पर्यावों का सर्वकाल्मावी तथा अप्रतिपाती 
शान केवल्शान है। इसमें किसी प्रकार का तारतग्य नहीं होता अत यह एक ही 


प्रकार का है । 


सामायिक 

कैयलजानी जित अर्थ का प्रतिपादन करता है और जो शा्रों में वचनरूप 
से सयृद्वीत ९ पह द्रव्यभुत है। इस प्रकार के भुत का जान भावशुत है। प्रद्धुत 
अधियर अतशान का है क्योंकि भुतगान से ही जीय आदि पदार्थ प्रकाशित होते 
हैं। इतना ही नहीं भपित मि आदि श्ों का ग्काशक मी मुतहान ही है ।* 

इतनी पीडिका--भृमिका शाँधने के बाद नियुक्तिकार सामान्यरूप से सपी 
तीथेकरो को नमस्कार करते हैं। इसके जद भगवान्‌ महावीर को विशेषर्ूप से 
नमन्फार करते हैं। महाप्रीर के बाद उनके गणघर, शिष्पप्रश्चिष्य भादि को 
नमसार करते हैं। इतना करने के बाद यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं मी इन 
सबने भुत का जो अर्थ बताया है उसकी नियुक्ति अर्थात्‌ सक्षेत में भ्रुव के साथ 
उसी अर्थ की योजना करता हूँ। इसके छिए. आवश्यकादि दूत सूत्र अन्यों का 
आधार लेता हूँ।* आवदयकनियुक्ति में भी सर्वप्रथम सामाविक्ननियुक्त की 
रचना करूँगा क्योंकि यह गुरुपरमपरा से उपदिष्ट है।” सम्पूर्ण भुव के आदि में 
सामायिक है और अन्त में बिन्हुसार है। भतज्ञान अपने आप में पूर्ण एवं 
अन्तिम लक्ष्य है, ऐसी बात नहीं | भ्रुतज्ञान का सार चारित्र है। चारित्र का 
सार निर्वाण अर्थात्‌ मोक्ष है? और यही हमारा अन्तिम लक्ष्य है। 

जैन आम ग्रन्थों में आचाराग सर्वप्रथम माना जाता है किन्तु यहाँ 
आचार्य मद्रवाहु साम्रायिक को सम्पूर्ण भरुत्त के आदि में रखते है ऐसा क्यों ? 
इसका कारण यह है कि श्रमण के लिए सामायिक का अध्ययन सर्वप्रथम अनिवार्य 


२ गा ३००७७" झा ७३ 3 गा ७७. 
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सानर्यकनियुक्ति 


है। सामायिक्र का अध्ययन करने के बाद ही वह दूसरे प्न्‍्थों का अध्ययन 
करता है, क्योंकि चारित्र का प्रारम्भ ही सामायिक से होता है। चारित्र फी पाँच 
भूमिकाओं में प्रथम भूमिका सामायिकचारित्र की है। आगमग्रस्थों में भी जहाँ 
भाषान्‌ महावीर के श्रमणों के भुताध्ययन की चर्चा है बहों अनेक बगह 
अंगग्रन्थों के आदि में सामायिक के अध्ययन का निर्देश है | 

जान और चारित्र के पारस्परिक सम्तन्ध की चर्चा करते हुए आचार्य ने 
यही सिद्ध किया है कि मुक्ति के लिए जान और चारित्र दोनों अनिवार्य हैं। 
शान और चारितर के उतुलिन समसवय से ही मोश्ष की प्राप्ति होती है। चारित- 
विद्दोन शान और ज्ञानविहीन चारित्र एक-दूसरे से बहुत दूर बैठे हुए अन्ये और 


छगड़े के समान हैं जो एक-दूसरे के अभाव में अपने अभीष्ट खान पर नहीं 
पहुँच सकते |! 


इसके बाद आचाये यह बताते हैं कि सामायिक का अधिकारी कौन हो 
सकता है ! इस बहाने वश्तुत, उन्होंने भरुतज्ञान के अधिकारी का दी चर्णन किया 
। बह क्रमश किस प्रकार विकास करता है, उसके कर्मों का किस प्रकार 
नगर, उपशम अथवा अयोपशम होता है, वह किस प्रकार केवल्शान प्रा्त करता 
है, उसे मोश्न की प्राप्ति कैसे होती है आदि प्रइनों का उपशम और क्षपकतश्रेणी के 
बिल्तून वर्णन द्वारा समाधान किया है।' आचार्य का अभिप्राय यही है कि 
ताप्तायिक्र भरुत का अधिकारी ही क्रमश मोश्ष का अधिकारी बनता है। 
जब्र मोक्ष की प्राप्ति के लिए सामायिक शत का अधिकार आवश्यक है 
तब तीर्थंकर बनने के लिए तो वह आवदयक है ही क्योंकि तीर्थंकर का अन्तिम 
रथ्य भी मोक्ष ही है। जो सामायिक-भुत का अधिकारी होता है वही क्रमश 
विकास करता हुआ किसी समय तीर्थंकरूूप से डत्पज्न होता है। प्रत्येक तीर्थंकर 
अपने समय में सर्वप्रथम भुत का उपदेश देता है और वही श्रुत आगे जाकर 
पल का हूप घारण करता है। तीर्थकरोपदिष्ट भुत को जिन-प्रवचन मी कहते हैं। 
आचाय भद्रवाहु ने प्रवचन के निम्न पर्याय दिये हैं: प्रवचन, श्रुत, धर्म, 


हे 
तीर्थ और मार्ग । बूत्र, तन्‍्त्र, ग्रन्थ, पाठ और शात्र एकार्थक हैं। अनुयोग, 
नियोग, माष्य, विभाषा और चार्तिक 


के पर्यायत्राची हैं।* आगे आचार्य ने 
अनुयोग और अननुयोग का निश्षेपविधि से वर्णन किया है।' इसके बाद मांषा, 
नया अल 2 275 2 
$ गांठ ९४-१०३ २ गा० १०४-१२७ 
है शा० १३०-३ ४ गा० १३२-४ 


७४ जैन साहित्य का ब्ृहद्‌ इतिहास 


और भाव--इन सात निक्षेपों से भी अपधिजशञान की चर्चा हो सकती है ।* इतना 
निर्देश करने के बाद आचार्य ने इन निक्षेपों का विस्तार से विचार किया है।* 
पाँच प्रकार के शान की स्वरूप-चर्चा में इतना अधिक विस्तार अवधिजशञान की 
चर्चा का ही है। 

मन द्वारा चिन्तित अर्थ का मात्र आत्मसापेक्ष ज्ञान मन।पर्ययज्ञान है। यह 
मनुष्यक्षेत्र तक सीमित है, गुणप्रात्ययिक है तथा चारिजवारनों की सम्पत्ति है [* 

सत्र द्रव्यों और उनकी समस्त पर्यायों का सर्वकालभावी तथा अप्रतिपाती 
ज्ञान केवल्शान है। इसमें किसी प्रकार का तारतम्य नहीं होता अत यह एक ही 
प्रकार का है । 


सामायिक $ 


केवल्शानी जिस अर्थ का प्रतिपादन करता है और जो शास्त्रों में बचनरूप 
से सग्रहत है वह द्रव्यभ्रुत है। इस प्रकार के भ्रुत का ज्ञान भावशुत है। पध्तुत 
अधिकार भ्रुतज्ञान का है क्योंकि भ्रुतज्ञान से ही जीव आदि पदार्थ प्रकाशित होते 
हैं। इतना ही नहीं अपित मति आदि ज्ञानों का प्रकाशक भी भुतज्ञान ही है ।* 
इतनी पीठिका--भूमिका बाँधने के बाद नियुक्तिकार सामान्यरूप से सभी 
तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं। इसके बाद भगवान्‌ महावीर को विशेषरूप से 
नमस्कार करते हैं। महावीर के बाद उनके गणघर, शिष्प प्रशिग्य आदि को 
नमस्कार करते हैं। हतना करने के बाद यह प्रतिना करते हैं कि मैं मी इन 
सबने भुत का जो अर्थ बताया है उसकी निर्युक्ति अर्थात्‌ सक्षेत में भुत के साथ 
उसी अर्थ की योजना करता हूँ। इसके लिए आवदयकादि दस सूत्र ग्रन्थों का 
आधार डेता हूँ।* आवश्यकनियुक्ति में भी सर्वप्रथम सामायिकनियुक्ति की 
रचना करूँगा क्योंकि यह गुरुपरम्परा से उपदिष्ट है।” सम्पूर्ण भुत के आदि में 
सामायिक है और अन्त में बिन्दुसार है। भ्रुतज्ञान अपने आप में पूर्ण एव 
अन्तिम ल्ट्ष्प है, ऐसी बात नहीं। श्रुतज्ञान का सार चारित्र है। चारित्र का 
सार निर्वाण अर्थात्‌ मोक्ष है” और यही हमारा अन्तिम लक्ष्म है | 
जैन आंगम-प्रन्यों में आचाराम सर्वप्रथम माना जाता है किन्तु यहाँ 
आचार्य मद्रवाहु सामायिक को सम्पूर्ण श्रुव के आदि में रखते हैं, ऐसा क्‍यों १ 
इसका कार्ण यह है कि अ्रप्ण के लिए सामायिक का अध्ययन सर्वप्रथम अनिवाये 
न 
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है। सामायिक का अध्ययन करने के बाद द्वी वह दूसरे अन्थों का अध्ययन 
करता है, क्योंकि चारित्र का प्रास्म्म ही सामायिक से होता है। चारित्र फी पाँच 
भूमिकाओं से प्रथम भूमिका सामायिकचारित्र की है। आगमग्रन्धों में भी जहाँ 
भगवान्‌ महावीर के श्रमणों के भ्रुताध्यमत की चर्चा है वहों अनेक जगह 
अंगम्रन्यों के आदि में सामायिक के अध्ययन का निर्देश है | 


ज्ञान और चारित्र के पारस्परिक सम्पन्ध की चर्चो करते हुए आचार्य ने 
यही लिद्ध, किया है कि मुक्ति के लिए ज्ञान और चारित्र दोनों अनियाय हूँ। 
ज्ञान और चारित्र के सतुलिन समन्वय से ही मोक्ष की प्राति होती है। चारित्र- 
चिहीन शान और ज्ञानविहीन चारित्र एक-दूसरे से बहुत दूर चैंठे हुए भन्पे और 


लगड़े के समान हैं. जो एक-दूसरे के अभाव में अपने अमीष्ट स्थान पर नहीं 
पहुँच सकते |! 


इसके चाद आचार्य यह बताते हैं कि सामायिक का अधिकारी कोन हो 
सकता है ? इस बहने वस्तुत्त उन्होंने भ्रुततान के अधिकारी का ही वर्णन किया 
है। वह क्रमश किस प्रकार विकास करता है, उसके कर्मों का फिस प्रकार 
क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशम द्ोता है, वह किस प्रकार केवल्ज्ञान प्राप्त करता 
है, उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है आदि प्रइनों का डपशम और क्षपकश्रेणी के 
विस्तृत वर्गन द्वारा समाधान किया है।' आचाये का अभिप्राय यही है कि 
सामायिक भुत का अधिकारी ही क्रमश. मोक्ष का अधिकारी घनता है। 

जब्र मोक्ष की प्राप्ति के लिए. सामायिकभुत का अधिकार आवश्यक है 
तब तीर्थफ़र बनने के लिए तो वह आवश्यक है ही क्योंकि तीर्थंकर का अन्तिम 
ल्थ्य भी मोक्ष ही है। जो ध्षामायिक-भ्रुत का अधिकारी होता है वही क्रमशः 
विकास करता हुआ किसी समय तीर्थकरूूप से उत्पन्न होता है। प्रत्येक तीर्थंकर 
अपने सप्तय में सर्वप्रथम भ्रुव का उपदेश देता है और वही श्रुत आगे जाकर 
सूत्र का रूप धारण करता है। ती्थेकरोपदिष्ट श्रुत को जिन-प्रवचन भी कहते हैं। 
आचार्य भद्घाहु ने प्रबचन के निम्न पयोय दिये हैं . प्रवचन, भरुत, चर्म, 
तीर्थ और मार्ग । सूत्र, तन्‍्त्र, अन्य, पाठ और शास्त्र एकार्यक हैं| अनुयोग, 
नियोग, भाष्य, विभाषा और वार्तिक पर्याययाची हैं।' आगे आचार्य ने 
अनुयोग और अननुयोग का निश्षेपविधि से वर्णन किया है।' इसके बाद भाषा, 
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विमाषा और वार्तिक का भेढ स्पष्ट किया है। साथ ही व्याख्यानत्रिधि का 
निरूपण करते हुए आचाय और शिष्य की योग्यता का नाप-दण्ड यताया है ।* 
इसके बाद आचार अपने मुख्य विषय सामायिक का व्याख्यान प्रारम्म करते 
हैं तथा व्याख्यान की विधिरूप निम्नलिखित बातों का निर्देश करते हैं. --* 


१ उद्देश अर्थात्‌ विषय का सामान्य कथन, २ निर्देश अर्थात्‌ विपय का 
विश्ञेप कथन, ३ निर्गंम अर्थात्‌ व्याख्येय वस्तु का उद्भव, ४ क्षेत्र अर्थात्‌ 
देश-चर्चा, ५ काल अर्थात्‌ समय चर्चा, ६ पुद्रप अर्थात्‌ तदाधघारभूत व्यक्ति 
की चर्चा, ७ कारण अर्थात्‌ माहात्य चर्चा, ८ प्रत्यय अर्थात्‌ श्रद्धा की चचों, 
९ हक्षण चर्चा, १० नय चर्चा, ११ समवतार अर्थात्‌ नयों की अपतारणा- 
चर्चा, १२. अनुमत अर्थात्‌ व्यवहार और निश्चय नय की दृष्टि से विचार, 
१३ ऊ#ि अर्थात्‌ स्परूप विचार, १४ भेद विचार, १५ सम्बन्ध-विचार, १६ 
स्थान विचार, १७ अधिकरण विचार, १८ प्राप्ति विचार, १९ स्थिति विचार, 
२० स्वामित्व विचार, २१ विरहकाल-विचार, २२ अविरहकाल विचार, २३ 
भव विचार, २४ प्रातिकाढ सख्या-विचार, २५ क्षेत्र-स्पर्शन विचार, २६ 
निदक्ति | 


ऋषपभदैव-चरित्र ४ 


उद्देश और निर्देश की निभेषविधि से चर्चा होने के बाद निर्गम वी चर्चा 
प्रारम्म होती है। निर्मम वी चर्चा करते समय आचार्य यह बताते हैं कि 
मगवान्‌ महावीर का मिथ्यात्वादि से निर्मम अर्थात्‌ निकलना कैसे हुआ १ इस 
प्रइम के उत्तर में भगवान्‌, महावीर के पूर्वभर्बों की चर्चा प्रारम्भ होती है। 
इतना ही नहीं अपितु इसी से भगवान्‌ ऋपषमदेव के युग से भी पहले होने वाले 
कुलकरों की चर्चा प्रारम्म हो जाती है। इसमें उनके पूर्वभव, जन्म, नाम, 
शरीर प्रमाण, सहनन, सस्थान, वर्ण, लिया, आज, विभाग, मवनप्राप्ति, तीति-- 
इन सत्र का सक्षिप्त विपरण है । अन्तिम कुलकर नाभि थे जिनकी पत्नी मरठेवी 
थी। उन्हों के पुत्र का नाम ऋषमदेव है।' ऋषभदेव के अनेक पृवभर्वों का 
वर्णन करने के बाद निर्युक्तिकार ने बताया है कि बीस कारणों से ऋषभदेव ने 
सपने पूर्वभव में तीर्थंकर नामकर्म बाधा था । ये बीस कारण इस प्रकार हैं. 
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१ अरित, २ सिद्ध, ३ प्रवचन, ४ गुरु, ५ खवबिर, ६ प्रहुश्र त, 
७ तपस्पी-इनके प्रति वत्सल्ता, ८ ज्ञानोपयोग, ९, दर्शन-सम्यकत्त, १० 
विनय, ११, आकयक, १२ शीछ्यत--इनमें अतिचार का अभाव, रै३े 
धणल्तादि के प्रति सवेगभाचना, १४ तप, १५ त्याग, १६ वेयाबृत्य, १७ 
समाधि, १८ अपूर्वनानग्रहण, १९ श्र तमक्ति और २० प्रवचन प्रभावना । 


टूमके बाद भगवान्‌ ऋषभदेव की जीवनी से सम्मन्ध रफने वाली निम्नोक्त 
घटनाओं का वर्णन है. जन्मे, नाम, इद्धि, जातिस्मरणजञान, विवाह, अपल, 
अभिपेक्,, 'राज्यसग्रह | इन घटनाओं के साथ ही साथ उस युग के भाहार, 
शिरप, कर्म, मप्तता, विभूषणा, लेख, गणित, रूप, लक्षण, मानदण्ड, प्रोवन-पोत, 
व्यवहार, नीति, युद्ध, इपुशाञत्र/ उपासना, चिकित्सा, अर्थशाज, वन, घात, 
ताइन, यज्र, उत्तव, सम्रवाय, सगल; कौतुक, वन, गन्ध, माल्य, अल्कार, 
चूछा, उपनयन, विवाह, दृत्ति, मृतपूजना, ध्यापना, स्तृप, शब्द, खेलापन, 
पएन्छना--इन चालीस विषयों की ओर भी सकेत क्या गया है ।' इनके निर्माता 
अथौत्‌ प्रवततक के'रूप में ऋषमरेव का नाम आता है। 


ऋषमदेव के जीवन चरित्र के साथ ही साथ अन्य सभी तीर्थेकरों के चरित्र 
की ओर भी थोड़ा-सा सकेत किया गया है तथा सम्बोधन, परित्याग, प्रस्येक, 
उपधि, अन्यिज्ञ--कुल्छ्ल, ग्राम्याचार, परीपह, जीवादितस्वोपल्म्म, प्राग्मव॑- 
शरूतराभ, प्रद्याख्यान, सयम, छद्मस्थकाल, तप कर्म, श्ञानोपत्ति, साधुसाध्वी- 


सम्रइ, तीर, गण, गणघर, 'धर्मोपायदेशक, पर्यायक्राल, अन्तक्रिया--मुक्ति इन 
इक्फीप द्वारों से' उनके जीवन-चरित्र की तुलना की गई है 


इमझ्े बाद नियुक्तिकार यह बताते हैं. कि सामायिक-अध्ययन की चर्चा के 
छाथ इन सब बातों का वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी ? सामायिक्ष के 
निर्मपद्वार की चर्चा के' समय मगवान्‌ महावीर के पूर्वमव की चर्चा का प्रसग 
जाया जिसमें उनके मरीचिजन्म की चर्चा आवश्यक प्रतीत हुईं। इसी प्रसग से 
भगवान्‌ ऋषभदेव की चर्चा भी की गई क्योंकि मरीचि की उत्पत्ति ऋषमदेव से 


है। ( मरीचि ऋषमभदेव का पौत्र या )। इस प्रकार पुन ऋषभदेव का चरित्र 
भारम् होता है। दीक्षा 


के सम्य से लेजर वर्पान्‍्त॒ तक पहुँचते हैं. और मिश्षा 
लाभ ही अलग आता है। इस प्रसग प्र चौबीस तीर्थकरों के पारणो--उपवास के 
उपरान्त सपरप्रथम भिक्षालामों का वर्णन है। उन्हें लिन नगरों में मिश्ञालाभ' 
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हुआ उनके नाम ये हैं. इस्तिनापुर, अयोध्या, आवस्ती, साक्रेत, विजयपुर, 
ब्रह्मअल, पाठलिखण्ड, पदूमखण्ड, श्रेय पुर, रिष्टपुर, सिद्धार्थपुर, महापुर, 
घान्यकर, वर्धमान, सोमनत, मन्दिर, चक्रपुर, राणपुर, मिथिला, राजणइ, 
वीरपुर, द्वारवती, कूपकट, फोल्लाकग्राम ) बिन छोगों के हाथ से मिक्षालाम 
हुआ, उनके नाम भी इसी प्रकार गिनाए गए हैं तथा उससे होने वाले लाभ का 
भी वर्णन किया गया है।' 
ऋषभदेव-चरित्र को आगे बढ़ाते हुए नियुक्तिकार कहते हैं कि बाहुबलि 
ने भगवान्‌ ऋषमदेव की रुखृति में धर्मचक्त की स्थापना की । ऋषभदेव एक 
सहलल वर्ष पर्यन्त छड्मथ्वपर्याय में विचरते रहे । अन्त में उन्हें केचलशान हुआ | 
इसके बाद उन्होंने पद्च महात्रत की स्थापना की। जिस दिन ऋषभदेव को 
केवल्ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी दिन भरत की आयुधशाला में चक्ररुन मी उत्पन्न 
हुआ। भरत को ये दोनों समाचार मिले। भरत ने सोचा कि पहले कहाँ 
पहुँचना चाहिए ! पिता की उपकारिता को दृष्टि में रखते हुए पहले वे भगवान्‌ 
ऋषभदेव के पास पहुँचे और उनकी पूजा की | ऋषभदेव की माता मरुदेवी 
एव पुत्र युत्री पौत्रादि समी उनके दर्शन करने पहुँचे। भगवान्‌ का उपदेश 
सुनकर उनमें से कइयों को वैराग्य हुआ और उन्होंने भगवान्‌ के पास दीक्षा 
ग्रहण की। दीक्षा लेनेवाों में भगवान्‌ महावीर के पूर्वमव का जीव 
मरीचि भी था ।* 
ऋषभदेव के ज्येष्ठपुत्र भरत ने देश विजय की यात्रा प्रारम्भ की। अपने 
छोटे भाइयों से अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा | उन्होंने भगवान्‌ ऋषभदेव 
के सन्मुख यह समस्या रखी | भगवान्‌ ने उन्हें उपदेश दिया जिसे सुनकर वाहुबलि 
के अतिरिक्त समी भाइयों ने दीक्षा ले ली। बाहुब्रलि ने भरत को युद्ध के लिए 
आह्ान किया। सेना की सहायता न लेते हुए दोनों ने अकेले ही आपस में छड़ना 
स्वीकार किया । अस्त में चाहुनलि को इस अधर्म युद्ध से वैराग्य हो गया और 
उन्होंने मी दीक्षा ले ली ।* 
इसके बाद आचार्य यह बताते हैं कि मरीचि ने किस अकार परीपहों से 
घबड़ाकर त्रिदण्डी सप्रदाय की स्थापना की, भरत ने समवसरण में भगवान्‌ 
ऋषभदेव से जिन और चक्रवर्ती के विधय में पूछा और मगवान्‌ ने किस प्रकार 
जिन, चक्रवर्तों, चासुदेव, बलदेव आदि के विपय में विस्तृत विवेचन किया 
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आावश्यकनियुक्ति ७९ 
आदि। भरत ने भगवान्‌ से प्रइन किया कि क्या इस सभा में भी कोई भावी 
तीयकर है? भगवान्‌ ने ध्यानस्थ परित्राजक खपौत्र मरैचि की ओर सकेत 
किया और कहा कि यह चीर नामक अन्तिम तीर्थंकर होगा तथा अपनी नगरी 
में आदि वासुदेव त्रिपष|्ठ एवं विदेह क्षेत्र में मूका नगरी में प्रियमित्र नाम का 
चक्रवर्ती होगा | यह सुनकर मस्त भगवान्‌ ऋषभदेव को नमस्कार करके मरीचि 
को नमस्कार करने जाते हैं। नमस्कार करके कहते हैं कि में इस परिज्राजक मरीचि 
को नमस्कार नहीं कर रहा हैं. अपितु भावी तीर्थंकर पीरप्रभु को नमस्कार कर 


रहा हूँ। यह सुनकर मरीचि गये से फूल उठता है और अपने कुछ की प्रशसा के 
पुल बॉँधने छगता है।' 


इसके बाद नियुक्तिकार भगवान्‌ के निर्वाण-मोक्ष का प्रउग उपस्थित करते 
हैं। भगवान्‌ बिचरते विचरते अष्टापद पर्वत पर पहुँचते हैं. जहाँ उन्हें निर्वाण 
की प्राप्ति होती है। निर्वोण के बादु उनके लिए चिता बनाई जाती है और 
बाद में उसी स्थान पर लूप और जिनाल्‍य भी चनते हैं। इसके बाद अंगूठी 
के गिरने से भरत को आदर गृह अ्ात्‌ शीशमहल में कैसे बैराग्य हुआ और 
उन्होंने किस प्रकार दीक्षा महण की आदि बातों का विवरण है।* भगवान्‌ 
ऋषभदेव के निर्वोण के पूर्व मरीचि खय किसी को दीक्षा नहीं देता था 
अपितु दौक्षायियों को अन्य साधुओं को सौंप देता था और अपनी हुबंल्ता 
खीकार करता हुआ भगवान्‌ के धर्म का ही प्रचार करता था किखु अब 
यह बात न रही। उसने कपिछ को अपने ही हाथों दीक्षा दी और कहा कि 
मेरे मत में भी धर्म है। इस प्रकार के दुर्वंचन के परिणामस्वरूप वह कोटा- 


कोटि सागरोपम तक ससार-सागर में भटका और कुछमद के कारण नीच गोत्र 
का भी बन्धन किया [* 


सहादीर-चरित्र ; 


अनेक भर्वों को पार करता हुआ मरीचि अत्त में ब्राह्मणऊुण्डग्राम में 
फोडाल्सगोन्र ब्राह्मण के घर देवानन्दा 


न्दा की कुक्षि में आया | यहीं से भगवान 
भद्दावीर का लीवन-चरित्र प्रारम्भ होता है। उनके जीवन से सम्बन्ध रखने 
वाली निस्‍्तलिजित तेरह घटनाओं का निर्देश आवश्यकनिर्युक्ति में मिलता है * 
सप्त, गर्भापहार, अमिप्रह, जन्म, असिषेक, वृद्धि, जातिससरणज्ञान, भयोत्पादन, 
४+++++->...हहतत. 
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हुआ उनके नाम ये हैं ' इस्तिनापुर, अयोध्या, आवस्ती, साक्नेत, विजयपुर, 
बहाल, पाटलिखण्ड, पद्मखण्ड, श्रेय पुर, रिश्टपुर, सिद्धार्थपुर, महापुर 
धान्यकर, वर्धभान, सोमनस, मन्दिर, चक्रपुर, राणपुर, मिथिला, रागग, 
चीरपुर, द्वारवती, कूपकट, कोल्‍्लाकप्राम | बिन छोर्गों के हाथ से मिक्षालाम 
हुआ, उनके नाम भी इसी प्रकार गिनाए गए हैं तथा उससे होने वाले लाभ का 
भी वर्णन किया गया है।” 

ऋषभदेव-चरित्र को आगे बढ़ाते हुए नियुक्तिकार कहते हैं कि बाहुत्नलि 
ने भगवान्‌ ऋषमदेव की स्मृति में धर्मचक्त की स्थापना की। ऋषमभदेव एक 
सहस्र वर्ष पर्यन्त छद्मत्मपर्याय में विचरते रहे | अत्त में उन्हें केवलशान हुआ | 
इसके बाद उन्होंने पद्च महाजत की स्थापना की। निस दिन क्रपमदेव को 
केवल्शान की प्राप्ति हुई उसी दिन भरत की आयुधशाला में चक्ररन भी उत्पन्न 
हुआ। भरत को ये दोनों समाचार मिले। भरत ने सोचा कि पहले कहाँ 
पहुँचना चाहिए १ पिता की उपकारिता को दृष्टि में रखते हुए. पहले वे भगवान्‌ 
ऋषभदेव के पास पहुँचे और उनकी पूजा की। ऋषभदेव की माता मरुदेवी 
एब पुत्र पुत्री पोच्रादि सभी उनके दर्शन करने पहुँचे। भगवान्‌ का उपदेश 
सुनकर उनमें से कइयों को वैराग्य हुआ और उन्होंने भगवान्‌ के पास दीक्षा 
ग्रहण की। दीक्षा लेनेवालों में भगवान्‌ महावीर के पूर्वमव का जीव 
मरीचि भी था [* 

ऋषभदेव के ज्येष्ठपुत्र भरत ने देश-विजय की यात्रा प्रारम्भ की। अपने 
छोटे माइयों से अधीनता खीकार करने के लिए कहा । उन्होंने भगवान्‌ ऋषमदेव 
के सन्मुल्न यह समस्या रखी। भगवान्‌ ने उन्हें उपदेश दिया जिसे सुनकर ब्राहुत्रलि 
के अतिरिक्त सभी भाइयों ने दीक्षा ले ली। बाहुबलि ने भरत को युद्ध के लिए 
आह्वान किया | सेना की सहायता न छेते हुए दोनों ने अकेले ही आपस में लड़ना 
खीकार किया । अन्त में बाहुबलि को इस अधर्म युद्ध से वैराग्य हो गया और 
उन्होंने मी दीक्षा छे ली ।* 

इसके बाद आचार्य यह बताते हैं कि मरीचि ने किस प्रकार परीपहों से 
घबड़ाकर त्रिदण्डी सप्रदाय की ख्ापना की, मरत ने समवसरण में भगवान्‌ 
ऋषभदेव से लिन और चक्रवर्ती के विषय में पूछा और भगवान्‌ ने किस प्रकार 
जिन, चक्रवर्ती, वाधुदेव, बलदेव आदि के विषय में विस्तृत विवेचन किया 
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सावश्यकनियुक्ति ७९ 
आदि। भरत ने भगवान्‌ से प्रश्न किया कि क्या इस सभा में भी कोई भावी 
त्तीथकर है? भगवान्‌ ने ध्यानस्थ परितराजफ खपौन्र मरीचि की ओर सकेत 
किया और कहा कि यह वीर नामक अन्तिम तीथंकर होगा तथा अपनी नगरी 
में आदि वासुदेव चिप्ृष्ठ एवं विदेह क्षेत्र में मूका नगरी में प्रियमित्र नाम का 
चक्रवर्तों होगा | यह सुनकर भरत मंगवान्‌ ऋषभदेव को नमस्कार करके मरीचि 
को नमस्कार करने जाते हैं। नमस्कार करके कहते हैं कि मैं इस परित्राजक मरीचि 
को नमस्कार नहीं कर रहा हू. अपितु भावी तीर्थंकर वीरप्रभु को नमस्कार कर 
रहा हूँ। यद सुनकर मरोचि गय॑ से फूल उठता है और अपने कुल की प्रशंसा के 
पुल बॉँघने लगता है ।! 

इसके बाद नियुक्तिकार भगवान्‌ के निर्वाण--मोक्ष का प्रउग उपस्थित करते 
हैं। भगवान्‌ विचरते-विचरते अष्टापद्‌ पर्वत पर पहुँचते हैं. जहाँ उन्हें निर्वाण 
को प्राप्ति होती है। निर्वाण के बाद उनके लिए चिता बनाई जाती है और 
चाद में उसी स्थान पर स्वूप और जिनालय भी घनते हैं । इसके बाद अंगूठी 
के गिरने से भरत को आदर्श गद अर्थात्‌ शीशमदल में कैसे वैराग्य हुआ और 
उन्होंने किए प्रकार दीक्षा ग्रहण की आदि चातों का विवरण है।' भगवान्‌ 
ऋषमभदेय के निर्वाण के पूर्व मरीचि खय किसी को दीक्षा नहीं देता था 
अपितु दीक्षाथियों को अन्य साधुओं को सौंप देता था और अपनी दुर्बछता 
खीकार करता हुआ भगवान्‌ के धर्म का ही प्रचार करता था किन्तु अब 
यह बात न रह्दी। उसने कपिल को अपने ही हाथों दीक्षा दी और कह्दा कि 
मेरे मत में भी धर्म है। इस प्रकार के दुर्बचन के परिणामल्लरूप बह फोट- 


फोटि सागरोपम तक ससार-सागर में भयका और कुल्मद के कारण नीच गोत्र 
फा भी बन्धन किया 


भहावीर-चरित्र 


अनेक भवों को पार करता हुआ मरीचि अन्त में ब्राह्मणकुण्डआम में 
फोडाल्सगोन्र ब्राक्षण के घ॒र देवानन्दा की कुक्षि में आया ।' यहीं से भगवान्‌ 
भहावीर का घीवन-चरित्र प्रारम्भ होता है। उनके जीवन से सम्बन्ध रफमे 
याली निम्नलिखित त्तेरह घटनाओं का निर्देश आवश्यकनिर्युक्ति में मिलता है * 
सप्न, ग्भोपह्ार, अभिप्रद, जन्म, असिषेक, इंड्धि, जातिस्मरणशान, मयोत्ादन, 

है गा इणण-घरभ१ 


२५ गा, उदे३त०७, 
४. गा, ४ण८, 


३. गा ४३८-४४० 


&० जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


विवाह, अपत्य, दान, सम्बोध और महमिनिष्कमण ।* देवानन्दा ने गज, बृषभ, 
तिंद आदि चोदह प्रकार के खण्न देसे। हर्निगमेपी द्वारा गर्भ परिवर्तन किया 
गया और नई माता चिशलत ने भी वे ही चोटह ख"्न ठेसे । गर्भचास के सातवेँ 
मास में महात्रीर ने यह अमिप्रह-प्रतिज्ञा-दहढ निश्चय किया कि में माता-पिता के 
जीवित रहते भ्रमण नहीं उनूँगा । नो मास और-सात दिन बीतने पर चैत्र शुक्ल 
तयोदशी को पूर्वरात्रि के समय कुण्डग्राम में महावीर का जन्म हुआ | देवों 
द्वारा रत्मवर्या से जन्मामिपेक किया गया |' महावीर ने माता पिता के स्वरगंगमन 
के बाद भप्णधर्म अगीकार किया । इस अवस्था में उन्हे अनेक परीप़ह सहन 
करने पडे ) गोप आदि द्वारा उन्हें अनेक कष्ट दिए गए । जीवन-यात्रा के लिए, 
उन्होंने ये प्रतिश्ञाएँ की १. जिस घर में रहने से णह खामी को अप्रीति हो उस 
घर में नहीं रहना, २ प्राय. कायोत्सर्ग में रहना, रे« प्राय मौन रहना, 
४. मिक्षा पात्र में न लेकर हाथ में ही लेना, ५ ग्रहस्थ को वन्‍्दना-नमत्वार नहीं 
करना ।" इन प्रतिशाओं का पूर्ण्ूप से पालन करते हुए भगवान्‌ महावीर अनेक 
स्थानों में भ्रमण करते रहे | अन्त में उन्हें जम्मिकाग्राम के बाहर ऋजुयाढका 
नदी के किनारे वैयाइत्य चैत्य के पास में श्यामाक गहपति के क्षेत्र में शाल वृक्ष 
के नीचे पछठतप के दिन उत्कुठुकावस्था में केवल्ज्ञान की प्राप्ति हुई ५.“ 
केवल्शान की प्राप्ति के बाद भगवान्‌ मध्यमा पापा के महेेन उद्यान में 
पहुँचे । वहाँ पर द्वितीय समवतरण हुआ ओर उन्हें धमंचरचफ्रवर्तित्व की प्राप्त 
हुई। इसी स्थान पर सोमिलार्य नामक ब्राह्मण की दीक्षा के अवधर पर ( यज्ञ के 
समय ) विशाल जनसमूह एकत्र हुआ था। यत्ञपाठ के उत्तर में एकान्व में देव- 
दानवैद्ध भगवान्‌ महावीर का महिमा-गान कर रहे थे | दिव्यध्वनि से -चारों 
दिशाएँ गूज रही थीं। समवसरण की महिमा का पार न था | दिव्यध्वनि सुनकर 
यश्वाटिका में बैठे हुए छोगों को चहुत आनन्द का अनुभव हो रह्दा था। वे सोच 
रहे थे कि हमारे यज्ञ से आकर्षित होकर देव दौड़े आ रहे हैं ।" इसी यनवांटिका 
में भगवान महावीर के भावी गणघर भी आये हुए. थे जिनकी सख्या ग्यारह थी | 
उनके नाम ये हैं १-इन्द्रभूति, २ अग्निभूति, ३ वायुमूति, ४ व्यक्त, 
५ सुधर्मा, ६ मडिक, ७ मोर्यपुत्र, ८ अकपित, ९ अचलप्राता, १० मेतार्य, 
११ प्रभास | उनके मन में विविध शकाएँ थीं जिनका भगवान्‌, मद्वीर ने 
३ गा ४७७९ २ ये गाथाएँ मूछ नियुक्ति की नहीं हैं। 3 गा. 
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क्लावश्यकनियुक्ति <१ 
सतोषप्रद समाधान किया | अन्त में उन्होंने मगयान्‌ से दीक्षा प्रहम की ओर 
उनके प्रमुल शिष्य--गणधर हुए! उनके मन में क्रमण निम्नलिखित शवाएँ 
थीं ' १, जीव का अखिल, २ कर्म का अस्तित्व, ३े जीव और शरीर का 
अमेर, ४ भूतों का अस्तित्व, ५ इहभव-परमवसाइश्य, ६ बच मोक्ष, ७ देगों 
का असित्य, ८ नरक का अस्तित्व, ९ पुष्प पाप, १० परलोक की सत्ता, 
११ निर्वांगसिद्धि। जत्र यजवाटिका के लोगों को यह मालूम हुआ कि देवतातमूइ 
हमारे यज्ञ से आकर्षित होकर नहीं आ रहा है अपितु जिनेश्ध भगवान्‌ मद्गाबीर 
बी महिमा से खिंच कर दौडा आ रहा है तब अभिमानी इन्द्रभूति अमर के 
साथ भगवान्‌ के पास पहुँचा। ज्यों ही इन्द्रभूति मगवान्‌ के समीप पहुँचा हो 
ही मगवान्‌ ने उसे नाप लेकर स्मोधित किया और उसके मन की शक सामने 
रखी और उसका समाधान किया लिसे सुन कर इन्द्रभूति का सशय दूर हुआ और 
वह अपने ५०० रिष्यों के साथ भगवान्‌ के पास दौक्षित हो गया। इसी प्रवार 
अन्य गणपरों ने भी क्रमश भगवान्‌ से दीक्षा ली । इन गणघरों के जन्म, गोत्र, 
माता-पिता आदि की ओर भी आचार्य ने सकेत किया है ।| 


क्षेत्र कालादि द्वार : 


निर्भपद्वार की चर्चो के प्रसग से भगवान्‌ ऋपभरैव और मद्दावीर के जीवन- 
चरित्र का सक्षित्त चित्रण करने के बाद नियुक्तिकार ने क्षेत्र-काल आदि शेप द्वारों 
का वर्णन किया है। सामायिक्त का प्रकाश जिनेद्ध भगयान्‌ महायीर ने वैजश्ञाज 
शुक्ण एकादशी के दिन पूर्वाह्द के समय महसेन उद्यान में किया अतः इस क्षेत्र 
और वाल में सामायिक का साक्षात्‌ निर्गंण है। अन्य क्षेत्र और काल में सामा- 
यिक का परपरागत निर्गम है ।' इसके बाद पुरुष तथा कारणद्वार का वर्णन है। 
कारसाद्ार की चचौ करते समय ससार और मोभ के कारणों की भी चर्चा की 
गई है। इसके पश्चात्‌ यह बताया गया है कि तीर्यकर क्योंकर सामायिक अध्ययन 
का उपदेश देते हैं तथा गणघर उत्त उपदेश को किसलिए सुनते हैं ? इसे आगे 
प्रद्यय अयात्‌ भद्वाद्वार की चर्चा है। वक्षाद्वार में वस्तु के लक्षण की चर्चो की 
गई है। नयद्वार में सात मूल नयों के नाम तथा छक्षण दिए गए, हैं तथा यह मी 
चनाया गया है कि प्रत्येक नय के सेंकड़ी भेर प्रमेद हो सकते हैं।' जिनमत में एक 
भी दूत अथश उसका अर्थ ऐसा नहीं है जिसका नयदृष्टि के जिना विचार हो 
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सकता हो । इसलिए नयविशारद का यह कतंव्य है कि वह श्रोता की योग्यता को 
दृष्टि में रखते हुए नय का कथन करे | तथापि इस समय काल्कि भ्रुत में नयाव- 
तारणा ( समवतार ) नहीं होती है | ऐसा क्यों ! इसका समाधान करते हुए 
निर्युक्तिकार कहते हैं कि पहले कालिक का अनुयोग अप्ृथक्‌ था बिन्‍्तु आर्य बच्र 
के बाद काल्कि का अनुयोग प्रथक्‌ कर दिया गया |! इस ग्रसग को लेकर आचार्य 
ने आये बज़ के जीवन चरित्र की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है और अन्त 
में कहा है कि आर्य रक्षित ने चार अनुयोग प्रथक्‌ किये ।* इसके बाद आर्य रक्षित 
का जीवन-चरित्र भी सक्षेप में दे दिया गया है ।* आर्य रक्षित का माहुल गोष्ठा 
माहिल सप्तम निहव हुआ । भगवान मदह्दवीर के आसन में उस समय तक छ 
निहव और हो चुके थे । सातों निहयों के नाम इस प्रकार हैं. १ जम्नालि, 
२ तिष्पगुप्त, हे आपाढ, ४ अश्वमित्र, ५ गगघूरि, ६ पडुछूक, ७ गरोश्ठा- 
माहिठ। इनके मत क्रमश ये हैं १ बहुरत, २ जीवप्रदेश, रे भव्यक्त, 
४ समुच्छेद, ५ द्विक्रया, ६ त्रिराशि, ७ अबद। 

इसके बाद आचार्य अनुमतद्वार का व्याख्यान करते हैं ओर फिर सामायिक 
के खरूप की चर्चा प्रारम करते है। नग्दृष्टि से समायिक की चर्चा करने के वाद 
उसके तीन भेद करते हैं. सम्पक्त्व, भुत और चारित्र ।* सयम, नियम और तप 
में जिसकी आत्मा रमण करती है वही सामायिक का सच्चा अधिकारी है। जिसके 
चित्त में प्राणिमात्न के प्रति समभाव है वही सामायिक मे स्थित है ।' इसी प्रकार 
शोष द्वारों की भी नियुक्तिकार ने सक्षेप में व्याख्या की है।' इन द्वारों की व्याख्या 
के साथ उपोद्धातनिर्युक्ति समात्त हो जाती है। 

उपोद्धात का यह विस्तार केवल आदश्यकनियुक्ति के लिए ही उपयोगी नहीं 
है। इधकी उपयोगिता वास्तव में सभी निर्युक्तियों के लिए है। इसमें वर्णित 
मगवान्‌ ऋषभदेव और सहावीर के जीवन चरित्र एव तत्सचद्ध अन्य तथ्य प्राचीन 
जैन इतिहास एवं सस्कृति पर महत्त्वपूर्ण प्रकाभ डालते हैं। जैन आचार और 
विचार की छूपरेजा समझने के छिए यह +श बहुत उपयोगी है। द्तके ताढ 
आचार्य नमस्कार का व्याख्यान करते है । 
नमस्कार * 

सामायिकनियुक्ति की सूत्रस्पर्शी व्याख्या का प्रारम यहीं से होता है । इसके 
पूर्व॑ सामायिक्रसम्मन्धी अन्य झातव्य बातों का विवरण दिया गया है। सामायिक 
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भावश्यकनियुक्ति हद 


सूत्र के प्रारम मे नमस्कार मत्र आता है अब नमस्कार की नियुक्ति के रूप में 
आचाये उत्पत्ति, निश्ेप, पद, पदार्थ, प्ररूपणा, वस्तु, आाक्षेप, प्रसिद्धि, क्रम, 
प्रमोशन और फुठ--दइन ग्यारह दरों से नमस्कार की चर्चा करते हैं ५ उत्पत्ति 
आदि द्वारों का उनके भेद प्रभेदों के साथ अति विस्तृत विवेचन किया गया है । 
हाँ उसके ऊुछ महत्पपूर्ण अर्शों का परिचय दिया जाता है। 

जहाँ तक नमस्कार की उसपत्ति का प्रश्न है, वह उत्न्न भी है और अनुलन 
भी है, नित्य भी है और अनित्य भी है। नप्रदृष्टि से विचार करने पर स्थाद्वादियो 
के मत में इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है।' नमछार में चार प्रकार के 
निक्षेप हैं * नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। पद के पाँच प्रकार हैं. नामक, 
नैपातिक, औपसरगिक, आख्यातक और मिश्र। नम पद मैगातिक है क्योंकि 
यह निपातसिद्ध है। 'नमस पद का अर्थ द्वव्ययकोच और मावधक्रोच है ।' 
प्ररूपणा के दो, चार, पाँच, छ. और नो भेद हो सकते हैं। उदाइरण के लिए 
छ, भेद इस प्रकार हैं* १, नमस्कार क्‍या है, २ किसे सम्बन्ध रखता है, 
३ किस कारण से प्रात दोता है, ४ कहाँ रहता है, ५ कितने समय तक रहया 
है, ६ कितने प्रकार का होता है ” नो भेद ये हैं - १ सत्मदप्ररूवणता, २ द्रब्प- 
प्रमाण, ३ क्षेत्र, ४ स्पशना, ५ काल, ६ अन्तर, ७ भाग, ८ भाव, 
$ अत्यचहुत |" अरिहत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु--ये पाँचों 
नमछारयोग्य हैं अतः बस्तुद्वार के अन्तर्गत हैं। इत द्वार की चर्चा के प्रसग से 
नियुक्तिकार ने अरिहत आदि पाँच परमेष्ठियों का बहुत तिस्तारपूजक शुगगान 
किया है और यह बनाया है कि अरिहत आदि को नप्तष्कार कप्ने से जीव सख्त 
भें से चुय्कारा पाता है तथा उसे भावपूर्यक किया करते हुए चोध--पम्पक्त्य 
की प्राप्ति होनी है। अरिहत आदि के नपस्फार से सब पार्पो का नाश होता है| 
यह नमस्कार सब मग्ों में प्रथम मगठ है। 'अरिहत' ( अहंत्‌ ) शब्द की निदक्ति 
करते हुए आचार्य कहते हैं कि इन्द्रिय, विषय, कपराय, परीपह, बेदना, डपप्तर् 
आदि जितने भी आतरिक भरि अर्थात्‌ शत्रु हैं उनका हनन करनेबाके अरिहत 


ऋइलाते हैं अथग अष्ट प्रकार के कर्मरूपी अरियों का नाश करनेयारों को अरि- 
इत कहते हैं. अथवा जो बन्दना, नमस्कार, पूजा, सल्कार और सिद्धि के अई 
अथोत्‌ योग्य हैं उन्हें अह॑न्त कहते हैं अथवा जो देव, अपुर और मनुष्यों ते भह 
अथोत्‌ पूथ हैं वे अह॑न्त हैं |; पंसद्/ शब्द को निक्षेपपद्धति से व्याख्या करते हुए 
गा द८टइ २ 
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<9 जेन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिहास 


आचार्य कहते हैं कि जो कम, शिल्प, विद्या, मन्त्र, योग, आगम, अर्थ, यात्रा, 
अभिप्राय, तप और कर्मक्षय--इनमें सिद्ध अर्थात्‌ सुपरिनिष्ठित एवं पूर्ण है 
वह सिद्ध है।' अमिप्राय अर्थात्‌ बुद्धि की व्याख्या करते हुए निर्युक्तिकार 
ने चार प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है '* १ औत्पातिकी, २, वैनयिकी, 
३ कर्मजा, ४. पारिणामिकी ।* इन चार्रो प्रकार की बुद्धियों का सहृष्टान्त विवेचन 
किया गया है। कमक्षय की प्रक्रिया का व्याख्यान करते समय समुद्धात का खरूप 
बताया गया है ।' इसके बाद अलाबु, एरण्डफल, अग्निशिसा और बाण के 
इृष्टान्त द्वारा सिद्ध आत्माओं की गति का खरूप समझाया गया है । फिर 
स्ट्विथ्ान, सिदशिलाप्रमाण, सिद्धशिलाखरूप, सिद्धावगाहना, सिद्धस्पर्शना, 
सिद्धलक्षण, सिद्धसुख आदि सिद्धसम्बन्धी अन्य बातों पर प्रकाश डाल्ते हुए यही 
निष्कर्ष निकाला गया है कि सिद्ध अशरीरी होते हैं, हमेशा दर्शन और ज्ञान में 
उपयुक्त होते हैं, केवलज्ञान में उपयुक्त द्ोकर सर्वद्रव्य और समस्त पर्यायों को 
विशेषरूप से जानते हैं, केवल्दर्शन में उपयुक्त द्वोकर सर्वद्रव्य और समस्त पर्यायों 
को सामान्यरूप से देखते हैं, उन्हें शान और दर्शन इन दोर्नों में से एक समय में 
एक ही उपयोग होता है क्योंकि युगपत्‌ दो उपयोग नहीं हो तकते ।* आचार्य! 
शब्द की निरुक्ति करते हुए कहा गया है कि आचार्य के चार प्रकार हैं. नाम, 
स्थापना, द्रव्य और भाव । जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य--इन पाँच 
प्रकार के आचारों का ख़य आचरण करता है, दूसरों के सामने उनका प्रभाषण 
और प्ररूपण करता है तथा दूसरों को अपनी क्रिया द्वारा आचार का शान कराता 
है वही मावाचार्य है ।* उपाध्याय भी नाम, स्थापना, द्रव्य और माव के भेद से 
चार प्रकार के होते हैं। जो द्वादशाग का ख़य अध्ययन करता है तथा दूसरों वो 
बाचनारूप से उपदेदा देता है उसे उपाध्याय कहते हैं।” “उपाध्याय” पद की दूसरी 
निर्युक्ति इस प्रकार है. उपाध्याय के ल्ए 'उप्झा? शब्द है। 'ड? का अर्थ है 
उपयोगकरण और ज्झा? का अर्थ है ध्यानकरण | इस प्रकार 'उज्झा? का 
अर्थ है उपयोगपूर्वक ध्यान करनेवाल | उपाध्याय के लिए. एक और शब्द है 
(पाज्याउ” | 'डउ! का अर्थ है उपयोगकरण, पा? का अथ है पाप का परि- 
चर्जन, झा का अर्थ है ध्यानकरण और 'ड? का अर्थ है उत्सारणाकर्म। इस 

प्रकार 'उपाज्ञाउ! का अर्थ है उपयोगपृवंक पाप का परिवर्जन करते हुए ध्याना- 
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भावश्यकनिर्युक्ति ८ 
रेहण से कर्मों का उत्तारण--अपनयन करने बाठा |” सांदु भी नाम, खापना, 
द्रव्य और भाव के भेद से चार प्रकार के द्वोते हैं। जो निर्याग साधक व्यापार की 
साधना करता है उसे साधु कहते हैं अथया जो सर्ब॑मूतों में समभाव रुसता है बढ 
साधु है।' अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय ओर साउ-इन पराँचों का 
नमस्कार करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह पच नमस्कार सय 
मां में प्रथम अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ मगल है ।* यहाँ तक वहतुद्गार का अधिकार है। 
आश्षेपद्वार में यह बनाया गया है कि नमस्कार या तो सक्ेय में करना चाहिए या 
विस्तार से | सल्ले। में सिद्ध और साउु-इन दो को ही नप्र्कार कएना चाहिए । 
विस्तार से नमसार करने की अब में ऋषमादि अनेक नाम लिग्रे जा सकते 
हैं। अत पचित्र नमस्कार उपयुक्त नहीं है। इृत आश्षेष का प्रसिद्धिदार मे 
निराकरण किया गया है। उसमें यह सिद्ध ऊिया गया है कि पंचवित् नमककार 
सहेतुक है अत उपयुक्त है, अनुपयुक्त नहीं | इसके बाद कप्रद्वार है। इसमें 
जिस क्रम से नमस्कार किग्रा गया है उमे युक्तियुक्त त्रताया गया है। पहले तिद्धों 
को नमझार न करके अरिहतों को नमध्कार इसलिए किया गया है कि अरिहर्तो 
के उपदेश से ही सिद्ध जाने जाते हैं भत अरिहतों का विभेष माहातय है।' प्रयोजन- 
द्वार में नमस्कार का उद्देश्य कर्मक्षय और मगञगम बताया गया है| फरद्वार की 
ओर सक्रेत करने हुए, कहा गया है कि नमस्कार का फू दो प्रकार का है. ऐड 
छौकिक और पारलोकिक । अर्थ, काम, आरोग्य, अभिरति आदि ऐडलीकिक फ5ठ 


के अन्तगंत हैं। पारलोकिक फ म सिद्ध, ख्ग, सुकुख्याप्ति आदि का सम्राविश 
होता है! यहाँ तक नमस्कारविषयक विवेचन है | 


पत्रममछकार के याद सामाय्रिकत ग्रदृग किया जाता है क्योंकि पचनमस्कार 
साम्तायिक्ष का हो एक आ है। त/मायिक फिस प्रकार करना चाहिए, इतका 
करण, भय, अन्त अथवा भदन्‍्त, सामाग्रिक, सर्व, अबग्र, योग, प्रत्माण्पान, 
यावज्ञोबन और ब्रित्रिध पदों की व्याख्या के साथ विवेचन किय्रा गया है। 
सामायिक्त का लाभ कैमे होता है ? इसका उत्तर देते हुए नियुक्तिकार कइते हैं कि 
साम्राथिक के सर्वधाती और देशघाती कर्मल्रद्धकं में से देशधाती स्द्ध्॑झों की 
बिशुद्धि की अनन्तगुणबुद्धि होने पर आत्मा को सामायिक्र का लाभ होता है।* 
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८६ जैन साहिद का बहदू इतिहास 


सास, सम! और 'सम्यक! के आगे 'इक' पद जोड़ने से जो पद बनते हैं 
थे सभी सामायिक के एकार्थक पद हैं। उनका नाम, खापना, द्वब्य और भाव 
निश्षेपाँ से विचार हो सकता है।' सामायिक के ओर भी एकार्यकर पद ये हैं. समता, 
सम्पक्त्व, प्रशत्त, शान्ति, शिव, हित, शुभ, अनिन्‍्य, अगहिंत, अनवंध | हे 
भगवन्‌ | मैं सामायिक करता हूँ--करेमि सते | सामाइय--यहाँ पर कौन कारक 
है, वया करण है ओर क्या कर्म है! कारण और करण में भेढ है या अमेद * 
भात्मा ही कारक है, आत्मा ही कर्म है और आत्मा ही करण है। आत्मा का 
परिणाम ही सामायिक है अत अत्मा ही कता, कर्म ओर करण है।* सक्षेप मं 
सामायिक का अर्थ है तीन करण और तीन योग से सावध्य क्रिया का त्याग हे 
तीन बरण अर्थात्‌ करना, कराना और करते हुए का अनुमोदन करना, तीन 
योग अर्थात्‌ मन, वचन और काया, इनसे होनेवाली सावद्य अर्थात्‌ पापकारिणी 
क्रिया का जीवनपर्थन्त त्याग, यही सामायिक का उद्देश्य है। 


चतुर्विशतिसव 

आवश्यक सूत्र का दूसरा अध्ययन चतर्विगतिस्तव है | “चहुर्विशति' शब्द का 
क प्रकार का ओर 'स्तव! शब्द का चार प्रकार का निम्ेप-न्यास है। चत॒विशति 
निश्षेप के छ प्रकार ये हैं . नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव | स्तब- 
निल्लेप के चार प्रकार ये हैं. नाम, खापना, द्रव्य और भाव | पुष्प आदि सामग्री 
से पूजा करना द्रव्यस्तव है। सदगुणणों का उत्कीर्तन भावसव है। द्रव्यस्तव और 
भावसव में भावस्तव ही अधिक गुण वाला है क्योंकि जिन वचन में पडजीव 
की रक्षा का प्रतिपादन किया गया है । जो लोग यह सोचते हैं कि द्रव्यस्तव बहु- 
ग॒ग बाल है वे अनिपुणमति वाले हैं। द्वव्यसतव में पट्जीव की रक्षा का विरोध 
आता है अन सयमविद्‌ साधु द्रव्यस्तव की इच्छा नहीं रखते हैं ! 


चतुर्विशतिस्तव के लिए आवश्यक सृत्र में लोगस्सुजोयगरे' का पाठ है| 
इसकी निर्युक्ति करते हुए आचार्य भद्ययाहु कहते हैं कि लोक ( होग ) बन्द को 
निम्नोक्त आठ प्रकार के निश्चेप से विचार हो सकता है * नाम, खापना, द्रव्य, 
क्षेत्र, वाल, भव, भाव और पर्याय ।" आलोक्यवे इति आलोक ”, प्रकोकयते 
इति 'प्रढोक?, लोक्यते इति लोक, उलोक्यते इति 'सलोक “-से समी 

हित जे आल ड 
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श्ावइयकनियुक्ति ९ 


शब्द एकार्थक हैं ।! 'उद्ोतः ( उजोय ) दो प्रकार का है द्रव्योयोत और 
मावोयोत । अग्नि, चद्र, स्व, मणि, विश्ुतादि द्रच्योयोत हैं। ज्ञान भावोदोत 
है।' चौतीस जिनवर्तों को जो लोक के उद्योतकर कहा जाता है बद मावोय्रोत की 
भपेक्षा से है, न कि द्रब्योयोत की अपेक्षा से | 'घर्म भी दो प्रकार का है « 
द्रव्यधर्भ और भावधमे । मावधम के पुन दो भेद हैं. भरुतर्म और चरणघर्म । 
भ्रुत का खाध्याय भुतघर्म है। चारित्ररूप धर्म चरणघर्म है। इसे श्रमणधर्म कहते 
हैं। यह क्षान्यादिरूप दस प्रकार का है।' तीर्थ! के मुख्यरूप से चार निश्चेप 
हैं. नाम, खापना, द्रव्य और भाव । इनमें से प्रत्येक के पुन अनेक प्रफार हो 
सकते हैं । जहाँ अनेक भववों से सचित अष्टविध कर्मरण तप और सग्रम से धोया 
जाता है वह भावती् है। जिनवर अर्थात्‌ तीर्थक्वर इसी प्रकार के धर्मतीर्थ की 
स्ापना करते हैं | इतीलिए, उन्हें. 'धर्मतीथकर! ( धम्मतिप्थयर ) कहते हैं । उन्हें 
(जिन! इतलिए कहते हैं कि उन्होंने क्रोचथ, मान, माया, लोभ आइि दोषों को 
ज॑त ल्या है। करमरजरूपी औरि का नाश करने के कारण उन्हें 'अरिहत! भी कहते 
हैं।' इसके बाद निर्युक्तिक र चौनीस तीअंकरों के नामों की निक्षेपपद्धति से 
व्याख्या करते हैं। फिर उनकी विशेषताओ--शु्णों पर प्रकाश डालते हैं । 
इसके साथ 'चतुर्विशतिस्तवों नामक द्वितीय अध्ययन की नियुक्ति समाप्त हो 
जाती है। 

चन्दना $ 


ठृत्तीय अध्ययन का नाम वन्दना है। इस अध्ययन की निर्थुक्ति करते हुए, 
आचार्य सबंप्रथम यह बताते हैं कि बन्दनाकर्म, चितिकर्म, कृतिकर्म, पूजाकर्म 
और विनयकर्म--ये पाँच सामान्यतया बन्दना के पर्याय हैं। वन्दना का नो 
द्वार से विचार किया गया है १ वन्दना किसे करनी चाहिए, २ किसके दारा 
होनी चाहिए, ३ कप होनी चाहिए, ४ कितनी बार होनी चाहिए, ५ वन्दना 
करते समय कितनी बार झुकना चाहिए, ६ कितनी बार सिर झुकाना चाहिए, 
७ कितने आदवश्य्की से शुद्ध होना चाहिए, ८ क्तिने दोषों से मुक्त होना 
चाहिए, ९ बन्दना किसलिए, करनी चाहिए।' इन द्वार्रों का निर्देश करने के बाद 
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<६ जैन साहिल का ब्रृद्दद इतिद्दास 


सम, सिमी और 'सम्यक! के आगे 'इक” पद जोड़ने से जो पढ बनते हैं 
वे सभी सामायिक के एकार्थक पद हैं। उनका नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव 
निश्षेपों से विचार हो सकता है।' सामायिक के और भी एकार्थक पद ये है. समता, 
सम्पक्त्व, प्रशस्त, शान्ति, जिव, हित, शुभ, अनिन्‍्य, अगहिंत, अनवध । हे 
भगपन्‌ | मैं सामायिक करता हूँ--करेमि भते ! सामाहय--यहाँ पर कौन कारक 
है, यया करण है ओर व्या कर्म है! कारण और करण में भेद है या अमेद ! 
आत्मा ही कारक है, आत्मा ही कर्म है और आत्मा ही करण है। आत्माका 
परिणाम ही सामायिक है अत अत्मा ही क्ता, कर्म और करण है।' सक्षेप में 
सामायिक का अर्थ है तीन करण और तीन योग से सावध्य क्रिया का त्याग 
तीन करण अर्थात्‌ करना, कराना और करते हुए का अनुमोदन करना, तीन 
योग अर्थात्‌ मन, वचन और काया, इनसे दोनेयाली सावश्य अर्थात्‌ पापकारिणी 
क्रिया का जीवनपर्यस्त त्याग, यही सामायिक का उद्देश्य है। 


चतुर्षिशतिस्तव 


आवइयक सूत्र का दूसरा अध्ययन चत॒विगतिख्तय है | 'च॒विशति' शब्द का 
छ प्रकार का और 'स्तव? बाब्द का चार प्रकार का निम्ेप-न्यास है। चततर्विशति 
निश्षेप के छ प्रकार ये हैं. नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव | स्तव- 
निक्षेप के चार प्रकार ये हैं. नाम, स्थापना, द्रव्य और माव | पुष्प आदि सामग्री 
से पूजा करना द्रव्यस्व है। सदगुणों का उत्कीतंन मावस्तव है। द्रव्यस्तव और 
भायसतव में भावश्तव ही अधिक गुण वाल्प है क्योंकि लिन वचन में पड़जीव 
की रक्षा का प्रतिपादन किया गया है । जो लोग यह सोचते हैं कि द्रव्यस्तव बहु- 
ग॒ुग वाला है वे अनिषुणमति वाले हैं | द्रव्यस्तव में पड्जीव की रक्षा का विरोध 
आता है अत सयमविद्‌ साधु द्वव्यस्तव की इच्छा नहीं रखते हैं। 


चतर्विद्वतिस्तव के लिए आवश्यक सूत्र में 'लोगस्खुज्जोयगरे! का पाठ है। 
इसकी निर्युक्ति करते हुए आचार्य मद्रबाहु कहते हैं कि 'छोक! ( लोग ) शब्द का 
निम्नोक्त आठ प्रकार के निश्लेप से विचार हो सकता है * नाम, स्थापना, द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भव, भाव और पर्याय ।* आलेोक्यते इति 'आछोक ”, प्रलोक्यते 
इति 'प्रछ्ोक ', लोक्यते इति 'छोक?, सलोक्यते इति 'सलोक --ये सभी 
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भावद्पकनियुक्ति <७ 


शब्द एकार्थक हैं।' 'डद्योतः (उजोय ) दो प्रकार का दे द्र्योयोत और 
भावोयोत | अग्नि, चद्र, सूर्य, मणि, विश्ुतादि दरत्योयोत ५े। जान भावोग्रात 
है ॥ चोयीत जिनवरतों को जो लोक के उद्यातवर कट्टा जाता दे वह भावोश्रोत की 
अपेश्षा से है, न कि द्रव्योयोत की अपेता से। धरम! भी दो प्रशार पा दे 
द्रब्पर्भ और भावधमें | भांवधर्म के पुन दो भेद है. श्रतघर्म और चरणयर्म । 
श्रुत का खाध्याय भुतधम है। चारित्ररुष धर्म चरणधर्म है। इसे अपणधर्म कट्टते 
है। यह क्षान््यादिसूप दुस प्रकार का है।' 'तीर्थ' के सुख्यस्प से चार निश्लेष 
हैं. नाम, खापना, द्रव्य और भाव। इनमें से प्रत्येक के पुन अनेक पार हो 
सपते हैं।' जहाँ अनेक भययों से सचित अष्टम्रिध कर्मरण तप और सयम से घोया 
जात है वह भावतीय है। जिनयर अर्थात्‌ तीर्थ२र इसी प्रकार के धर्मती्थ की 
खापना करते हैं। इतीलिए उन्हे 'घर्मतीयकर! ( धम्मतित्ययर ) कहते हू । उन्हें 
जिन! इतल्ए कहते हैं कि उन्होंने क्रोध, मान, माया, छोम आदि दोषों को 
जंत लिया है। कमेरजरूपी और का नाश परमे के कारण उन्हें 'अरि्त' भी कद्दते 
हैं।” इसके बाद निर्युक्तिकर चौब्रीस तीर्करों के नामों की निश्षेपपद्धुति से 
व्याख्या करते हैं। फिर उनकी विशेषताऑ-गुर्णों पर प्रकाश डालते हैँ । 
इसके । “चतुर्विशतिस्तव! नामक द्वितीय अध्ययन की नियुक्ति सप्राप्त हो 
जाती है| 


चन्दता ६ 


तृतीय अध्ययन का नाम बन्दना है। इस अध्ययन जी निर्भुक्ति करते हुए, 
आउार्य सर्वप्रथम यह घताते हैं कि चन्दनाकर्म, चितिकर्म, झृतिकर्म, पूजाकर्म 
और विनयकर्म--ग्रे पाँच साप्तान्यतया वन्दना के पर्योय हैं। बन्दना का नो 
द्वारों से विचार किया गया है : १ वन्दना किसे करनी चाहिए, २ किसके द्वारा 
होगी चाहिए, ३ कप होनो चाहिए, ४ कितनी बार होनी चाहिए, ५ बन्दना 
करते सप्य कितनी आर झुकना चाहिए, ६ कितनी बार सिर झुकाना चाहिए, 
७ कितने आदवश्यको से शुद्ध होना चाहिए, ८ फ्तिने दोपों से मुक्त होना 
चाहिए, ९ बन्‍्दन( किसलिए करनी चाहिए! इन द्वारों का निर्देश करने के बाद 
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८८ जेन साहित्य का छुहदु इतिहास 


बन्यावन्य का यहुत विस्तार के साथ विचार किया गया है। अ्रमणों को चाहिए 
कि वे अतयती माता, पिता, गुरु, सेनापति, प्रशासक, राजा, देव-देयी आादि 
को वन्‍्दना न करें। जो सयती है, मेधावी है, सुममाहित है, पचसमिति और 
बिगुप्ति से युक्त है उसी भ्रमण को वन्‍्दना करें ।! पाइ्वस्थ आदि सयमम्रष् 
सन्‍्यासियों को वन्‍्दना करने से न तो कीर्ति मिलती है, न निजरा ही द्वोती है। 
इस प्रफार की वन्दना कायसरेश मात्र है जो केवछ कर्ममघ का कारण है। 
इसके बाद सहग से उत्पन्न होने वाले गुण-दोषों का वर्णन करते हुए आचार्य 
ने समुद्र के दृष्टान्त से यह समझाया है कि जिस प्रकार नदियों का मोठा पानी 
समुद्र के छवणजल में गिरते ही सारा हो जाता है उसी प्रकार शील्वान्‌ पुरुष 
शीलश्रष्ट पुरुषों की सगति से शील्भ्रष्ट हो जाते हैं ।* केत्रल बाह्य लिंग से प्रभा- 
वित न होकर पर्याय, पर्पदू, पुरुष, क्षेत्र, काठ, आगम आदि बातें जान कर 
जिस समय जैसा उचित प्रतीत हो उस समय वैसा करना चाहिए | जिनप्रणीत 
डिंग को बन्दना करने से विपुल निज॑रा होती है, चाहे वह पुरुष गुणहीन ही 
क्यों न हो, क्योंकि बदना करनेवाला अध्याक्मबुद्धि के लिए ही बदना 
करता है|” अन्यलिंगी को जान बूझकर नमस्कार करने से दोष लगता है क्योंकि 
वह निपिद्ध लग को घारण करता है। सक्षेप में जो द्रव्य और माव से 
सुभ्रप्ण है वही वन्य है ।' ज्ञान, दर्शन और चारित्र के विविध मगो का विचार 
करने के बाद आचाये इसी निष्कप पर पहुँचे हैं कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र-- 
इन तीनों का सम्यक्ू योग होने पर ही रुम्पूण फल की प्राप्ति होती है । अत 
जो हमेशा दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय आदि में छगे रहते हैं वे ही वदनीय 
हैं और उन्हीं से जिनप्रवचन का यश फैलता है ।* 

वंदना करनेवालछ्ा पचपिहाननी आल्स्यरहिंत, मानपरिवजितमति, सबिग्न 
और निजंगर्थी होता है ।* जों आलसी, अमिमानी और पाप से भय न रखने 
बाल्य होता है उसमें बदना करने की योग्यता कैसे आ सकती है ? 

जो घर्मकथा आदि से पराडमुख है अथवा प्रमत्त है उसे कभी भी वदना 
न करे | जिस समय कोई आहार अथया नीहार कर रहा हो उस समय उसे 
वन्‍्दना ने करे । जिस समय वह ग्रशान्त, आसनख और उमप्रशान्त हों उसी 
समय उसके पास जाकर बदना करे ।* 
4 गा १११३-४७ र२गा १११६ हे गा ११२७-८ श्गा 
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आावश्यकनियुक्ति <९ 
बन्दना कितनी भार करना चाहिए ? इ8का उत्तर देते हुए नियुक्तिकार 


कहते हैं कि प्रतिकरण, स्याध्याय, कायोत्सगं, आराध आदि आठ अप्लाओं 
में बन्दना करना चाहिए ।* 


€ [4 
बन्दना कप्ते समय दो बार झुझ्ना चाहिए, बार आप्त लेने चाहिए 
(१ अहो, २ हाय, ३ काय, ४. जता भे, ५ जयणि, ६ प्ज च भें । यह 


एक बार हुआ। इसी प्रजार दूसरी तार भी बोलना चाहिए ) तथा चार बार 
सिर झुकाना चाहिए।* 


जो पचीस प्रह्नार के आवश्यक से परिशुद्ध होफर गुर को नमक्कार करता 
है वह शोप्र ही या तो निर्वाण प्राप्त करता है या देवपद पर पहुँचता है ।' 


किनने दोषों से मुक होकर वदना करनी चाहिए ? इसके उत्तर में नियु- 
क्तिकार ने बत्तीस दोष गिनाये हैं मिनसे शुद्ध होकर ही बदना करनी चाहिए । 


बदना किसलिए, कएनी चाहिए ? इसका सम्राधान करते हुए कहां गया 
है कि बदना करने का मुख्य प्रयोजन विनय प्राति है क्योंकि विनय ही शासन 


का मूर है, विनीत ही सयती होता है, विनय से दूर रहने वाला न तो धमे कर 
सकता है, न तप ।* 


बखना की आवश्यकता और विधि की इतनी छुपी भूमिका बाधने के 
बाद आचाये 'बद्दना के मूठ पाठ 'इच्छामि खमासमणों! की पूतरपर्शी व्याख्या 
प्रारभ करते हैं। इसके लिए १ इच्छा, २ अनुशापना, रे अन्याग्राध, ४ यात्रा, 
५ यावना और ६ अपराधक्षमणा--इन छ स्थानों की नियुक्ति रते हैं। 
नाप, खापना, द्रव्प, क्षेत्र, काछ, भाव आदि निक्षियों से इनका सक्षित्त विवेचन 
करके वदनाध्ययन की निर्युक्ति समात्त कप्ते हैं। इसके बाद 'प्रतिक्रमण' नामक 
चतुर्ध अध्ययन शुरू होता है। 
अतिक्रप्तण 


प्रतिक्रमण" का तीन दृष्टियों से विचार क्रिया जाता है. १ प्रतिक्रपणरूप 
क्रिया, २ प्रत्तित्रप्ण का कर्ता अर्थात्‌ प्रतिक्रामर और २ प्रतिक्र उब्य अर्थात्‌ 
प्रतिकमितव्य अशुभभोगरूप कर्म | ज्ञीव पापकर्मग्रोगों का प्रतिक्रामक है। 
थ गा १२३०७ रेगा ६२००९ दे गा १२११ ४ मा १९६१२-६ 
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६ गा १२२३ ७ स्वस्थानास्यस्परस्थान प्रसादस्य 
चशाद्‌ गत | तत्नेद क्रमण भूय पतिक्रमणझुच्यते ॥ ८ गा १२३६ 


९० जैन साहित्य का बृहृदद्‌ इतिदास 


इसलिए, जो ध्यानप्रशसत योग हैं उनका साधु को प्रतिक्रमण नहीं करना 
चाहिए |! प्रतिक्रमण के निम्नोक्त पर्याय हैं * प्रतिक्रमण, प्रतिचरणा, परिहरणा, 
वारणा, निशृत्ति, निंदा, गा, झुद्धि ।' इन पर्यायों का अर्थ ठीक तरह समझ 
में आ जाए, इसके लिए नियुक्तिकार ने प्रत्येक शब्द के लिए अल्ग-अल्ग दृशन्त 
दिए, हे | इसके बाद शुद्धि की विधि बताते हुए दिशा आदि की ओर सकेत 
किया है | 


प्रतिक्रमण देवसिक, रातिक, इत्वरिक, यावत्कथिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, 
सावत्सरिक, उत्तमाथक आदि अनेक प्रकार का होता है। पचमहात्रत, राजिभु 
क्तिविरति, चतुर्याम, भक्त परिजा आदि यावक्तथिक अर्थात्‌ जीवनभर के लिए 
हैं। उच्चार, मूत्र, कफ, न सिकामछ, आभोग, अनाभोग, सहसाकार आदि 
क्रियाओं के उपरान्त प्रतिक्रण आवश्यक है ।* 


प्रतिक्र दब्य पाच प्रकार का है मिथ्यात्रप्रतिक्रमण, अत्यमप्रतिक्रमण, 
कपायप्रतिक्रमण, अप्रशस्तयोगप्रतिक्रमण तथा ससारप्रतिक्रमण | ससारप्रतिक्रमण, 
के चार दुर्गतियों के अनुसार चार प्रकार है। भावषतिक्रमण का अर्थ है तीन 
करण ओर तीन योग से मिथ्पात्वादि का सेवन छोड़ना ।" इस विप्य को अधिक 
स्पष्ट करने के ल्ए आचारये ने आगे वी कुछ गाथार्ओं में नागदत्त का उदाहरण 
भी दिया है | इसके बाद यह बताया है कि प्रतिषिद्ध विपयों का आचरण करने, 
विहित विषयों का आचरण न करने, जिनोक्त वनों में श्रद्धा न रखने तथा 
विपरीत प्ररूपणा करने पर प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए ।* इसके बाद 
आलोचना आदि बत्तीस योगों का सग्रह किया गया है। उनके नाम ये हैं * 
१ आलोचना, २ निरफलाप, ३ आपत्ति में हढघर्मता, ४ अनिश्चितोपधान, 
५ दिक्षा, ६ निष्प्रतिकर्मता, ७ अज्ञातता, ८ अलेमता, ९. तितिक्षा, 
१० सार्जव, ११ शुत्ति, १२ सम्यग्हपष्टितव, १३ समाधि, १४ आचारोपगत्व, 
१५ विनयोपग्रत्व, १६ घृतिमति, १७ खबेग, १८ प्रणिवि, १९ सुविधि, 
२० खबर, २१ आत्मदोषोपतहार, २२ सर्वक्ममविरक्तता, २३ मूल्युणप्र 
ताख्यान, २४ उत्तरगुणप्रत्माख्यान, २५ ब्युत्थग, २६ अप्रमाठ, २७ ल्पाल्व, 
२८ ध्यान, २९ मरणाभीति, ३२० समपरिजशा, ३१ प्रायश्रित्ररण, 
३२ मरणान्ताराघना। इन योगों का अथ ठीक तरद से समझाने के लिए. 


नजर  ओन5 
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क्षावश्यकनियुक्ति ९९ 
विविध व्यक्तियों के उदाहरण मी दिए गए हैं।' इनमें से कुछ के नाप इस 
प्रकार हैं , महागिरि, स्थूलभद्र, ध्मेघोष, सुरेन्द्रदत, वासतऊ, धन्वन्तरी वैद, 
करकण्डु, आर्य पुष्पभूति | तदनन्तर अस्वाध्यायिक की निर्युक्ति की गई है। 
अखाध्याय दो प्रकार का है . आत्मसमुत्य और परसमुत्य। परसमुत्य के पुन, 
पाँच प्रकार हैं. सयमधातक, औद्यातिक, सदिव्य, व्युदूआाहक और गारीर ।* 
इन पार्चो प्रकारों को उदाहरणपूर्वक समझाया गया है। साथ में नहुत विस्तार 
मे यह भी बताया गया है कि कस कार और किस देश (खान ) में श्रमण 
को स्पाध्याय नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय के लिए. कौनसा देश और कौनता 
काल उपयुक्त है, गुर आदि के समक्ष किस प्रकार स्वाध्याय करना चाहिए, 
भादि ।* आत्मसपम्ुत्थ अल्वाध्याय एक प्रफार का मी होता है और दो प्रकार का 
भी । अमणों के लिए एक प्रकार का है जो केवल जणदशा में होता है। भ्रमणियों के 
लिए ब्रण तथा ऋतुकाल में होने के कारण दो प्रकार का है।' तत्पश्चात्‌ अत्वाध्याय 
से होने वाले परिणाम की चर्चा की गई है। इस च्चो के साथ अस्वाध्यायिक 
की नियुक्ति समाप्त होती है और साथ ही साथ चतुर्थ अध्ययन--प्रतिक्रमणाध्ययन 
की निर्युक्ति मी पूर्ण होती है। 

कायोत्सगे : 


प्रतिक्रमण के बाद कायोस्सर्ग है। यह आवश्यक दूत्र का पाचवरोँ अध्ययन 

। कायो हम की निर्युक्ति करने के पूर्व आचाये प्रायदिचत के भेद बताते हैं। 
आयश्चित्त दस प्रकार का है १ आलोचना, २ प्रतिक्रमण, ३ मिश्र, 
४ जिेक, ५ ब्युत्तगं, ६ तप, ७ छेद, ८ मूल, ९ अनवस्थाप्य और 
१० पाराचिक।" कायोत्सगं और ब्युत्तग एकार्थवाची हैं। यहाँ कायोत्स्ग 
का अर्थ है तणचिक्रित्सा | शरण दो प्रकार का होता है  तदुदूभव अर्थात्‌ कायोत्य 
और आगन्तुक अर्थात्‌ परोत्य | इनमे से आगन्तुक वरण का शल्योदरण किया 
जाता है, न कि तदुदूभव का ।' शल्योद्धरण की विधि शल्य की प्रकृति के 
अनुल्य द्ोनी है। जैसा शरण होता है वैसी ही उसकी चिकित्सा होती है। यह 
चाह्म जग को चिकित्सा की वात हुईं। आम्यन्तर अ्रण की चिकित्सा की भी 
अर शक विधियों हैं। मिक्षाचयों से उत्तन्न त्र० आलोचना से ठीक हो 


जाता है| उतो के अतिचारों की शुद्ध प्रतिक्रमण से शेती है। किसी अतिचार 
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०२ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


की शुद्धि कायोत्स्ग अर्थात्‌ व्युत्सग्ग से होती है। कोई कोई अतिचार तपता 
से भुद्ध होते हैं ।! इस प्रकार आम्यन्तर श्रग की चिकित्सा के भी अनेक उपाय 
हैं। 

'कायोत्सग” डब्द की व्याख्या करने के लिए नियुक्तिकार निम्नलिखित 
गारह द्वारों का आधार छेते हैं? १ निक्षे, २ एकार्थक्रशब्द, ३१ विधान 

6 
मागणा, ४ कालप्रमाण, ५ मेदपरिमाय, ६ अशठ, ७ शठ, ८ विधि, 
< दोप, १० अधिकारी और ११ फढ।* 

'कायोत्सर्ग' में दो पद है काय और उत्सर्ग। काय का निश्षेप बारह 
प्रकार का है और उत्स्ग का छ प्रकार का। कायनिक्षेप के बारह प्रकार ये 
हैं. १ नाम, २ खापना, ३ शरीर, ४ गति, ५ निकाय, ५ अस्तिकाव, 
७ द्रव्य, ८ मातृका, ९ सम्रह, १० पर्याय, ११ भार और १३ भाष ।* 
इनमें से प्रत्येक के अमेक मेद-प्रमेद होते हैं । 

काय के एकार्थक दब्द ये हैं. काय, शरीर, देह, बोन्दि, चय, उपचय, 
सघात, उच्छूय, समुच्छूय, कलेवर, भज्ना, तनु, प्राणु । 

उत्सर्ग का निश्लेय छ प्रकार का है. नाम, खापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल 
भौर भाव [_ उत्सर्ग के एकार्यवाची शब्द ये हैं. उत्सगं, व्युत्तन, उज्नां, 
अवकिरण, छर्दन, विवेक, वर्जन, त्यगन, उन्मोचना, परिशातना, शातना। 


का्योत्सर्ग के विधान अर्थात्‌ प्रकार दो हैं: चेशकाग्रोत्तम और अमिमय 
कांग्रोत्सर्ग ) मिक्षाचर्या आदि में होने वाया चेशकायोत्सग है, उपसर्ग आदि 
में होने बाला अमिमवकायोत्सर्ग है । 

अमिभवकायो व्स्ग की काह्मयोदां अधिक 9 अधिक उकत्सर--एंक वर्ष है 
और कम से कम अन्तमुंदूर्त है । 

कोग्ोत्समें के मेदपरिमाण की चर्चा करते हुए निर्युक्तिकार नो मेदों की 
गणना करते हैं. ९ उच्कछितोच्छित, २ उच्छित, २ उच्छितनिपण्ण, ४ निप 
णोच्छूत, ५ निषण्ण, 5 निमण्णनिषण्ण, ७ निविण्णोच्छित, ८ निर्विण्ण, 
९ निर्विण्णनिर्विण्ण ।* उच्छित का अर्थ है ऊष्वेस् अर्थात्‌ खड़ा हुआ, निपण्ण 
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कप | € 
का अर्थ है उपविष्ट अर्थात्‌ बैठा हुआ और निर्वि्ण का अथ है सुप्त अर्थात्‌ 
सोया हुआ | 


भेदपरिमाण की चर्चा करते करते आचार्य कायोत्तग के गुणों की चर्चो 
शुरू कर देते हैं। कायोत्स्ग से देह और मति की जड़ता की शुद्धि होती है, 
सुद्ध दुःख सहन करने की क्षमता आती है, अनुप्रेक्षा अर्थोत्त्‌ अनिदत्वादि का 
चित्तन होता है तथा एकाग्रतापूवेक झुभध्यान का अम्यास होता है। शुभध्यान 
का आधार लेकर आचाय ध्यान की चर्चा छेड़ देते हैं | 


ध्यान का खरूप बताते हुए. आचार्य कहते हैं कि अन्तमुंहर्त के लिए जो 
चित्त की एकाग्रता है चही प्यान है। ध्यान चार प्रकार का होता है. आर्त्त, 
रद्र, धर्म और छुक्ठ ।' इसमें से प्रथम दो प्रकार ससारवर्धन के हेतु हैं और 
अन्तिम दो प्रश्नार विमोक्ष के हेतु हैं। प्रस्तुत अधिकार भन्तिम दो प्रकार के 
ध्यान का ही है।* इतना सामान्य सकेत करने के ब्राद नियुक्तिकार ध्यान से 
सम्पन्ध रखने वाली अन्य बातों का वर्णन करते हैं ( 


का्ोत्सग मोक्षपथप्रदाता है, ऐसा समझकर घीर भ्रमण दिवसादिसयथी 
अत्तिचारों का परिज्ञान करने के लिए. कायोत्त््ग में स्थित होते हैं। ये अतिचार 
बीन से हैं ! निर्युक्तिकार आगे की कुछ गाथाओं में विविध प्रकार के अतिचारे 
फा खल्‍प व उनसे शुद्ध होने का उपाय बताते हैं। साथ ही कायोत्स्म वी 
विधि की ओर भी सक्ेत करते हैं। साधुओं को चाहिए, कि य॒र्व के रहते हुए, 
ही प्र्तणोच्चारकाव्सम्मन्धी भूमि को अच्छी तरह देख कर अपने-अपने 
सन पर आकर घूयौस्त होते ही कायोत्तगं में स्थित हो भाएँ ।५ देवसिऊ, 
राजिक, पाक्षि, चातुमौष्तिक और सावत्सरिक प्रतिक्रमणों के कायोत्तग नियत 
हैं, गमनादिविपयक शेष कायोत्स॑ अनियत हैं । अप नियतकायोत्समों के 
उच्छपरार्सो की सख्या बताते हैँ. देवसिक में सो उच्छवास, रात्रिक में पचास, 
पाक्षिक में तीन सौ, चातुर्मासिक में पॉच सौ, साउत्सरिक में एक हजार आठ ।* 


इसी प्रकार प्रत्पेक प्रकार के कायोत्सर्ग के लिए, “छोगस्सुज्लोयगरे! के पाठ भी 
नियत हैं. देवसिक कायोत्तर्ग में चार 


» राजिक में दो, पाषक्षिक में बारह, 
चातु्मामिर में बीस और साउत्सरिक में चालीस |* अनियतकायोत्सर्ग के लिए. 
भी इसी प्रकार के निश्चित नियम हैं| 
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अगदठद्वार का व्याख्यान करते हुए कहा गया है कि साधु अपनी शाक्ति 
की मर्यादा के अनुसार ही कायोत्स्ग करे। शक्ति की सीमा का उल्छधन करने 
से अनेक दोप उत्यन्न होने का भय रहता है |! 

शदठद्वार की व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि कायोत्स्ग के समय 
छल्पूवंक नींद लेना, सूत्र अथवा अर्थ की प्रतिप्ृच्छा करना, काया निकालना, 
प्रलवण अर्थात्‌ पेशाब करने चले जाना आदि कार्य दोषपूर्ण है। इनसे अनुष्ठान 
झूठा हो जाता है ।* 

कायोत्सर्ग की विधि का विधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि गुर के 
समीप ही कायोत्सर्ग प्रारम्म करना चाहिए तथा गुरु के समीप ही समाप्त 
करना चाहिए | का्योत्सर्ग के समय दाहिने हाथ में मुखबस्रिका और पाएँ 
हाथ में रजोहरण रखना चाहिए [* 

कायोत्सर्ग के निम्नाकिंत दोष हैं. १ घोटकदोप, २. छ्तादोष, ३े स्तम्म- 
कुब्यदीप, ४ माल्योप, ५ शबरीदोष, ६ वधूदोप, ७ निगडदोप, ८ ल्म्ब्र 
त्तरदोष, ९ स्तनथोप, १० उद्धिदोष, ११- सयतीदोप, १२ खल्निदोष, 
१३. वायसदोप, १४ कपित्थदोप, १५ शीर्षकम्पदोप, १६ मूक़दोप, 
२७ अपुलिभ्रदोप, १८ वारुणीदोष, १९ प्रेक्षादोष । 

अप आवचाये अधिकारी का स्वरूप बताते हैं। जो वाती और चन्दन 
दोनों को समान समझता है, जिसकी जीने और मरने में समबुद्धि है, जो देह 
की ममता से परे है वही कायोत्सर्ग का सच्चा अधिकारी है ।” 

कायोस्सर्ग के अन्तिम द्वार-फलद्वार की चर्चा करते हुए नियुक्तिकार कहते 
हैं कि सुभद्रा, राजा उदितोदित, श्रेष्टिमार्या मित्रवती, सोदास, खड्गस्तम्भन 
आदि उदादरणों से कायोत्सर्ग के ऐहलौकिक फल का अनुमान छूगा लेना चाहिए | 
पारलौकिक फल के रूप में सिद्धि, स्वर्ग आदि समझने चाहिए ।* यहाँ कायोत्सर्ग 
नामक पचम अध्ययन के ग्यारह द्वारों की चर्चा समाप्त होती है। 
अत्याख्यान * 

आवश्यक वूत्र का पष्ठ अध्ययन प्रत्याख्यान के रूप में है। नियुक्तिकार 
आचाये मद्रत्राहु प्रत्याख्यान का छ दृष्टियों से व्याख्यान करते हैं. १ प्रत्याख्यान, 
२ प्रत्याख्याता, ३ प्रत्याख्येय, ४ पर्षदू, ५ कथनविधि और ६ फठ ।" 
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प्रयाज्यान के छ' भेद हैं. १ नामप्रताख्यान, २ ख्थापनाप्रत्याख्यान, 
३ द्वव्यप्रदयाष्यान, ४ अदित्साप्रत्याख्यान, ५ प्रतिपेषप्रध्याग्यान और ६ भाव- 
प्रययास्यान |! प्रत्मास्यान की बुद्धि छ प्रकार से होती है. ! भ्रद्धानश्वुद्धि 
२. जाननाशुद्ध, ३ विनयशुद्धि, ४ अनुमापगाशुद्धि, ५ भनुपाल्नाथुद्धि, 
६ भाषशुद्धि ।' अशन, पान, खादिम और स्पादिम--ये चार प्रकार की आद्वर- 
विधिया है। इन चार प्रकार के आहारों को छोड़ना आद्वार श््याख्यान है। 
जो शीघ्र ही क्षुधा को शान्त करता है वद अशन है। जो प्राण अर्थात्‌ इन्द्र 
यादि का उपकार करता है वह पान है। जो आकाश में समाता है अथौत्‌ उदर 
के रिक्त खान में भर जाता है वह खादिम है। जो सरस आहार के थुर्णों को 
स्वाद प्रदान करता है वह स्वादिम है ।* प्रत्याख्यान के ग॒ुर्गों की ओर ध्यान 
आकृष्ट फरते हुए आचार कहते है कि प्रत्याख्यान से आखब के द्वार अर्थात्‌ 
फर्मागम के द्वार चद हो जाते हैं, फछत आय का डच्छेद होता है। 
आश्वेच्छेद से तृण्णा का नाश होता है। तृष्णोच्छेद से मनुष्य के अन्दर अतुल 
उपशम अर्थात्‌ मध्ख्थभाव पैदा होता है। मध्यस्थभाव से पुन प्रत्याख्यान की 
विशुद्धि होती है। इससे शुद्ध चारित्रधर्म का उदय द्ोता है मिससे कर्मनिजरा 
होती है और क्रमश अपूर्वकरण होता हुआ भेणिक्रम से केवल्गान की प्राति 
होती है। अस्त में शाश्यत सुबरूप मोक्ष को प्राप्ति होती है ।' प्रत्याख्यान दस 
प्रकार के आाकारों से ग्रहण किया व पाला जाता है. १ नमस्कार, २ पौरुष्य, 


३ पुरिमार्द, ४ एकाशन, ५ एकस्यान, ६ आचाम्ष, ७ अभक्तार्थ, 
< चरम, ९ अमिम्रह, १० विकृति ।' 


अग्र प्रत्याज्याता का स्परूप बताते हैं। प्रत्यास्याता गुर होता है जो 
यथोक्तविधि से शिष्य को प्रत्याख्यान कराता है। गुरु मूलगुण और उत्तरगुण 
से शुद्ध तथा प्रत्याख्यान की विधि जानने वाला होता है। शिष्य ऋृतिकर्मादि 


दी विधि बानने बाला, उपयोगपरायण, ऋजु प्रकृति बाला, सबिस्न और 
खिरप्रतिश होता है।' 


प्रत्याख्यातव्य का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि प्रत्याख्यातव्य दो प्रश्ार 
का होता है. द्रत्यप्रत्याख्यातब्य और मावतप्रत्याख्यातव्य। अशनादि का प्रत्या- 


ख्यान प्रथम प्रकार का है। अशानादि का प्रत्याख्यान दूसरे प्रकार का है ।* 
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चिनीत एवं आ्व्याक्षितरूप से शिष्य के उपस्थित होने पर ग्रत्याख्यान 
कराना चाहिए । यही पर्पद्‌ द्वार है । 

कथनविधि इस प्रकार है; आजागंह्य अर्थात्‌ भायमत्राह्य विषय वा कथन 
आगम द्वारा ही करना चाहिए, दृशान्तवाब्य अर्थ का कथन दृष्टान्त द्वारा ही 
करना चाहिए | ऐसा न करने से कथनविधि की विराघना होती है ।* 

फल का व्याख्यान फरते हुए नियुक्तिकार कहते हैं कि प्रत्याख्यान का 
फल पेहलैकिक और पारलेकिक दो प्रकर का होता है। ऐडलेक्कि फल के 
दृश्टान्त के रूप में घम्मिलादि और पारलछौक्िक फल के दृष्टान्त के रूप में 
दामन्नकादि समझने चाहिए । जिनवरोपदिष्ट प्रत्याख्यान का सेवन करके अनन्त 
जीव शीघ्र ही शाश्वत सुखरूप मोक्ष को प्राप्त होजुके हैं ।' फल प्रत्याख्यान 
का अन्तिम द्वार है और प्रत्याख्यान आवश्यक सूज का अन्तिम अध्ययन है 
अत, इस द्वार की नियुक्ति के साथ आवश्यकनियुवित समाप्त होती है । 


आवश्यकनिर्युक्ति के इस विस्तृत परिचय से सहज ही अनुमान लगाया 
लासकता है कि जैन निर्युक्तिप्रथों में आवश्यकनिर्युक्ति का क्तिना महत्त्व है। 
श्रमण नीवन की सफल साधना के लिए अनिवार्य समी प्रकार के विधि विधानों 
का सक्षिप्त एवं सुव्यवस्थित निरूपण आदवश्यकनिर्॒क्ति की एक यहुत बड़ी 
विशेषता है। जैन परम्परा से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक प्राचीन ऐतिहासिक 
तथ्यों का प्रतिषादन भी सर्वप्रथम इसी निर्य॑वित में क्रिया गया है। ये सत 
बातें आवश्यकनिर्युक्ति के अध्ययन से स्पष्ट मालूम होती हैं। 
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तृतीय प्रकरण 
दशवैकालिकनियुक्ति 


सर्वप्रथम नियुक्तिकार ने सर्वसिद्धों को समगल्रूप नमस्कार करके दश- 
वैकाल्किनियुक्तिं स्वने की प्रतिशा की है। सगल के विषय में वे कहते हैं 
किग्रथ के आदि, मध्य और अन्त में त्रिधिपूवंक मगल करना चाहिए। 
मगछ नाभादि भेद से चार प्रकार का होता है। भावभगल का अर्थ भुत्ञान 
है। वह चार प्रकार का है चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग 
(काछानुगोग) और द्वव्यान॒ुयोग। चरणकरणानुयोग के द्वार ये हैं: निश्षेप, 


एकाये, नियक्त, विधि, अदृत्ति, किसके दारा, किसका, दारभेद, लक्षण, पर्षदू 
और चूना ।* 


दशवैकालिक शब्द का व्याख्यान करने के लिए. 'दश” और "काल! का 
निक्ेप पद्धति से विचार करना चाहिए। 'दश' के पूर्व एक! का निष्ेष 
करते हुए आचार्य कइते हैं. कि एकक के नाम, स्थापना, द्रव्य, माठृकापद, 
सम्रह, पर्याय और भाव--ये सात प्रकार हैं। दशक का निश्चेप छ. प्रकार का 
है. नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव | काल के दस भेद्‌ इस प्रकार 
है बाला, क्रीडा, मदा, बला, प्रशा, दायिनि, प्रपचा, आग्मारा, झुन्मुलीः 
और शायिनी ।' ये प्राणियों की दस दशाए--अवध्थाविशेष हैं। 


काल का द्रव्य, अर्ड, यथायुष्क, उपक्रम, देश, काल, प्रमाण, वर्ण और 
भाव--इन नो दृष्टियों से विचार करना चाहिए ।' 


१ (छा) हारिभद्वीय विवरणसदित प्रकाशक-देवचन्द छारुूभाई जैन 
पुस्तकोद्धार, बम्बई, १९३८ 


( भा ) नियुक्ति व मूल , सम्पादक-ोय क्‍,0एणशा॥, 096. 
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दशकालिक अथवा दशयैकालिक दशा और "काल! इन दो पढ़ों ते 
सम्बन्ध रखता है। दशकालिक में 'दश” का प्रयोग इसलिए किया गया है कि 
इस सूत्र मे दत अध्ययन हैं । काल का प्रयोग इसलिए है कि इस सूत्र की 
रचना उस समय हुई, जबकि पौरुषी व्यतीत होचुकी थी। अथवा जो दश 
अध्ययन पूर्वों से उद्धृत किये गये उनका सुव्ययस्थित निरूपण विकाल अर्थात्‌ 
अपराह् में किया गया इसीलिए इस सूत्र का नाम दशवैकालिक रखा गया। 
इस सूत्र की रचना मनक नामक गिष्य के आधार से आचाय॑ शस्यम्भय ने की |!” 

दशवैकालिक सूत्र में दृमपुष्पिका आदि दूस अध्ययन हैं। प्रथम अध्ययन 
में धर्म की प्रशसा की गई है। दूसरे अध्ययन में घ्रूति की स्थापना की गई है 
भोर बताया गया है कि यही धर्म है) तीसरे अध्ययन में श्लुल्ल्का अर्थात्‌ 
र्घु आचारकथा का अधिकार है। चौथे अध्ययन में आत्मस्यम के झिए पड्‌- 
जीपरक्षा का उपदेश दिया गया है। पचम अध्ययन भिक्षाविद्यद्धि से सम्पन्ध 
रखता है। भिक्षाविद्युद्धि तप और सयम का पोषण करने वाली है। छठे 
अध्ययन में मद्ती अर्थात्‌ बृहदू आचारकथा का प्रतिपादन क्या गया है। 
सप्तम अध्ययन में वचनविभक्ति का अधिकार है। आठवा अध्ययन प्रणिधान 
भर्यात्‌ विशिष्ट चित्तथर्मसम्बन्धी है। नवें अध्ययन में विनय का तथा दसवें में 
मिक्षु का अधिकार है। इन अव्ययनों के अतिरिक्त इस सूत्र में दो चूल्किए भी 
है। प्रथम चूलिका में सयम में श्थिरीकरण का अधिकार है ओर दूसरी म 
विविक्तचर्या का वर्णन है | यह दृशवैकाल्कि का सक्षित अर्थ है ।' 

दुमपुष्पिका नामक प्रथम अध्ययन की नियुक्ति में सामान्य श्रुतामिघान 
चार प्रकार का बताया ग्रया है. अध्ययन, अक्षीण, आय ओर क्षपणा ।* 
आत्मा वी कर्ममछ से मुक्ति ही मावाध्ययन है। टुम और पुष्प का निश्लेप 
करते हुए कहा गया है कि हम नाम, स्थापना, द्वव्य और भावमेद से चार 
प्रकार का है। इसी प्रकार पुष्प का निश्षेप भी चार प्रकार का है। हम के 
पर्यायवाची झब्द ये हैं. हम, पाठप, इक्ष, अगम, गिटपी, तझ, कुद, महदीरुह, 
रोपक, रुखक | पुष्प के एकार्यक अब्द ये हैं. पुष्प, कुसुम, फुलल, प्रमय, 
सुमन, बृह्म ।* 

बूत्र॒स्प्शिक नियुक्ति करते हुए आचार 'धर्मी पद का व्याख्यान इस 
प्रकार करते हैं कि धर्म चार प्रकार का होता है. नामघम, स्थापनाबर्म, द्वव्य 





$ था १९, ५ २ गा १९-रुण 
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धर्म और मावधर्म। घम के छोकिक और लोकेत्तर ये दो भेद भी होते हैं। 
लौकिक धर्म अनेक प्रकार का होता है। गम्यधम, पशुधर्म, देशधर्म, राज्यघर्म, 
पुरवरधर्म, ग्रामध्म, गणधर्म, गोष्टीपम, राजघर्म आदि लोकिक घर्त के भेद हैं 
लोफोत्तर धर्म दो प्रकार का है. शुत्पम और चारित्रधम | श्रुतघर्म स्वा- 
स्यायरूप है और चारित्रव्म श्रमणधर्मूप है।' 


मगर भी द्रव्य और भावरूप होता है। पूर्णरशादि द्रव्यमगल है। 
धर्म भावमगल है।* 


हिंसा के प्रतिकूल अहिंसा होती है। उसके भी द्व्यादि चार भेद होते 
हैं। प्राणातिपातविरति आदि भाव अहिंसा है ।' 

आचार्य सयम की व्याख्या करते हुए, कहते हैं. कि प्रथवी, जल, अग्नि, 
वायु, वनस्पति, द्वीन्द्रिय, च्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एवं पचेन्निय की मन, वचन, 
और काय से यतना रखना सयम है।' 

तप बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से दो प्रकार का होता है। अनशन, ऊनो- 
दरता, चत्तिपक्षेप, रसपरित्याग, कायक्लेश और सलीनता बाह्य तप के भेद हैं। 
बदन विनय, वैयाइस्य, ख्वाध्याय, आन और ब्युत्त्ग आम्यतर तप के 
भेद ई | 


हेतु और उदाहरण की उपयोगिता बताते हुए, नि्युक्ितिकार कहते हैं कि 
ओता की योग्यता को ध्यान में रखते हुए पाच अथवा दस अवयवों का प्रयोग 
किया जा सकता है। उदाहरण दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार पुन 
चार-चार प्रकार के होते हैं। हेतु चार प्रकार का होता है। हेतु का प्रयोजन 
अर्थ की सिद्धि करना है।* आचाय॑ ने उदाहरण का स्वरूप समझाने के लिए, 
अनेक दृशन्त देंते हुए उदाहरण के विविध द्वारों का दिस्‍्तृत विवेचन किय्र 
है। उदाहरण के चार तरह के दोष इस प्रकार हैं. अपमेयुक्त, प्रतिलेम, 
आत्मोपन्यात और दुब्पनीत !' हेतु के चार प्रकार ये हैं. यापक, स्थापक, 


व्यसऊ और पक । प्रथम अध्ययन में श्रमर का उदाहरण अनियकव च्तिल 
का दिग्ददोन कराने के लिए दिया गया है |" 

पूतसपश्ों नियुक्ति करते हुए. आचार्य विदगप शब्द की व्याख्या इ8 
प्रकार करते हैं -विदगम दो प्रकार का होता है; द्रव्यविह्गम और भाव- 
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विहगम । जिस पूर्वोपात्त कम के उदय के कारण जीव विद्गमकुछ में उत्पन्न 
होता है वह व्रव्यविहगम है। भावविदहगम के पुन दो भेद हैं . गुणतिद्ध और 
सशातिद्ध ) जो विह अर्थात्‌ आकाश में प्रतिष्ठित है उसे शुणसिद्ध विहगम 
कहते हैं। नो आकाश में गमन करते हैं अर्थात्‌ उडते हैं वे समी सज्ञातिद्ध 
विहृगम हैं | प्रस्ठुत प्रसण आकाश में गमन करने वाले भ्रमरों का है ।' 


हेठु और दृष्टान्त के प्रसग पर जिन दस अवयर्वों का निर्देश ऊपर किया 
गया है उनके नाम ये हैं: १ प्रतिशञा, २ विभक्ति, ३ हेतु, ४ विभक्ति, 
५, विपक्ष, ६ प्रतिबोध, ७ दृष्टान्त, ८ आशका, ९ तत्पतिषेष, १० निगमन | 
निर्युब्तिकार ने इन दस प्रकार के अवयर्वों पर दशवैकालिक के प्रथम अध्ययन 
को अच्छी तरह कसा है और यह सिद्ध किया है कि इस अध्ययन की रचना 
में इन अययवों का सम्यकूरूपेण अनुसरण किया है।* 

दूसरे अध्ययन के प्रारभ मैं श्रामष्यपूर्वक' की निश्षेप पद्धति से व्याख्या 
की गई है। भामण्य' का निश्चेप चार प्रकार का है तथा (ूर्वक' का तेरह 
प्रकार का। जो सयत है वही भावभ्रमण है। आगे की बुछ गाथाओंँ में 
भावश्रमण का बहुत ही नपा ठुछा और भाषपूर्ण वर्णन किया गया है।* 
'्रमण! शब्द के पर्याय ये हैं. प्रतजित, अनगरार, पाखडी, चरक, तापस, 
मिक्, परिवाजक, भ्रमण, निर्मेथ, सयत, मुक्त, तीर्ण, नाता, द्रव्य, मुनि, 
क्षान्त, दान्त, विरत, रुक्ष, तीरार्थी।” (पूर्वी के निश्षेप के तेरह प्रकार ये हैं * 
१ नाम, २, स्थापना, ३. द्रव्य, ४ क्षेत्र, ५ काल, ६ दिक्‌, ७ तापक्षेत्र 
८ प्रशापक, ९. पूर्व, १०. वस्त, ११० प्रादत, १९ अतिप्राभशत और १३ भाव।" 
इसके बाद काम का नामादि चार प्रकार के निश्षेप से विचार किया गया 
३ै। भावकाम दो प्रकार का है * इच्छाकाम ओर मदनकाम | इच्छा प्रशस्त 
और अप्रशरत दो प्रकार की होती है। मदन का अर्थ है वेदोपयोग भर्थात्‌ 
स्रीवेदादि के विपाक का अनुमव | प्रस्तुत अधिकार मदनकाम का है | * 

(पद? की नियुक्ति करते हुए आचारय॑ कहते हैं कि पद चार प्रकार का 
होता है. नामपद, स्थापनापद, द्वव्यपद्‌ और भावपद | भावपद के दो भेद 
हैं अपराधपद और नोअपराधपद | नोअपराधपद के पुनः दो भेद हैं « 
मातृकापद और नोमातृकापद । नोमातृकापद के भी दो मेद हैं. अथित और 
प्रकीर्णक | अधित चार प्रकार का होता है « गद्य, पद्म, गेय और चौग। 
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दशवेकालिकनियुक्ति १०१ 
प्रकीणंक के अनेक भेद होते हैं। इद्रिय, विषय, कपाय, परीषद, वेदना, उपत्र्ग 
आदि अपराधपद हैं। श्रमणघर्म के पालन के लिए. इनका परिवर्णन 
आपश्यक है [ 

तीसरे अध्ययन का नाम क्षुल्लिकाचारकथा है। नियुक्तिकार चुल्लक, 
आचार और कथा--इन तीनों का निक्षेप करते हैं। क्षुल्लक्क मद्दत्‌ सापेक्ष है 
भत महत्त्‌ का निक्षेप करते हुए कहा गया है कि नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, प्रधान, प्रतीत और भाव--इन आठ भेदों के साथ महत्‌ का विचार 
करना चाहिए। क्षुल्लक महत्‌ का प्रतिपक्षी है अत उसके भी ये ही आठ भेद 
हैं। आचार का निश्षेप नामादि भेद से चार प्रकार का है। नामन, घावन, 
वतन, शिक्षापन आदि द्रव्याचार हैं। भावाचार पाच प्रकार का है दर्शन, 
शान, चारित्र, तप और वीय ।' कथा चार प्रकार की होती है . अर्थक्रया, 
कामकथा, धर्मकंथा और मिश्रकथा। अथंकथा के निम्नोक्त भेद हैं विद्या, 
शिल्प, उपाय, अनिर्येद, सचय, दक्षत्व, साम, दण्ड, भेद और उपग्रदान | 
फामकथा के निम्नलिखित मेद हैं. रूप, वय, वेप, दाक्षिण्य, विषयश, दृष्ट, 
भरुत, अनुभूत और सध्त्व | ध्मकथा चार प्रकार की है , आक्षेपणी, विश्वेपणी, 
सबेजनी भौर निर्वेदनी। धर्म, अथे और काम से मिश्चित कथा का नाप 
मिश्रकया है। कथा से विपक्षभूत विकया है। उसके ज्रीकथा, मक्तकथा, 
राजकथा, चोरजनपदकथा, नटनतंकजुल्मुष्टिककथा आदि अनेक भेद हैं। 
अप्रण को चाहिए कि वह क्षेत्र, काल, पुरुष, सामथ्ये आदि का ध्यान रखते 
हुए. अनवद कथा का व्याख्यान करे ।| 

चतुर्थ अध्ययन का नाम पडेजीवनिकाय है। इसकी नियुक्ति में एक, 
छ, जीव, निकाय ओर शस्त्र का निश्षेप पद्धति से विचार किया गया है। 
आता ने जीव के निम्नोक्त लथण बताये हैं. आदान, परिमोग, योग, उप- 
योग, काय, छेश्या, आन, आपान, इन्द्रिय, चन्च, उदय, निर्जण, चित्त, 
चेतना, सशा, विज्ञान, घारणा, बुद्धि, ईहा, मति, वितर्क ।” शक्त को व्याख्या 


करते हुए कहा गया दै कि द्रव्यशसत्म स्पकाय, परकाय अथवा उमग्द्रायहूप 
होता है। भावशस्र असयम है।'* 


पिण्टैबगा नामक पचम अध्ययन की नियुक्ति में आचार्य भद्गब्राहु ने पिण्ड 


और एपणा इन दो पढ़ों का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया है। गुड, ओदन 
3 रए॥ १६६-१७७ हे गा, १८८-२१७ 
है गा १७८-१८७ 


४गा३२३-०४ ७ ग्रा २३१८ 


5 जन साहित्य का इंहदू इतिहास 


विदगम । जिस पूर्वोपात्त कम के उदय के कारण जीय विहगमकुछ में उत्पन्न 
होता है वह द्रव्यविहगम है। भावविहगम के पुम दो भेद हैं. गयुणसिद्ध और 
सजातिद्ध । जो विद अर्थात्‌ आकाश्न में प्रतिष्ठित है उसे गुणसिद्ध विहगम 
कहते हैं। जो आकाश में गमन करते हैं अर्थात्‌ उड़ते हैं वे सभी सशातिद्ध 
विह्गम हैं | प्रस्तुत प्रग आकाश में गमन करने वाले भ्रमरों का है।' 


हेह भौर दृष्टान्त के ग्सग पर जिन दस अवयवों का निर्देश ऊपर किया 
गया है उनके नाम ये हैं. १, प्रतिशा, २ विभक्ति, ३. हेठ, ४ विभक्ति 
५, विपक्ष, ६ प्रतिनोध, ७ दृष्टानत, ८ आशका, ९ तत्प्रतिपेष, १० निगमन | 
नियुक्तिकार ने इन दस प्रकार के अवयर्यों पर दशवैकाल्कि के प्रथम अध्ययन 
को अच्छी तरह कसा है और यह सिद्ध किया है कि इस अध्ययन की रचना 
में इन अवयवयों का सम्यकूरूपेण अनुसरण किया है [* 

दूसरे अध्ययन के प्रारम में 'आमण्यपूर्वक! की निशक्षेप पद्धति से व्याख्या 
की गई है। 'भामण्य' का निश्लेप चार प्रकार का है तथा पूर्वक! का तेरद 
प्रकार का । नो सयत है वही भावश्रमण है। आगे की कुछ गायाओं में 
भावश्रमण का बहुत ही नपा-ठुला और भावपूर्ण वर्णन किया गया है। 
अम्ण! इब्द के पर्याय ये हैं. प्रतरजित, अनगार, पाखडी, चरक, तापस, 
मिक्षु, परित्ाजक, भ्रमण, निम्रेथ, उयत, मुक्त, तीर्ण, न्राता, द्वब्य, मुनि, 
क्षान्त, दान्त, विरत, रूक्ष, तीरार्थी । (पूर्व! के निश्ेप के तेरद् प्रकार ये हैं 
१ नाम, २. स्थापना, ३. द्रव्य, ४ क्षेत्र, ५ काल; ६ दिक, ७ तापक्षेतर 
८ प्रज्ञापक, ९ पूव, १०. वस्तु, ११ प्राभ्रत, १९ अतिप्राभ्त और १३ भाव।" 
इसके बाद काम का नामादि चार प्रकार के निश्षेप से विचार किया गया 
है। भावकाम दो प्रकार का है * इच्छाकाम ओर मदनकाम | इच्छा प्रशस 
और अप्रशस्त दो प्रकार की होती है। मदन का अर्थ है वेदोपयोग अर्थात्‌ 
ज्रीवेदादि के विपाक का अनुभव | प्रस्तुत अधिकार मदनकाम का है | * 

पद” की नियुक्ति करते हुए आचाय॑ कहते हैं कि पद चार प्रकार का 
होता है. नाम्पद, स्थापनापद, द्वव्यपद्‌ और भावपद | भावपद के दी भेद 
हैं अपराधपद और नोअपराधपद। नोअपराघपद के पुनः दो भेद हैं 
मातृकापद और नोमातृकापद । नोमातृकापद के भी दो भेद हैं. अथित और 
प्रकीर्णक | ग्रथित चार प्रकार का होता है « गद्य, पद्म, गेय और चौण। 


5 .----+>++२5००--२-+* 
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दशनैकालिकनियुंक्ति १०१ 
प्रड्रीणंक के अनेक भेद होते है। इद्रिय, विषय, कपाय, परीषद, वेदना, उपहर्ग 
आदि अपराधपद हैं। अ्मणधर्म के पालन के लिए. इनका परिवर्जन 
आवश्यक है |! 

तीपरे अव्ययन का नाम क्षुल्व्काचार्कया है। नियुक्तिकार क्तुहज्क, 
आचार और कथा--इन तीनों का निक्केप करते है| कझ्षुब्लक मद्टत्‌ सापेक्ष है 
अत महत्‌ का निक्षेप करते हुए, कह गया है कि नाम, स्थापना, द्रव्य, के, 
काल, प्रधान, प्रतीत ओर भाव--इन आठ भेदों के साथ महत्‌ का विचार 
करना चाहिए | क्षुल्ठक मदत्‌ का प्रतिपक्षी है अत. उसके भी ये ह्वी आठ भेद 
हैं। आचार का निक्षेप नामादि भेद से चार प्रकार का है। नामन, धावन, 
बासन, शिक्षापन आदि द्वव्याचार हैं। भावाचार पाच प्रकार का है दर्शन, 
शान, चारित्र, तप और वीर्य ।* कथा चार प्रकार की होती है अर्थकथा, 
कामकथा, धर्मकमथा और मिभ्रकथा। अथकथा के निम्नोक्त भेद हैं. विद्या, 
शिल्प, उपाय, अनिव्वेद, सचय, दक्षत्व, साम, दण्ड, भेद और उपप्रदान | 
कामकथा के निम्मलिज़ित भेद हैं रूप, वय, वेष, दाक्षिण्य, विषयज्ञ, दृष्ट 
अत, अनुभूत और सक्ष्व | घर्मकथा चार प्रकार की है « आक्षेपणी, विश्लेषणी, 
सबेजनी भौर निवेदनी। घमे, अथ और काम से मिश्रित कथा का नाम 
मिश्रकया है। कथा से विपक्षभूत विकथा है। उसके जीकथा, भक्तकथा, 
राजक्रथा, चौरजनपदकथा, नय्नतंकजल्ल्मृष्टिककया आदि अनेक भेद हैं। 
अम्रण को चाहिए कि वह क्षेत्र, कार, पुरुष, सामथ्ये भादि का ध्यान रखते 
हुए अनवद्य कथा का व्याख्यान करे । 

चतुथे अध्ययन का नाम घड़जीवनिकाय है। इसकी निर्युक्ति में एक, 
छ, जीव, निकाय ओर दास का निश्षिप पद्धति से विचार किया गया है। 
आचाये ने जीव के निम्नोक्त लक्षण बताये हैं. आदान, परिभोग, योग, डप- 
योग, कप्राय, लेइपा, आन, आपान, इन्द्रिय, बन्ध, उदय, निर्णरा, चित्त, 
चेतना, सजा, विज्ञान, घारणा, बुद्धि, ईहा, मत्ति, वितक ।' श्र की व्याख्या 


करते हुए कहा गया है कि द्रव्यशस््र स्यक्य, परकाय अथवा उमयक्रायरूप 
होता है। भावशद्व अतयम है।' 


पिण्डैयण। नामक पचम अब्ययन की नियुक्ति में आचार्य भद्गवाहु ने पिण्ड 
और एपणा इन दो पदों का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया है। गुड़, ओदन 

१ - १६६६-१७७ 
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आदि द्वण्यपिण्ड हैं। क्रोधादि चार भावपिण्ड हैं। द्रन्यैषणा तीन प्रकार की 
है सद्िति, अवित और मिश्र। भाषैषणा दो प्रकार की है प्रशसत और 
अप्रशस्त । जानादि प्रशरत भावैषणा है। क्रोधादि अप्रशस भावषिषणा है। प्रस्तुत 


अधिकार द्रश्यैदणा का है।* 


पष्ठ अध्ययन का नाम महाचारकथा है। इसकी निर्युक्ति में आचार्य ने 
यह निर्देश किया है कि ध्ुल्लिकाचारकथा की निर्युक्ति में महत्‌ , आचार और 
कथा ऊा व्याख्यान हो चुका है।* सूज्स्पशिक नियुक्ति करते हुए आचार्य 
धर्म! शब्द की व्याख्या इस प्रकार करते हैं-धर्म दो प्रकार का द्वोता हैः 
अगारघर्म और अनगारधर्म | अगारधर्म बारह प्रकार का है. पाच अणुव्रत, 
तीन गुण्बत और चार शिक्षात्रन । अनगारधर्म दस प्रकार का है * क्षान्ति, 
ढंव, आजंब, मुक्ति, तप, सयम, सत्य, शौच, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य | 
धान्य २४ श्रकार का होता है; १ यब, २ गोधूम, हे ्रालि, ४ जीहि, 
५ पष्टिक, ६ कोद्रव, ७, अणुक, ८ क्गु, ९ रालक, १० तिल, ११ मुद्ग, 
१९ माप, १३ अतसी, १४ इरिमथ, १५ निपुटक, १६ निष्पाव, १७ 
सिल्दि, १८, राजमाप, १९ इक्षु, २० महूर, २१ ठुवरी, २२ छुल्त्थ, 
२३ धान्यक और २४ कलछाय। रत्न २४ प्रकार के द्वोते हैं १ खु॒बर्ण, २ 
न्रपु, हे ताम्र, ४ रजत, ५ लोह, ६ सीसक, ७ हिरण्ण, ८ पापाण, ९ वच्र, 
१० प्रणि, ११ मौक्तिक, १२ प्रवाछल, १३ शत, १४ तिनिश, १५ अगर, 
१६ चदन, १७ वस््र, १८ अमिल, १९ काष्ठ, २० चम, २१ दन्त, १२ 
बाल, २३ गध और २४ द्रच्यौपध | स्थावर के तीन भेद हैं. भूमि, णह और 
तर | द्विपद दो प्रकार के हैं चक्रारत्रद्ध और मानुष | चतुष्पद दस प्रकार के 
हैं; गो, महिषी, उ्टर, अज, एडक, अइ्व, अइवतर, घोटक, गदंभ और इस्ती | 
काम दो प्रकार का है सप्रात ओर असप्राप्त। सप्राप्त काम चौदद प्रकार का 
भर अपउप्राप्त काम दस अकार का है। असमप्राप्त काम के दस प्रकार ये हैं 
अर्थ, चिंता, श्रद्धा, उस्मरण, विक्‍ल्वता, ल्जानाश, प्रमाद, उन्‍्माद, दक्ाबना 
और मरण | सप्राप्त काम के चोदह प्रकार ये हैं. दृष्टिसपात, सभाषण, इसित, 
लल्ति, उपगूहित, दतनिपात, नखनिपात, चुचन, आल्गिन, आदान, करण, 
आसेवन, सग और कीड़ा ।* 
दशक कक अत पक 27 आय किवनवमब नरक हट! 
३, या २३४-२४४. २ २४५ ३ गा २४६-८- श्ग्रा, 
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सप्तम अध्ययन का नाप वाक्यशुद्धि है। वाक्य का निक्षेप चार 
प्रकार का है। भाषाद्रव्य को द्रव्यवाक्य कहते हैं। भाषाशव्द माववाक्य है। 
चाक्य के एजर्थक् शब्द ये हैं. वाक्य, वचन, गिरा, सरस्वती, भारती, गो, 
वाक्‌ , भाषा, प्रापनी, देशनी, वाग्योग, योग । सत्मभाषा लनपदादि के भेद 
से दस प्रकार की होती है, म्पाभाषा क्रोधादि के भेद से दस प्रकार की होती 
है, मिश्रमापा उत्पन्नादि भेद से अनेक प्रकार की होती है, अपत्यामपा आम- 
श्रणी आदि भेद से अनेक तरद की होती है।' शुद्धि का निक्षेप भी नामादि 
चार प्रकार का है। मावशद्धि तीन प्रकार फी है, तदभाव, आदेशभाव 
और प्राघान्यमाव [रे 

अश्म अध्ययन का नाम आचारप्रणिधि है। आचार का निश्षेप पहले 
हो चुका है। प्रणिधि दो प्रकार की है. द्व्यप्रणिधि और भावप्रणिघि | निधा- 
नादि द्रवपप्रणिघि है। भावप्रणिधि के दो भेद हैं. इन्द्रियप्रणिषि और नोईन्दि- 
यप्रणिचि । ये पुन प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से दो प्रकार की होती हैं 

विनयसमाधि नामक नवम अध्ययन की नियुक्ति में आचाये भावविनय 
के पॉच भेद करते हैं. छोकोपचार, अर्थनिमितत, कामहेत, भगनिमित और 
मोक्षनिमित । मोधक्षनिम्ित्तक विनय पाँच प्रकार का है ' दर्शन, शान, चारित्र, 
तप और उपचारसम्बन्धी ।* 

दसते अध्ययन का नाम समित्तु है। सकार का निश्लेप नामादि चार 
प्रकार का है। द्रब्यसकार प्रशासादिविषयक है। मावसकार तदुपयुक्त जीव है। 
निर्देश, प्रशवा और अखिमाव में सकार का प्रयोग होता है। प्रस्तुत अध्ययन 
में निर्देश और प्रशसा का अधिकार है।* मभिक्तु का निक्षेप भी नामादि चार 
प्रकार का है। भावमिक्षु दो प्रकार का है , आगमत, और नोआगमत, । मिक्चु- 
पदार्थ में उपयुक्त आगमत भावमिछु है। मिक्तुग॒णसवेदक नोआगमत- भावमिक्त 
है।" मिक्तु के पयौय ये हैं. तीर्ण, तायी, द्रव्य, ब्रती, क्षात, दात, विरत, 
मुनि, तापस, प्रज्ञापक, ऋचु, मिद्ु, बुद्ध, यति, विद्वान , प्रत्नजित, अनगार, 
पाएण्डी, चरक, ब्राह्मण, परित्रानक, भ्रमण, नि्नन्थ, सयत, मुक्त, साधु, रुक्ष, 
तीर इनते वे अिकाश या "अमर के पथ में आ के है। 


१ मा २६९-२७० ७ गा ई०९-३२२ 
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चूलिकाओं की नियुक्ति करते हुए कहा गया है कि चूलिका” का निक्षेपर 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भावपूर्वक होता है। कुक्कुट्यूडा आदि सचित्त द्वव्य- 
चूडा है, मणिचूडा आदि अचित्त द्रव्यचूडा है और मयूरशिख्ला आदि मिश्र 
द्रब्यचूडा है। मावचूडा क्षायोपशमिक भावरूप है |! 'रति का निक्षेप नामादि 
चार प्रकार का है| जो रति कर्म के उदय के कारण होती है बह भावरति है। जो 
धर्म के प्रति रतिकारक है वह अध्म के प्रति अरतिकारक है ।* 


५0 
ष्््र 
॥ 


नशीली जम मामा एएएएाए 


25222 न 
व्‌ गा ३५९ ३६१ २ गा ३६२-७ 


चतुर्थ प्रकरण 
उत्तराध्ययननियुक्ति 


इस नियुक्ति ' में ६०७ गायाए. हैं। अन्य निर्युक्तियों की तरद इधमे भी 
अनेक पारिभाषिक शब्दों का निश्षेप-पद्धति से व्याख्यान किया गया है। इसी 
प्रकार अनेक अब्दों के विविध पर्योय भी दिए गए. हैं | 

सर्वप्रथम आचार्य उत्तराध्ययन' शब्द की व्याख्या करते हुए 'उत्तरो 
पद का पन्द्रह प्रकार के निश्लेषों से विचार करते हैं. १ नाम, २-खापना, 
ई द्रव्य, ४ क्षेत्र, ५ दिया, ६ तापक्षेत्र, ७ पजञापक, ८. प्रति, ९ काल, 
१० सचय, ११ प्रधान, १२ ज्ञान, १३ क्रम, १४ गणना और १५ 
भाष | 'उत्तराष्ययन' में 'उत्तर का अर्थ ऋषोत्तर समझना चाहिए! 
उत्तराध्ययन सूत्र में मगवान्‌ निनेन्द्र ने छत्तीतर अध्ययनों का उपदेश 


दिया है । 


अध्ययन! पद का निम्वेगपूर्वक व्याख्यान करते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं 
कि नाम, खापना, द्रब्य और माव--इहन चार द्वारों से “अध्ययन का विचार 
हो समता है। भावाध्ययन की व्याख्या दस प्रकार है. प्राग्यद्ध तथा बध्यमान 
कर्मो के अमाव से आत्मा का जो अपने खमाव में आनयन अर्थात्‌ छे जाना 
है वही अध्ययन है। जिससे जीवादि पदार्थों का अधिगम अर्थात्‌ परिच्छेद होता 
है अथवा जिससे अधिक नयन अर्थात्‌ विशेष प्राप्ति होती है अथवा निससे 
शीम ही अभीष्ठ अर्थ की सिद्धि होती है वही अध्ययन है।' चूकि अव्ययन 
से अनेक भज्नें से आते हुए. अष्ट प्रकार के कर्मरज का क्षय होता है इसीलिए. 


उसे भाषाध्ययन कहते हैं ।६ यहाँ तक 'उत्तराध्ययन' का व्याख्यान है। इसके 
है. 
बाद आचान 'भुतस्कत्व का निश्लेत्र उरते हैं क्योंकि उत्तर्ययन सूत्र श्रुत- 


स्कन्व है। तदनन्तर छत्तीस अध्ययनों के नाम गिनाते है तथा उनके विविध 


2+3++अन«नननम न न+-+ 3-33 थक ८3०५५ ४७५०७०५७+७+७५७+१००० का, 


१ शान्तिसूरिकृत शिष्यहिता-टीकासदित--देवचन्द ऊालभाई जेद 
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अधिकारों का निर्देश करते हैं ।! यहाँ तक सक्षेप में उत्तराध्ययन का पिण्डार्थ 
अर्थात्‌ समुदाया्थ दिया गण है। आगे प्रत्येक अध्ययन का विश्ेप व्याख्यान 
किया गया है। 

प्रथम अध्ययन का नाम विनयश्रुत है। 'विनय' का विचार पहले हो चुका 
है।' 'भुतः का नामादि चार ग्रकार का निश्षेप होता है। निहवादि द्रव्यश्रत 
हैं। जो श्रुत में उपयुक्त है वह भावश्रत है।* इसके बाद 'सयोग” शब्द की 
सूजरपशिक निर्युक्ति करते हुए आचार्य ने छ' एव दो प्रकार के निश्चेप से 'सयोग 
की अति विस्तृत व्याख्या की है। इसमें संस्थान, अमिप्रे, अनमिप्रेत, अमिलाप, 
सम्बन्धन, अनादेश, आदेश, आत्मत्योग, बाह्यमयोग आदि विषयों का बहुत 
विस्तार से विवेचन किया है ।” विनय के प्रसग से आचार्य और शिष्य के 
ग॒ुर्णो का वणन करते हुए यह बताया गया है कि इन दोनों का सथोग कैसे 
होता है। सबभ्न्धनसयोग ससार का हेतु है क्योंकि यह कर्मपाश के कारण होता 
है। इसे नष्ट कर जीव मुक्ति का वास्तविक आनन्द भोगता है।* 

चिनयश्रुत की बारहवीं गाया में गलि? शब्द आता है। इसके पर्यायवाची 
बब्द ये हैं. गण्डि, गलि, मरालि | भाकीर्ण! अब्द के पर्याय ये हैं. आाकीण, 
विनीत, भद्धक ६ 'गलि! का अयोग अविनीत के लिए है और “भाक़ीर्ण! का 
प्रयोग विनीत के छिए | 

दूसरे अव्ययन का नाम परीषह है | परीपह का न्यास अर्थात्‌ निश्चेप 
चार प्रकार का है। इनमें से द्रव्यनिक्षेप दो प्रकार का है. आगमरूप और 
नोआगमरूम | नोआगम परीषह पुन॒ तीन प्रकार का है ज्ायक्रशरीर, भव्य 
ओऔर तद्व्यतिरिक्त। कर्म और नोकमेरूप से द्वव्यपरीषह दो प्रकार का भी 
होता है। नोकर्मरूप द्रव्यपरीषह सचित्त, अचित्त और मिश्ररूप से तीन प्रकार 
का है। भावपरीषह में कर्म का उदय होता है। उसके द्वार ये हैं. कुत 
( कहाँ से ), कस्य ( कियका ), द्रब्य, समवतार, अध्यास, नय, वर्तंना, काल, 
क्षेत्र, उद्देश, ए"छा, निर्देश ओर चूत्रत्पश ।” बादरसम्पराय गुणस्थान में बाईस, 
बृक्षमससरात्र गुणखान में चौदह, छद्मस्थवीतराग गुणस्थान में भी चौदह 
और केवली अवस्था में ग्यारह परीपह होते हैं | 





१ गा १२-२६ 


२ दशवैकालिक, अध्ययन ९ ( विनयसमाधि ) को नियुक्ति । 
३ गा २९ ४8 या रईे५क-०७ थूगादइदइर 
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६ गा ५६४ 


उत्तराध्ययननिय्युक्ति ६०७ 
-  छुत्‌पिपासा आदि परीषहों की विशेष व्याख्या करते हुए नि्युक्तिकार ने 
विविध उदाहरण द्वारा यह समझाया है कि भ्रमण को किस प्रकार इन परीषह 
को सहन करना चाहिए ।' इस प्रसंग से आचार्य ने जैन परम्परा में आने 
वाली अनेक महत्वपूर्ण एव शिक्षाप्रद कथाओं का सकल्‍न किया है। 

तीसरे अध्ययन का नाम चतुरगीय है। एक के बिना चार नहीं होते हैं 
अत. निर्युक्तिकार सर्वप्रथम 'एक' का निश्षेप पद्धति से विचार करते है। इसके 
लिए सात प्रवार के 'एकक' का निर्देश करते हैं ' १ नामैकक, २ स्थापनैकक, 
ह द्ब्येकक, ४ मातृकापदैकक, ५ सम्रहैकक, ६५, पर्यवैकक, और ७ 
भावैकक ।' 'एकक! की विस्तृत व्याख्या दशवैकालिकनियुक्ति में हो जुकी है। 
ध्यतुष्क' अर्थात्‌ चार का सात प्रकार का निश्षेप है . नाम, खापना, द्वव्य, 
क्षेत्र, काल, गणना और भाव। प्रस्तुत अधिकार गणना का है।ं 

आए का निश्षेप चार प्रकार का है. नामाग, स्थापनाग, द्वव्याग और 
भावाग | इनमें से द्रव्याग छ प्रकार का होता है. १ गधाग, २ औषपधाग, 
३ मयाग, ४ आतोद्याग, ५, शरीराग और ६. युद्धाग ।' 


गधाग निम्नलिखित हैं: जमदग्निजता ( बालक ), हरेणुका ( प्रियगु ), 
शब्रर निवरसनक ( तम्तालपन्र ), सपिन्निक, सब्ल्कायातित, ओसीर, हीभेर, 
भद्रदार ( देवदारू ), शतपुष्पा, तमारूपच्र | इनका माहात्म्य यही है कि इनसे 
स्नान और विलेपन किया जाता है। वासबदत्ता ने उदयन को हृदय में रफते 
हुए इनका सेवन किया था ।* 

ओऔपचा॥ की गुटिका में पिण्डदारु, हरिद्रा, माहेन्द्रफल, सुण्ठी, पिप्पली, 
मरिव, आह, विल्वपूछ और पानी-ये आठ बस्चुएँ मिली हुई होती हैं। 
इससे कहु, तिमिर, अदंशिरोरोग, पूर्णशिरोरोग, वार्तोयीक और चातु्थिक 
ज्वुर ( तिजरा और चौथे दिन आने वाला बुलार ), मूषक और सरपंदश शीघ्र 
दी दूर हो जाते हैं ।* 

द्राक्षा के सोलइ भाग ( सोलह दासे ), घातकीपुष्प के चार भाग और 
एक आठढक इक्षुरस--इनसे मद्याग चनता है। आदक का नाप मागध मान 
से समझना चाहिए ।* 

एक मुकुन्दातूयेी, एक अमिमारदारक, एक शाल्मलीपुष्प--इनके चघ से 
आमोडक सथोत्‌ पुष्पोन्मिश्र वालबघविशेष होता है। यही आतोच्याग है । 
जज 5 हेड; 
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अब शरीराग के नाम बताते हँ। सिर, उर, उदर, पीठ, बाहु (दो ) 
और उरू ( दो )-ये आठ अग हैं । शेष अगोपांग हैं । 

युद्धाग ये हैं. यान (हस्त्यादि), आवरण (कवचादि ), प्रहरण 
( सड़गादि ), कुशल्त्व ( प्रावीण्य ), नीति, दक्षत्व ( भाश्ुकारित ) व्ययतांग, 
शरीर ( अहीनाग ) और आरोग्य |' यहा तक द्वव्याग का व्याख्यान है | 

भावाग दो प्रकार का है. भ्रुताग और नोथ्रुवाग | श्रुवाग आचारादि 
भेद से बाहर प्रकार का है। नोश्रुताग चार प्रकार का है। ये चार प्रकार ही 
चतुरगीय के रूप में प्रसिद्ध हैं। ससार में ये चार भावाग ढुलम हैं. मानुष्य, 
घर्मभरुति, भद्धा और वीर्य (तप और सयम में पराक्रम ) 

अगर, दशमाग, भेद, अवयत्र, असकख, चूर्ण, खण्ड, देश, प्रदेश, पर्व, 
शाखा, पटल, पर्यवखिल--ये सब शरीरग के पर्याय हैं । सयम के पयौय ये हैं * 
दया, सयम, ल्प्जा, जुगुप्ता, भछलना, तितिक्षा, अहिंसा और ही ।* 

आगे निर्युक्तिकार ने उदाहरणों की सहायता से यह बताया है कि 
मनुष्यभव की प्राप्ति कितनी छुलभ है, मनुष्यमयर प्राप्त हो जाने पर भी 
धर्मश्रुति किननी कठिन है, धर्मभुति का छाम होने पर भी उस पर भद्धा करना 
किनना कठिन है, श्रद्धा हो जाने पर भी तप और सम में वीर्य अर्थात्‌ 
पराक्रम करना तो और भी कठिन है! श्रद्धा की चर्चा करते समय जम्तालि- 
प्रभृति सात निहतों का परिचय दिश् गया है ।" 

चतुर्थ अध्ययन का नाम “अतल्दृत' है। इसकी नियुक्ति करते सम 
सर्वप्रथम प्रमाद और अप्रमाद दोनों का निश्षेत्र किया गया है। प्रमाद और 
अपमाढद दोनों नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से चार प्रकार के होते 
हैं। इनमें से द्रव्य और भावत्रमाद पाँच प्रकार के होते हैं. मय्र, विषय, 
क॒प्राय, निद्रा और विकथा। अगप्रमाद के भी पाँच प्रकार हैं जो इनपे 
विपरीत हैं ।* 

जो उत्तरकरण से कृत अथौत्‌ निरवेतित है वह सत्कृत है। गेष अस्त 
है। करण का निक्षेप छ, प्रकार का द्वोता है . नाम, खवापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल 
और भाय ! द्रव्यकरण दो प्रकार का होता है. सशाक्ररण और नोसजाकरण । 


सज्ञाकरण पुन तीन प्रकार का है कटकरण, अर्थकरण और वेडकरण। 
5०० नल स्टल्न लगन 
4, गा १७३ श्गा १७५४ है गा १७०५-६६ 
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उत्तराध्ययननिर्युक्ति ३०९ 
नोसशाकरण दो प्रकार का है; प्रयोगकरण और विश्रसाऊरण | विश्वसाकरण 
के पुन; दो भेद हैं . सादिक और अनादिक। अनादिक तीन प्रकार का है: 
घममे, अधम और आकाश | सादिक दो प्रकार का है ; चक्षु,स्पश और अचछ्षु - 
स्पर्श । प्रयोगकरण के दो भेद हैं . जीवप्रयोगकरण और अजीवप्रयोगकरण | 
लीवप्रयोगकरण पुन, दो प्रकार का है; मूलकरण और उत्तरक्रण | पोंच प्रकार 
के शरीर और तीन प्रकार के अगोपाग मूलकरण हैं। कर्ण, स्कथ आदि 
उत्तरकरण हैं? अजीवप्रयोगकरण वर्णादि भेद से पाँच प्रकार का होता है।' 
इत्ती प्रकार क्षेत्रररण ओर कालकरण का विवेचन किया गया है ।' भावकरण 
लीवकरण और अजीवकरण के भेद से दो प्रकार का है। इनमें से अनीचकरण 
पुन' पाँच प्रकार का है. वर्ण, रख, गध, स्पर्श और सुखान। ये क्रमश 
पॉच, पाँच, दो, आठ और पॉँच प्रकार के हैं। घीवकरण दो प्रकार का है 
श्रुनकरण और नोश्रुतकरण | भ्रुततरण बद्ध ओर अबद्धहप से दो प्रकार का 
है। बद्ध के पुन. दो भेद हैं. निशोथ और अनिशीय | नोश्रुतकरण दो प्रकार 
का है गुणकरण और योजनाकरण | गुणकरण तप सयम-योगरूप है और योजना- 
करण मन, वचन और कायविषयरूप है ।' इतना विस्तारपूर्वक करण का विचार 
करने के बाद निरयुक्तिकार अपने अमीष्ट अर्थ की योजना करते हैं। कार्मण 
देह के निमित्त होने घाला आयु करण असस्कृत है। उसे दृटने पर पटादि की 
भाति उत्तरकरण से साधा नहीं जा सकता। प्रस्तुत अधिकार आयुश्कर्म से 
अउत्ृत का है। चूकि आयु'कर्म अउस्कृत है इसलिए इमेशा अप्रमादपूर्वक 
आचरण करना चाहिए।* 
आगे के अध्ययनों की नियुक्ति में मी इसी भाति प्रत्येक अध्ययन के नाम 
का नाप्तादि निश्लेपों से विचार किया गया है। गाया २०८ में 'काम! और 
'मिरण' का निक्षेप है। गा २३७ में “निर्मन्थ/ शब्द का निश्षेप-पद्धति से 
विवेचन है। गा २४४ में उरश्र, गा २५० में कपिठ, गा २६० में नमि, 
गा. २८० में हम, गा ३१० में बहु, भ्रुत और पूजा, गा ४५५ में प्रवचन, 
गा ४८० में साम, गा. ४९६ में मोक्ष, गा ५१४ में चरण भौरगा ५१६ 
में विधि का निश्षेपपूवक व्याख्यान किया गया है। २१२ से २३५ तक की 
गायाओं में सतह प्रकार की मृत्यु का विचार किया गया है। 
$ शा ३८२-३९१ 


२गा १९५७ 
४ शा २०१-४ 


इ., गा १९६-२०० 
७ शा २०७ 


बण्द जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्ात 


अब शरीराग के नाम बताते हैं। सिर, उर, उदर, पीठ, बाहु (दो ) 
और उरू ( दो )-ये आाठ अग हैं । शेब अगोपाग हैं | 


युद्धाग ये हैं. यान (हस्त्यादि), आवरण (कवचादि ), प्रदरण 
( खड्गादि ), कुशल्त्व ( प्रावीण्य ), नीति, दक्षत्व ( आशुकारित ), व्यवताय, 
शरीर ( अहीनाग ) और आरोग्य |* यहा तक द्वव्याग का ध्याख्यान है | 

भावाग दो प्रकार का हैः शरुवाग और नोश्रुताग | शरुताग आचारादि 
भेद से बाहर प्रकार का है। नोश्रुताग चार प्रहार का है। ये चार प्रकार ही 
चतुरगीय के रूप में प्रसिद्ध हैं। ससार में ये चार मावाग दुलभ हैं. मान्य, 
घर्मभुति, भद्धा और वीर्य ( तप और सयम में पराक्रम ) | 

अग, देशभाग, भेद, अवयत्र, अतकठ, चूर्ण, खण्ड, देश, प्रदेश, पर्व, 
शाखा, पटल, पर्यवखिल--ये सब शरीराग के पर्याय हैं। सयम के पर्योय ये हैं 
दया, सयम, लज्जा, जुगुप्ता, अछलना, तितिक्षा, अद्दिंता ओर ही ।' 

आगे नियुक्तिकार ने उदाहरणों की सद्यायता से यह बताया है कि 
मनुष्यभव की प्राप्ति कितनी दुलभ है, मनुष्यमय प्राप्त हो जाने पर भी 
घममश्रुति किननी कठिन है, धर्मश्रुति का छाम होने पर भी उस पर अद्धा करना 
कितना कठिन है, श्रद्धा हो जाने पर भी तप और तथम में वीर्य अर्थात्‌ 
पराक्रम करना तो और मी कठिन है। श्रद्धा की चर्चा करते समग्र जमाहि 
प्रभ्टति सात मिहत्रों का परिचय दिय गया है।'* 

चतुर्थ अध्ययन का नाम “असस्कृत! है। इसकी नियुक्ति करते समय 
सर्वप्रथम प्रमाद और अप्रमाद दोनों का निश्षेय किया गया है। प्रमाद और 
अपमाढ दोनों माम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से चार प्रकार के होते 
हैं। इनमें से द्रव्य और भावप्रमाद पाँच प्रकार के होते है. मय, विषय, 
कपाय, निद्रा और विकया। अप्रमाद के भी पाँच प्रकार हैं जो इनसे 
विपरीत हैं !* 

जो उत्तरकरण से कृत अर्थात्‌ निर्वतित है वह सल्कृत है। शेष अरस्हत 
है। करण का निश्षेप छ प्रकार का होता है. नाम, स्थापना, द्रव्य, भेतर, कॉल 
और मांव | द्रव्यकरण दो प्रकार का होता है - सश्ाकरण और नोसनाकरण | 
सज्ञाकरण पुन तीन प्रकार का है. कटकरण, अर्थकरण और वेडकरण | 


२ ग्रा १७५४ ३, गा १५७५-३६ 
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७ गा १५९-१७८ ६दू था १७९१८१ 


छ, गो १५७-८ 


उत्तराध्ययननियुक्ति ६०९ 
नोस्ज्ञाकरण दो प्रकार का है « प्रयोगकरण और विभताऋरण | विश्वसाकरण 
के पुन. दो भेद्‌ हैं; सादिक और अनादिक। अनादिक तौन प्रकार वा है 
घर, अधमे और आकाश । सादिक दो प्रकार का है; चक्ु-स्पर्श और अचछु 
स्पश । प्रयोगकरण के दो भेद है . जीवप्रयोगकरण और अजीवप्रयोगकरण | 
जीवप्रयोगकरण पुन दो प्रकार का है; मूलकरण और उत्तरकरण। पोच प्रकार 
के शरीर और तीन प्रकार के अगौपाग मूल्करण हैं। कर्ण, स्कथ आदि 
उत्तरकरण हैं! अज्जीवप्रयोगफरण वर्णादि भेद से पाँच प्रकार का होता है।* 
इसी प्रकार क्षेत्रररण और फाल्करण का विवेचन किया गया है | भावकरण 
जीवकरण और अजीवकरण के भेद से दो प्रकार का है। इनमें से अजीवकरण 
पुन, पाँच प्रकार का है* वणे, रठ, गध, स्पर्श और सख्थान। ये क्रमदा, 
पाँच, पाँच, दो, आठ और पाँच प्रकार के हैं। जीवकरण दो प्रकार का है , 
भुनकरण और नोभुतकरण | भुत्करण बढ और अबद्धहप से दो प्रकार का 
है। बद्ध के पुनः दो भेद हैं. निश्ोथ और अनिशीय | नोशुतकरण दो प्रकार 
का है गुणकरण और योजनाकरण । गुणकरण तप सयम-योगरूप है और योजना- 
करण मन, वचन और कायविषयरूप है । इतना विस्तारपूवंक करण का विचार 
करने के बाद नियुक्तिकार अपने अमीष्ट अर्थ की योबना करते हैं। कार्मथ 
देह के निमित्त होने बाला आयु करण असस्कृत है। उसे इतने पर पयदि दी 
भाति उत्तकरण से साधा नहीं जा सकता। प्रस्दुत अधिकार भायुःकर्म से 
अप्स्कृत का है। चूकि आयु'कर्म असस्कृत है इसलिए, हमेशा अप्रमादपूर्वक 
आचरण करना चाहिए ।* 

आगे के अध्ययनों की नियुक्ति में भी इसी भाति प्रत्येक अध्ययन के नाम 
का नामादि निश्षेपों से बिचार किया गया है। गाया २०८ में 'कामः और 
'मरण' का निक्षेप है। गा २३७ में 'निर्मन्‍्थ/ शब्द का निश्षेप पद्धति से 


विवेचन है। गा २४४ में उरभ्र, गा २५० में कपिल, गा २६० में नमि 
गा २८० में हम, गा ३१० में बहु, भुत और पूणा, गा ४५५ हैं प्रवचन, 
गा ४८० में साम, गा ४९६ में मोक्ष, गा ५१४ में चरण और गा ५१६ 
में विधि का निष्षेपपूर्क व्याख्यान किया गया है। २१ 


॥ २से २२५ तक की 
गायाओं में सन्नह प्रकार की झुत्यु का विचार किया गया है। 





१ मा १4८२-१९ रे गा ६९ज 
४ सा २०१३-३४. 


१, गा १९६:२०० 
७ शा, २०७७, 


पचम प्रकरण 


आचारांगनियुक्ति 


यह नियुक्ति! आचाराग पूत्र के दोनों भ्रुतस्कस्थों पर है। इपमें ३४७ 
गायाए हैं जिनमें आचार, अग, अह्, चरण, शल्ल, सजा, दिशा, प्रथिवी 
विमोक्ष, ईर्यों आदि भर्ब्दों के निक्षेप, पर्याय भादि हैं। यह निर्यक्ति उत्तरा- 
ध्ययननियुक्ति के बाद तथा घूत्रक्अतागनियुक्ति के पहले लिखी गई है| 


प्रथम भ्रुतस्कन्ध 


प्रारम में मगलगाथा है जिसमें स्बसिद्धों की नमस्कार करके आचाराग 
की नियुक्ति करने की प्रतिज्ञा की गई है। इसके बाद यह बतलाया गया है 
है कि आचार, अग, श्रुत, स्कन्च, ब्रह्म, चरण, शंख्र, परिना, सशा और 
दिशा--इन सब्रका निक्षेप करना चाहिए | इनमें से कौनसा निश्चेप कितने प्रकार 
का है, यह बताते हुए कहा गया है कि चरण भौर दिशा को छोड़ फर शेष 
का निक्षेप चार प्रकार का है। चरण का निक्षेप छ प्रकार फा है और दिशा 
का सात प्रकार का [ 
आचार और अग का निश्षेप पहले क्या जा झुका है| यहाँ पर भावा- 
चार के विषय में कुछ विशेष प्रकाश डाला गया है। इसके लिए निम्नलिपित 
सात द्वारों का आधार लिया गया है एकार्यक, प्रहत्ति, प्रथमाग, गगी, 
परिमाण, सम्रवतरण और सार ।* 
१ (क्ष ) शीलाक, जिनदस तथा पाश्वेचन्र कृत टीकामों सहित-- 
राय बहादुर घतपतप्तिदद, कलकत्ता, वि स १९३६ 
(भा ) शीलाकक्ृत टीफासट्दित-- 
कषागमोदय समिति, सूरत, वि स १९७३-३, 
जैनानन्द पुस्तकालय, ग्ोपीपुरा, सूरत, सन्‌ १९३० 
२,गा + ३ गा २३ ४ दंशवेकालिक की क्षुटिल्फाचारकथा तथा 
उत्तराध्यवन का चतुर्णीय अभ्ययन । ७ भा ५-६ 
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आचार के एकार्थक गब्द ये हैं; आचार, आचाड, आगाढ, आर, 
आइयास, आदर्श, अग, आचीर्ण, आजाति, आमोक्ष ।' 


|. ह 
आचार का प्रवर्तन कब हुआ ९ समी तीर्थंकरों ने तीर्-प्रवतंन के आदि 


में आचाराग का प्रवर्तन किया। शेप्र ग्यारह अंगों का आनुपूर्वी ते 
निर्मोण हुआ [* 


आचाराग प्रथम अग क्यों है, इसका कारण बताते हैं। आवचाराग द्वाद- 


० ४ 
शागें में प्रथम है क्योंकि इसमें मोक्ष के उपाय का प्रतिपादन है जो सम्पूण 
प्रवचन का सार है।रे 


चूकि आचाराग के अध्ययन से अ्रमणधर्म का परिनान होता है इसलिए 
इसका प्रधान अर्थात्‌ आद्य गणिसखान है।' 


इसका परिमाण इस प्रकार है; इसर्म नो ब्रह्मच्याभिधायी अध्ययन हैं, 
अठारह हजार पद हैं, पाँच चूडाए, हैं।" 


इन चूडाओं का ब्रह्मचर्याघ्ययनों मेँ समवतरण होता है। येही पुन-छ 


कार्यो में, पाँच बरतों में, सर्व द्वव्यों में और पर्यायों के अनन्त्वें भाग में 
अवतरित होती हैं ।* 


अब अन्तिम द्वारका खरूप बताते हैं। अर्गों का सार क्या है? 
भआाचार। आचार का सार कया है? अनुयोगार्थ। अनुयोगार्थ का सार कया 
है! प्रहपणा | प्ररूपणा का सार क्‍या है! चरण । चरण का सार क्या है? 


निवोण । निर्वाण का सार क्या है? अव्यायाध। यही सर्वोच्कृष्ट सार है--अन्तिम 
ध्येय है । 


चूँकि भावशुतस्कन्ध ब्ह्मचर्यात्मक है अतः ब्रह्म और चरण का निश्चेप 
करते हैं। ब्रह्म की और इसी प्रकार ब्राह्मण की नामादि चार स्थानों से उत्पत्ति 
होती है। भावत्रह्म सयम है। ब्राह्मण के प्रसग को दृष्टि में रखते हुए, निर्यु- 
क्तिकार सात वर्णों और नो वर्णान्तरों का भी वर्णन करते हैं | एक मनुष्यजञाति करे 
सात वर्ण ये हैं क्षत्रिय, शद्र, वैश्य, ब्राह्मण, सकरक्षत्रिय, सकरवैश्य और 


सकरपशूद्ध | नो वर्णान्तर ये हैं. अम्पठठ, उग्र, निषाद, अथोगव, मागघ, सृत, 
क्षत, विदेह और चाण्डाल ।* 


3 लीन तीन 
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चरण नामादि भेद से छ प्रकार का होता है। भावचरण गति, आहार 
और गुग के मेद से तीन प्रकार का होता है ।* 

मूल और उत्तरगुण की खापना करने वाले नो अध्याय निम्नलिखित हैं : 
१ शख्मपरिशा, २. छोकविजय, ३. शीतोष्ण्य, ४. सम्यक्व, ५ छोकसार, 5 

हरुव, ७ महापरिजशा, ८ विमोक्ष और ९ उपधानभुत। ये नौ आचार हैं, 
दोष आचाराम्र हैं ।' 

अन्न इन अध्ययनों के अर्थाधिकार बताते हैं। प्रथम अध्ययन का अधिकार 

जीवप्तयम है, दूसरे का अश्टविध कर्मविनय है, तीसरे का सुख दु खतितिक्षा है, 
चौये का सम्यकत्व की दृढता है, पाँचवें का छोकतार रत्नत्रयाराधना है, छठे का 
नि सगता है, सातवें का मोदसपुत्य परीपहोपसगनहनता है, आठवें का निर्याण 
अर्थात्‌ अन्तक्रिया है और नौचें का निनप्रतिपादित अर््रद्धान है।' 

शशप्षपरिजा में दो पद हैं. शस्र और परिशा। श्र का निश्षेप नामादि 
चार प्रकार का है| खड॒ग, अग्नि, विष, स्नेह, आम्ल, क्षार, लवणादि द्रव्यशत्र 
हैं। दुष्प्रयक्त माव ही भावश्र है। परिजा भी नामादि भेद से चार प्रकार 
की है। द्रव्पपरिशा दो प्रकार की है. शपरिशा और प्रत्याख्यानपरिशञा | 
भावपरिज्ञा भी दो प्रकार की हैः शपरिज्ञा और प्रत्याख्यानपरिशा | द्वव्यपरिशा 
में शाता अनुप्युक्त होता है जबकि भावपरिजञा में ज्ञाता को उपयोग द्वोता है ।' 

इसके बाद निर्युक्तिकार सत्रस्पर्शी नियुक्ति ग्रारम करते हैं | सर्वप्रथम 
'ज्ञाः! का निक्षेप करते हुए. कहते हैं कि सचित्तादि ( दस्त, ध्वज, प्रदीपादि ) 
से होने वाली सशा द्रव्यतज्ञा है। भावसशा दो प्रकार की है अनुमवनसत्ञा 
और शानसज्ञा। मति आदि शानसत्ञा है। कर्मोव्यादि के कारण होने बाली 
उज्षा अनुमय्नसकज्ञा है। यह सोल्द प्रकार की है" आदर, भय, परिमह, 
मैथुन, सु, ुख, मोह, विचिकित्सा, क्रोध, मान, माया, छोम, शोक, लोक, 
घर्म और ओष ।* 

'दिर! का निक्षेप सात प्रकार का है ». नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत, ताप, 
प्रशापक और भाव । द्रव्यादि दिशाओं वा स्वरूप बताने के याद आचार्य भाव 
दिशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भावदिशाएँ अठारह हैं. चार पवार के 

ने ईनमू्छनज, कर्मभूमिज, अकर्ममूमिन, अन्तरद्ीपज ), चार प्रकार 


र्गा।१ ३गा २गा और ह, रात ३३-४७ 
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शाचारागनियुक्ति ११३ 
के तियेच ( दीन्िय, च्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय ), चार प्रकार के काय 
( पृथ्वी, अपू , तेजस्‌ , वायु ), चार प्रकार के बीज ( अग्र, मूल, सन्ध, पर्व ), 
देव और नारक ।' चूँकि जीव इन अठार्‌ह प्रकार के मावों से युक्त होता है 
और उसका इनसे व्यपदेश होता है इसलिए इन्हें भावदिदाएँ कहा जाता है | 
यहाँ तक शज्रपरिज्ञा के प्रथम उद्देशक का अधिकार है। 


द्वितीय उद्देशक के प्रारभ में पृथ्वी का निेषादि पद्धति से विचार किया 
गया है। इसके लिए निम्मोक्त द्वारा का आधार लिया गया है; निश्षिप, 
प्ररुषणा, लक्षण, परिमाण, उपभोग, शत्ल, चेदना, वध और निमृत्ति 


पृथ्वी का निश्षेप चार प्रकार का है; नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। 
जो जीव पृथ्वी-नामादि कर्मों को भोगता है वही भावष॒थ्वी है।* 


प्रहपणाद्वार की व्याख्या करते हुए नियुक्तिकार कहते हैं कि प्रथ्वीजीब दो 
प्रकार के हैं. सूक्ष्म और बादर। चूहम जीव सर्वलोकव्यापी हैं। भादर पृथ्वी 
के पुन दो भेद हैं - इनश्ग और खर) इल्क्ा के कृष्ण, नील, लोेहित, पीत और 
शुक्ल वर्णरूप पाँच भेद हैं। खर के पृथ्वी, शकरा, बालका आदि छत्तीस भेद 
है। बादर और यम दोनों ही या तो पर्यातक होते हैं या अपयोत्तक ।' 


ल्क्षणद्वार की व्याख्या इस प्रकार है प्रथ्वीकाय के जीर्बों में उपयोग, 
योग, अध्यवसाय, मति और श्रुतज्ञान, अचक्षुदंशन, अष्टविघकर्मोदय, लेश्या, 
सज्ञा, उच्छास और कपषाय होते हैं ।* 


परिमाणद्वार का व्याख्यान इस प्रकार है. बादरूपयौप्तक-पृथ्वीकायिक्‌ 
संवर्तित लेकप्रतर के असख्येय भागप्रमाण हैं, शेष तीन ( बादर-अपर्याप्तक 


एवं सूक्ष्म-पर्यातक्त और अपर्यात्तक ) में से प्रत्येक भस्ख्येय छोकाकाशप्रदेश 
प्रमाण है ।* 


उपभोगद्वार की व्याख्या करते हुए आचाये कहते हैं कि चछते हुए, 


चैठते हुए, सोते हुए, उपकरण छेते हुए, रखते हुए आदि अनेक अवसरों पर 
पृथ्यीकाय के जीवों का इनन होता है। 


हल, कुल्कि, दिष, कुद्दाला, छिचिक, मगग्झग, काष्ठ, अग्नि, उच्चार, 
प्रलवण आदि द्रष्यशत्त हैं| अवयम भावशज्ल है ।* 


बल ी-+>+--- 
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लिस प्रकार पादादि अग्र-प्रत्गा के छेदन से मनुष्यों को वेदना होती है 
उसी प्रकार छेदन-मेदन से प्ृथ्वीकाय के जीरो को भी बेदना होती है ।! 


वध तीन प्रकार का होता है कृत, कारित और अनुमोदित। अनगार 
अ्मण मन, वचन और काय से तीनों प्रकार के वध का त्याग करते हैं ।' यही 
निवृत्तिद्वार है। इसके साथ शस्मपरिना का द्वित्तीय उद्देशक समात्त होता है। 


तृतीय उद्देशक में अपकाय की चर्चा करते हुए निर्शुक्तिकार कहते हैं कि 
अपकाय के भी उतने ही द्वार हैं जितने प्रथ्वीकाथ के हैं ।' अत, इनका विशेष 
विवेचन करना आवश्यक नहीं है। चौथे उद्देशक में तेजस्काय की चर्चा है जिसमें 
बादर अग्नि के पाँच भेद किये गये हैं अगार, अग्नि, अर्सि, प्वाछा और 
मुछुर ।' पाँचवे उद्देशक में वनस्पति की चर्चा है। इसके भी वे ही द्वार हैं जो 
प्रथ्वीकाय के हैं) बादर वनस्पति के दो भेद हैं. प्रत्येक और साधारण | प्रत्येक 
के बारह प्रकार हैं। साधारण के तो अनेक भेद हैं किन्तु सश्षेप में उसके भी छ॑ 
भेद किये जा तकते हैं | प्रत्येक के बारह भेद ये हैं. १ इृक्ष, २ गुच्छ, ३. गुल्म, 
४ लता, ५ वह्छि, ६ पर्वक, ७ तृथ, ८ वलय, % हरित, १० ओपधि, 
११ जलरझ, १२ कुहुण। साधारण के छ भेद इस प्रकार हैं. १ अग्रधीज, 
२ मूल्चीज, मे स्कन्‍्पंबीज, ४ परवंत्रीन, ५ बीवरुह और ६ सम्मूच्छनज ।“ 
छठे उद्द शक में भसकाय को चर्चा की गई है। भसऊाय के भी वे ही द्वार हैं 
जो एथ्यीकाय के हैं। असनीब दो प्रकार के है लब्धित्रस और गतित्रस। 
तेजस और वायु लब्धित्रस के अन्तर्गत हैं। गतित्रस के चार भेद है नारक, 
तिर्यक , मनुष्य ओर सुर। ये या तो पर्यातक होते हैं या अपर्यातक | 
सतम उद्दशक में वायुक्राय का विचार किया गया है। इसके मी 
प्ृथ्यीकाय के समान है द्वार हैं। वायुकाय के जीव दो प्रकार के दोते हैं. सूदम 
और बादर | वादर के पाँच भेद हैं उत्कल्किा, मण्डलिका, गुना, घन और 
शुद्ध । यहाँ तक प्रथम अध्ययन का अधिकार है। 

द्वितीय अध्ययन का नाम लोकविजय है। इसके प्रथम उद्देशक में 'त्वजनों 
का अधिकार है, लितमे यह बताया गया है कि श्रमण माता पिता आदि के 
प्रति मोह ममता न रसे । दूसरे उद्देशक में सयमसम्बन्धी अहृदत्व की निम्नि 
का उपदेश है। तृतीय उद्देशक में मान न करने की सूचना टी गई है। चोथा 
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साचारागनियुक्ति हे 


डद्देशक भोगों की निःसारता पर है। पाँचवाँ उद्देशक छोकाभ्रय की निमृ॑त्ति से 
संम्बन्ध रखता है। छठे उद्देशक में अममत्व की परिपालना का उपदेश है ।* 

'छोकविजय' में दो पद हैं 'लोक' और 'विजय' | 'लोक' का निश्षिप 
आठ प्रकार का है ओर 'विजय' का ऊ प्रकार का। मावशेक का अर्थ है 
फपाय। अतः कषायविजय ही लछोकविजय है।' कपाय की उत्पत्ति कर्म के 
कारण होती है। कर्म उक्षेप में दस प्रकार का है+ नामकर्म, खापनाकर्म, 
ऊच्यकर्म, प्रयोगकर्म, समुदानकर्म, ईयॉपथिककर्म, आधाकर्म, तप'कर्म, कृतिकर्म 
और भावकर्म [* 

तीसरे अध्ययन का नाम शीतोष्णीय है। इसमें चार उद्देशक हैं| प्रथम 
उद्देशक में भावसुप्त के दोषों पर प्रकाश डाछा गया है। दूसरे में भावसु्र के 
अनुभव में भाने चाले दु'ज़ों का विचार किया गया है। तीसरे में इस बात 
पर प्रड्राश डाला गया है कि केवल दुश्ख सहने से ही कोई भ्रमण नहीं न 
जाता। भ्रमण की फ्रिया करने से भ्रमण अनता है। चोथे में यह बताया गया 
है कि कपायों का क्या कार्य है, पाप से विरति कैसे सम्भव है, सयप्र से किस 
भकार क्मोंका क्षय होकर मुक्ति प्राप्त होती है! साथ ही इस अध्ययन में शीत! 
और 'उच्ा! पदौ का नामादि निश्षेपों से विचार किया गया है। जीपरीपह 
और हे दो शीत परौषह हैं। शेत्र बीस ठणा परीषई की 

ँ 


टि 


चतुर्थ अध्ययन का नाम सम्यकव है। इसके चार उद्देशक हैं। प्रथम 
उद्देशक में सम्पग्दर्शन का अधिकार है, द्वितीय में सम्पस्तान का अधिकार है, 
उृततीय में सम्पकृतप की चर्चा है, चतुर्य में सम्पक्चारित्रका वर्णन है। ये चारों 
भीश्षांगे हैं। मुपुक्ु के लिए, ईन चारों का पालन आवश्यज्ञ हैं।* हंम्यंक्व का 
भी नामे, स्थापना, द्रब्य और माव--इन चार मिंसैपों से विवेचन होता हैं। 
भावए/यकूल तीन प्रेकार का है . दर्शन, शान और चारित्र | दर्शन और चारित्र 


के धुन- तीन-तीन भेद होते है ओऔपशमिक, क्ायिक और क्षायोपशमिक | जान 


के दो भेद हैं. क्षायोपशर्मिक और क्षायिक | 

लोकतार नामक पचम सप्ययवन के छ उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में 
नह बनाया गया है कि हिंसक, विघयारम्भक और एकचर मुनि नहीं हो सक्ृता। 
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११६ जेन साहित्य का बृहदू इतिहास 


दूसरे में यह यताया गया है कि हिंछादि से विरत ही मुनि होता है। तीछरे 
में इस बात का निर्देश है कि विरत मुनि ही अपरिग्रही होता है। चौथे में 
यह बताया गया है कि सूत्रार्थापरिनिष्ठित के क्या-क्या प्रत्यपाय होते हैं । 
पाँचव में साधु के लिए हृदोपम होने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। 
छठे में उन्मार्गवर्जना पर भार दिया गया है। 'छोक' और 'घार! का भी चार 
प्रकार का निक्षेप होता है। फलसाघनता ही मावसार है। इससे सिद्धि 
प्राप्त होती है और फलत' उत्तमसुख का छाम द्वोता है।' इसी बात को दूसरे 
शब्दों में यों कह सकते हैं सम्पूर्ण छोक का सार धर्म है, धर्म का सार शान 
है, शान का सार सयम है, सयम का सार निर्वाण है ।' 


इसके बाद सूत्रस्पशिक निर्युक्ति करते हुए आचार्य कहते हैं कि चर, 
चर्या और चरण एकार्यक हैं। चरकाछ प्रकार का निश्षिप शेता है। शान, 
दर्शन और चारित्र भावचरण के अन्तर्गत हैं। भावचरण प्रशस्त और अप्रशर्त' 
भेद से दो प्रकार का होता है।* 


धूत नामक षष्ठ अध्ययन के पाँच उद्दशक हैं। प्रथम उद्देश्क में निजक 
अर्थात्‌ खजनों के विधूनन का अधिकार है, द्वितीय में कर्मविधूनन का 
अधिकार है, तृतीय में उपकरण और शरीर के विधूनन की चर्चा है, चर्तर्थ 
में गौरवत्रिक के विघुनन वा अधिकार है, पचम में उपसर्ग ओर सम्मान के 
विधूनन वी चर्चा है। दइलआादि का प्रक्षाल्न द्र्यधूत है। अध्टविध क्‍्मोंका 


क्षय भावधूत है । 

सप्तम अध्ययन व्यवच्छिन् है। अष्टम अध्ययन का नाम विमोक्ष है। 
इसके आठ उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में अस्मनोश के विमोक्ष अर्थात्‌ 
परितयाग का उपदेश है। द्वितीय में अकस्पिक के विमोक्ष का विधान है। 
दृतीय में अग्चेष्टा के प्रति भाषित अथवा आशवित रुशय के निवारण का 
विधान है | चठ्॒थ में वैहनस (उद्बन्चन) तथा गाडपृष्ठ भो मरण की उपमा 
टी गई है। पचम में ग्लानता तथा भक्तपरिज्ञा का बोध है। पष्ठ में एक्त्व- 
भावना और इग्रितमरण का बोध है। रुप्तम में प्रतिमाओं द्था पादपौपगमन 
का विचार बिया गया है। अध्टम में अनुपूरवविद्ारियों का अधिकार है।* 
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शाचारागनियुंक्ति ११७ 
विमोक्ष का नामाडि छ प्रकार का निम्नेष होता है। भावतविमोश् दो 


प्रकार का है; देशविभोशज्ष और स्ंबिमोक्ष | साधु देशविमुक्त हैं, सिद्ध 
सर्वविमुक्त हैं |! 


नव अध्ययन का नाम उपधानश्रुत है। इस अध्ययन के अधिकार की 
चर्चा करते हुए नि्युक्तिकार कहते हैं कि जो तीयकर जिस समय उत्पन्न होता 
है वह उस समय अपने तीर में उपधानभुवाष्ययन में तप,कर्म का बर्णन 
करता है।' सभी तीर्यकरों का तप.कर्मे निदपसग है किन्तु व्धमानका 
तप.कर्म सोपसर्ग हैए इस अध्ययन के प्रयप्त ठद्देशक़ का अधिकार चर्यो 
है, दूसरे का शस्पा है, तीसरे का परीडद है, चौथे का आतकक्ालोन चिक्रित्सा 
है। बेसे चारों उद्देश्कों में तपश्चयों का अधिकार तो है ही ।' 


उपधान' और “शत! दोनों का नामादि भेद से चार प्रकार का निश्चेप 
दोता है। शस्पादि में होने वाह उपचान द्रव्योपधान है, तप्र और चारिन्र- 
सम्बन्धी उपधान भात्रोपधान है। जिउ प्रकार मठीन वज्ञ उदकादि द्रव्पों से शुद् 
शे जाता है उसी प्रकार भावोपधान से अष्ट प्रकार के कर्मों की शुद्धि होती है ।* 
लो बीखर वर्धमानस्वामी के बताये हुए इस मार्ग पर चछता है उठे शाश्वत 
जिपपद को प्राप्ति होती है।' यहाँ ब्रक्मचये नामक प्रथम भुुतत्कन्च की नियुक्ति 
समाप्त होती है। 
द्वितीय भ्रुतस्कन्ध 


प्रथम भरतत्कन्व में नो अ्मव्योष्ययनों का अतिथादन किया गया। उनमें 
समस्त विवक्षित अर्थ का अमिधान न किया जा सका। जो अभिवान क्रिया 
गया बह सी बहुत ही सक्षेप्र में किया गया। इसी च्रात को दृष्टि मे रखने हुए 
द्वितीय भुतस्कत्व की रचना की गईं। आचाराग के परिमाग की चर्चा करते 
उमेय इस ओर निर्देश किया गया था कि इनमें नौ ब्रह्म चयोभिधायी अध्ययन 
हैं, अशादश सतत पद हैं. और पॉच चूडाए, अर्थात्‌ चूलिकाए हैं ।" चूलिका 
का खरूर बताते हुए शोठाकाचाये कहते हैं 'उक्तरेषानुवादिनी चूडा'* 
अग्रांत्‌ कई चुकने पर जो कुछ शेप रह जाता है उसका कथन चूलिका कट्टछाता 
है। द्वितीय अतस्कन्य को अप्रभुतक्कन्य भी कहते हैं। निर्युक्तिकार 'अग्र! 
अब्द का निश्षेत करते हुए कहते हैं कि अप्र आठ प्रभार का होता है . १, द्रब्पाग्र, 
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२. आवगाहनाम्र, है, आदेशाप्र, ४ काछाग्र, ५. कमाग्र, ६. गणनाग्र, 
७. सचयाग्र, ८ मावाग्र। भावाग्र पुन तीन प्रकार का है प्रधानाग्र, 
प्रभूताप्न और उपकाराग्र | प्रस्तुत अधिकार उपकारात्र का है।! 


चूल्किओं का परिमाण इस प्रकार है 'पिण्डैपणाः अध्ययन से लेकर 
'अगग्रहप्रतिमा! अध्ययनपर्यन्त सात अध्ययनों वी प्रथम चूलिका है, सप्त- 
सप्तिका नामक द्वितीय चूल्का है, भावना नामक तृतीय चूल्का है, चतुर्थ 
नूल्कि का नाम विमुक्ति है, निशीय पचम चूल्फिा है|” 


प्रथम चूल्का के सात अध्ययनों के नाम ये हैं . १. पिण्ड, २. शब्या, 
३ ईर्या, ४ भाषा, ५ वजन, ६, पात्र, ७ अवग्रह। नियुत्तिकार ने इनकी 
नामादि निश्षेपों से व्याख्या की है।' आगे की गायाओं में सप्ततप्तिका, भावना 
और विमुक्ति का चिशेष व्याख्यान है।' निशीय चूल्किा के विषय में आचार्य 
कहते हैं कि इसकी नियुक्ति मैं बाद में करूगा। यह निर्युक्ति निशीयनियक्ति 
के रूप में भल्ग से उपलब्ध थी जो बाद में निशीयभाष्य में मिल गई। 


के मे ओर 
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पष्ठ प्रकरण 


सूत्र तांगनियुक्ति 


इस नियुक्ति! में २०५ गाथाएं हैं। गाथा १८ और २० में 'यूनकृताग” 
दाब्द का विचार किया गया है। गाथा ६६ ६७ में पद्रह प्रकार के परमाघा- 
मिक्कोी के नाम गिनाये गये है. अम्ब, अम्बरीष, श्याम, शबगरल, द्र, अवरुद्र, 
काल, महाकाऊ, असिपत्र, धनुष, कुम्म, वाछुक, वैतरणी, खरस्वर और महा- 
घोष | आगे की कुछ गायाओं में नियुक्तिकार ने यह बताया है कि ये नरक- 
वासियों को किस प्रकार खताते हैं, क्या-क्या यातनाएं पहुँचाते हैं। गाथा 
११९ में आचाये ने निम्नलिखित ३६३ मतान्तरों का निर्देश किया है . १८० 
क्रियाबादी, ८४ अक्रियावादी, ६७ अज्ञानवादी और ३२ वैनयिक। गाया 
१२७-१३१ में शिष्य और शिक्षक के भेद-प्रमेदों का निर्देश किया गया है। 


इन विषयों के अतिरिक्त प्रस्तुत निर्युक्ति में अनेक पदों का निश्षेप-पद्धति 
से विवेचन किया गया है। उदाहरण के लिए, गाथा, पोडश, श्रुत, स्कन्‍्ध, 
पंप, विमक्ति, समाधि, मार्ग, आदान, ग्रहण, अध्ययन, पुण्डरीक, आहार, 
प्रद्ाख्यान, बूत्र, आद्र आदि शब्दों का नामादि निक्षेपोँ से विचार किया 
गया है। इस नियुक्ति में पयौयवाचक शब्दों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 
गया है। 'आह पद की व्याख्या करते समय आए बी जीवन कथा भी दे 
दी गई है। अन्त में नाठन्दा अध्ययन की निर्युक्ति करते समय “अल्म! दाब्द 
की नामादि चार प्रकार के निश्षेपोँ से व्याख्या की गई है और बताया गया 
है कि राजणद नगर के बाहर नालन्दा बसा हुआ है। 


#फ्े के फ्रे+ 
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टीकासहित---अपासोदय संसिति,  बस्बई, 


सप्तम प्रकरण 


दशाश्रतसर्कन्धनियुक्ति 


6 ्क ० 

यह नियुक्ति! दशाश्रुतस्कत्व नामक छेदवूज़ पर है। प्रारम में निरयुक्तिकार 

ने दशा, कल्प और व्यवहार घ॒ून्न के कर्ता, चरम सकदश्रुतज्ञानी, प्राचीन 
गोन्नीय भद्रत्राहु को नमस्कार किया है 


बंदामि भदबाहु, पाईण चरमसयलसुअनाणि। 
सुत्तत्स कारगमिसि, दसास्सु कप्पे अ बबहारे ॥ 
तदनन्तर 'एक! और दशा! का निश्लेप-पद्धति से व्याख्यान किया है तथा 
दशाभ्रुतस्कन्ध के दस अध्ययनों के अधिकारों का निर्देश किया है। प्रथम 
अध्ययन असमाधिस्थान की नियुक्ति में द्रव्य और भावसमाधि का स्वरूप 
बताया है तथा स्थान के नाम, स्थापना, द्वब्य, क्षेत्र, अद्घा, ऊध्वे, चर्था, 
चसत्ति, सयम, प्रग्रह, योध, अचछ, गणन, सघान और भाव--इन पढद्रह निश्षेपों 
का उल्रेख किया है 
। नाम ठत्रणा दविए खेत्तद्धा उड़ह़ ओ चरई बसही । 
सजम पगाद जोहो अचल गणण सघणा भावे ॥ 
द्वितीय अध्ययन शत्र की नियुक्ति में शत्र७ का नामादि चार निश्षेपों 
से व्याख्यान किया गया है और बताया गया है कि आचार से भिन्न अभर्थाव्‌ 
अञ्यत गिरा हुआ व्यक्ति भावशचल है। 
तृतीय अध्ययन आशातना की नियुक्ति में दो प्रकार की आशातना की 
व्याख्या है. मिथ्याप्रत्तिपादनसम्पन्धी एवं लाभसम्बन्धी ( क्षासागणा उ दुबिद्ठा 
मिच्छापडिवज्जणा य छामे झ )। लछामसम्नन्धी आशातना के पुन नामादि 


छ मेद होते हैं। 


4. यह परिचय मुनि श्री पृण्यचिजयजी के असीम सौजन्य से आप्त 
दशाश्रुवस्कन्धचूणि की इस्तलिखित प्रति की नियुक्ति-गाथाओों के भाधार पर 


छिखा गया है । - 





“दृशाश्रुतस्कत्धनियुंक्ति मे 


चतुर्थ अध्ययन गणिउ्पदा की नियुक्ति में गणि! और 'सपदा! पर्दों का 
निश्षेपू्वंक विचार किया गया है। निरयुक्तिकार ने गण ओर गुणी को एका- 
थंक बताया है। आचार का अध्ययन करने से भमणधर्म का शान होता है, 
अत, आचार को प्रथम गणिश्थान दिया गया है। सपदा दो ग्रकार की होती 
है . द्ृब्पतपदा और भावतपदा | शरीस्सपदा द्वब्यतपदा है। आचार आदि 
भावततपदा है। 

चिततपाधिशान नामक पंचम अध्ययन की नियुक्ति में (चित! और 
समाधि! का निक्षेपपूरवंक व्याख्यान किया गया है। चित्त नाम, स्थापना, 
द्र्प और भावरूप से चार प्रकार का है। इसी प्रकार समाधि भी चार 
प्रकार की है। भावचित्त की समाधि ही भावसमाधि है। रागद्वेपरहित चित्त 


जब विशुद्ध धर्म ध्यान में लोन होता है तभी उउकी समाधि भावसमाधि 
कही जाती है | 


उपासकप्रतिमा नामक पष्ठ अध्ययन की नियुक्ति में 'उपासक्र' और प्रतिमा? 
का निश्षेपपूवक व्याख्यान किया गया है। उपासक चार प्रकार का होता है; 
द्ब्योपासक, तदरथोपासक, मोहोपासक और भावोपासक। जो सम्यग्दृष्टि है तथा 
अमग की उपासना करता है वह भावोपासक है। उसे भ्रावक भी कहते हैं। 
प्रतिमा नामादि चार प्रकार की है। सद्गुणधारणा का नाम भावप्रतिमा है। 


पे दो प्रकार की है मिक्षप्रतित और उपासकप्रतिमा । मिक्षुप्रतिमाएँ 


चारद हैं। उपासकृप्रतिमाओं की सख्या ग्यारह है। प्रस्तुत अधिकार उपा- 
सकप्रतिमा का है। 


सप्तम अध्ययन में मिक्षुप्रतिव का अधिकार है। भाषभिक्तु फी प्रतिमा 


पाँच प्रकार की होती हैः समाधिप्रतिमा, उपधानप्रतिमा, विवेकप्रतिमा, 
प्रतितंद्वीनप्रतिमा और एकविद्ारप्रतिमा $--- 


समाद्दि उवद्यग ये बविवेगपडिमाइआ | 
पडिप्तठीणा य तहा एगविद्ारे भ पंचमिआ॥ 
भष्टम अध्ययन की नियुक्ति में पर्युषण[कल्प का व्याख्यान किया गया 
है। परिवसना, पर्युषणा, पर्युपशमना, वर्षोवात, प्रथमसमवसरण, स्थापना 
और ज्येष्पह एकार्क हैं * 
परिवस्तणा पज्जुछणा, पत्नोसमणा य वासबासो य | 
सरण ति य उवबणा जेद्दोग्गहेगद्दा॥ 


१२२ जैन साहित्य का बृदद्‌ इतिद्ास 


साधुओं के लिए चर्षा ऋतु में चार मास तक एक स्थान पर रहने का णो 
विधान है उसी का नाम वर्षावास है। उन्हें हेमनत के चार मास ओर ग्रीष्म 
के चार मास इन आठ महीनों में मिन्न-मिन्न स्थानों में विचरना चाहिए । 
नवम अध्ययन में मोहनीयस्थान का अधिकार है। मोह नामादि चार 
प्रकार का है। पाप, वज्ये, वैर, पक, पनक, क्षोम, असात, संग, शल्य, अतर; 
निरति और धूर्त्य मोह के पर्यायवाची हैं « 
पावे वज्जे वेरे पके पणगे खुदे असाएय। 
संगे सल्लेयरेए निरए धुत्ते य एगट्ठा॥ 
- दृशम भध्ययन में आजातिस्थान का अधिकार है। आजाति अर्थोत्‌ 
जन्म-मरण के क्या कारण हैं और अनाजाति अर्थात्‌ मोक्ष किस प्रकार प्राप्त 
होता है? इन दोनों प्रश्नों का अस्ठुत अध्ययन की नियुक्ति में समाधान 
किया गया है । 
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अष्ठटम प्रकरण 
बृहत्कल्पनियुक्ति 


यह निरदृक्ति! भाष्यमिभित अवस्था में मिल्ती है। इसमें सर्वप्रथम तीर्थ- 
करों को नमस्कार किया गया है ।* इसके बाद शान के विविध मेदो का निर्देश 
किया गया है और कह् गया है कि ज्ञान और मगल में कथचित्‌ भेद और 
कथचित्‌ अमेद है। सगछ चार प्रकार का है' नाममंगल, स्ापनामगलछ, 
द्रव्यमगछ और भावमंगल ।' इस प्रकार मगल का निक्षेप पद्धति से व्याख्यान 
किया गया है और साथ ही शान के मेर्दों की चर्चा की गई है | 
अनुयोग का निश्षेप करते हुए कह्टा गया है कि नाम, स्थापना, द्वव्य, 
सत्र, काड, वचन और भाव--इन खात मेदों से अनुयोग का निश्षेप होता है ।' 
नियक्त का अर्थ है निश्चित उक्त। वह दो प्रकार का है. सून्ननिर्कत और 
अर्थनिरक्त ।* अतुयोग का अथ इस प्रकार है ' अनु अर्थात्‌ पश्चादूभूत णो योग 
है बह अनुयोग है। अगवा अणु अर्थात्‌ स्तोकरूप णो योग है बह अनुयोग है | 
चूँकि यह पीछे होता है और स्तोकरूप में होता है इसलिए इसे अनुयोग कहते 
हैं ५ कत्प के चार अनुयोगद्वार हैं: उपक्रम, निश्चेप, अनुगम और नय | 
करप और व्यवद्वार का श्रवण और अध्ययन करने वाला बहुशुत, चिर- 
प्रशज्षित, कविपक, अच॑चल, अवस्थित, मेघाची, अपरिथिावी, विद्दान्‌, प्राता- 
नुशञात और भावपरिणामक होता है (* 
प्रथम उद्देशक के प्रास्म्म में प्रठम्बयुत का अधिकार है। उसकी सूजस्पशिक 
नियुक्ति करते हुए, कद्दा गया है कि आदि नकार, अथ, आम, ताल, प्रदम्म 
और मिन्न--इन सब पदों का नामादि भेद से चार प्रकार का निशक्षिप होता है ।* 
इसके बाद प्रलम्यप्रदण से सबन्ध रखने वाले प्रायश्चि्तों का वर्णन किया गया 
है। तन्नमहण का विवेचन करते हुए कट्टा गया है कि तम्रग्रहण दो प्रकार का 


$ नियुक्ति-लघुसाप्य-बृत्तिसद्ित---सम्पादक $ सुनि चतुरदिजय ठथा पुण्य- 
विजय, प्रकाशक जेन लात्मानन्द सभा, भावनगर, सन्‌ ३९३३-१९४२- 
श्गा १ ३ शा इ-७ ४ गा, १७१ ७ गा १5<« 
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१२४ जन साहित्य का बृहदू' इतिहास 


होता है , सपरिश्रह और अपरिग्रह | सपरिग्रह तीन प्रकार का है: देवपरिगद्दीत, 
मनुष्यपरिणद्दीत और तिर्कपरियद्ीत ।' मासकल्पप्रकृत सूह्रों की व्याख्या 
करते हुए ग्राम, नगर, खेड, कर्बटक, मडम्ब, पत्तन, आकर, द्रोगमुख, निगम, 
राजधानी, आश्रम, निवेश, सबाघ, घोष, अशिका आदि पदों का निक्षेप- 
पद्धति से विवेचन किया गया है।' आगे की कुछ गायाओं में निनकल्पिक 
और स्थविरकल्पिक के आद्ार-बिद्वार की चर्चा है। व्यवशमनप्रकृत सूत्र की 
निर्युक्ति करते हुए आचार्य कहते हैं कि क्षमित, व्यवशमित, विनाशित और 
क्षपित एकार्थवोधक पद हैं। प्राभत, प्रहेणक और प्रणयन एकार्थवाची है | 
प्रथम डद्देशक के अन्त में आयक्षेत्रप्रकृत सूत्र का व्याख्यान है निममे आये! 
पद का नाम, स्थापना, द्वव्य, क्षेत्र, जाति, कुल, कर्म, भाषा, शिल्प, शान, 
दर्शन और चारित्र--इन बारह प्रकार के निक्षेपों से विचार किया गया है। 
आर्यक्षेत्र की मर्यादा भगवान्‌, महावीर के समय से द्वी है, इस बात का निरूपण 
करते हुए आर्यक्षेत्र के बाहर विचरण करने से लगने वाले दोषों का सकम्दकाचार्य 
के दृष्टान्त के साथ दिग्दर्शन किया गया है। साथ ही शान, द्वान, चारित्र की 
रक्षा और वृद्धि के लिए. आर्वक्षेत्र के बाहर विचरने की आशा भी दी गई है 
नितका सप्रतिराज के दृष्टान्त से समर्थन किया गया है।* इसी प्रकार आगे के 
उद्देशर्कों का भी निश्चेप पद्धति से व्याख्यान किया गया है | 


__-__ऑ इस्‍्मज+-++ 
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कश्परे भा ३२७१-३२८९ 


नवम प्रकरण 


व्यवहारनियुक्ति 


व्यवहार सूत्र और बृहत्कव्प सूत्र एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रवार 
बवृह्कत्प सूत्र में श्रमण-जीवन की साधना के लिए. आवश्यक विधि-विधान, 
दोष, अपवाद आदि का निर्देश किया गया है उसी प्रकार व्यवहार सूत्र में भी 
इन्हीं विषयों से सबधित उल्लेख हैं। यही कारण है कि व्यवह्र-नियुक्ति' में 
भी अधिकतर उन्हीं अथवा उसी प्रकार के विषयों का विवेचन है जो दृहत्कल्प- 
नियुक्ति में उपल्य्ध हैं। इस प्रकार ये दोनों नियुक्तियाँ परस्पर पूरक हैं। 
व्यवहरनियुक्ति भी भाष्यमिश्ित अवस्था में ही मिलती है। 


१ नियुक्ति भाष्य-सलयगिरिविवरणसहित--प्रकाशक केशवझाऊ प्रमचद मोदी 
च त्रिकमलाल उगस्वन्न अदमंदाबाद, थि स० १५८२-७ 


दशम प्रकरण 


नियुक्ति याँ 
अन्य नियुक्तियाँ 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्य भद्रबाहु ने दस सूञप्रथों पर 
मि्ुक्ति लिखने की प्रतिशा की यी। इन दस निर्युक्तियों में से आठ उपलब्ध 
हैं और दो अनुपल्ब्ध | इन आठ नियुक्तियों का परिचय कहीं सक्षेप में तो कहाँ 
विस्तार से दिया जा चुका है। इनके अतिरिक्त पिण्डनिर्युक्ति, ओषनियुक्ति, 
पचकत्पनियुक्ति, निशीयनियुक्ति व समक्तनिर्युक्ति मी मिलती हैं। ससक्तनियुक्ति 
बहुत बाद के किप्ती आचार्य की रचना है। पिण्डनियुक्ति, ओघनियुक्ति और 
पचरकत्पनिय॒क्ति ख्वतन्त्र निर्युक्तिगरथ न होकर क्रमश, दबावैकालिकनियुक्ति, 
आवश्यकनियुक्ति और बृहतकल्पनिय्ुक्ति के ही पूरक अग हैं। निशीयनियुक्ति 
भी एक प्रकार से आचारागनियुक्ति का ही अग है क्योंकि आचारागनियुक्ति 
के अन्त में ख्॒य निर्युक्तिकार ने ल्खा है कि पचम चूलिका निशीय क्री निर्युक्ति 
में बाद में करूँगा |! यह निर्युक्ति निशीयमाष्य में इस प्रकार समाविष्ट हो गई 
है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता | गोविन्दाचार्यक्ृत एक अन्य नियुक्ति 


अनुपलब्ध है। 


___-अ+>+-+-+-+++---+ 
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प्रथम प्रकरण 
भाष्य और भाष्यकार 


आगमों की प्राचीनतम पद्मात्मक दीकाए, नियुक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। 
नियुक्ति यों की व्याख्यान शैली बहुत यूढ एवं सकोचशील है। किसी भी विषय 
का जितने विस्तार से विचार होना चाहिए, उसका उनमें अमाव है। इसका 
कारण यही है कि उनका मुझ्य उद्देश्य पारिभाषिक शर्व्दों की ध्याझ्या करना 
है, न कि किसी विषय का विस्तृत विवेचन | यही कारण है कि नियुक्तियोँ की 
अनेक बाते बिना आगे की व्याख्याओं की सहायता के सरलता से समझ में 
नहीं आती | नियुक्तियों के गूढार्थ को प्रक्टरूप में प्रत्तुत बरने के लिए, आगे 
के आचायों ने उन पर विस्तृत व्याख्याए लिखना आवश्यक समझा। इस 
प्रकार निर्युक्तियों के आधार पर अथवा स्वतत्ररूप से जो पद्मात्मक व्याख्याए 
ल्खी गई वे भाष्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। निर्युक्तियों की भाँति भाष्य भी 
प्राइृत में ही हैं। 


साष्य ; 


जिस प्रकार प्रत्येक आगम ग्रथ पर नियुक्ति न ल्खी जा सकी उसी प्रकार 
प्रत्येक नियुक्ति पर भाष्य भी नहीं लिज़ा गया। निम्नलिखित आम ग्रन्यों 
'र माध्य लिखे गये हैं. १. आावद्यक, २ दशवैकाल्कि, ३ उत्तराध्ययन, 
४ वृष्ज्कह्प, ५ पचकतुप 


कु » 3 व्यवहार, ७ निशीथ, ८ लीतकढ्प, ९ 
ओघनिर्युक्ति, १० विण्डनियुक्ति 


+ िध्यकसूज पर तीन भाष्य लिखे गए हैं. १, मूल्भाष्य, २ भाष्य और 
है विशेषावश्यक्षमाष्य | प्रथम दो भाष्य चहुत दी सक्षित्त रूप में ल्खि गये 
ओर उनकी अनेक गाथाए विशेषावश्यकमाष्य में सम्मिल्ति करी गई ] इस 
प्रकार विशेषावश्यकमाष्य वो तीनो भाष्यें का प्रतिनिधि माना जा सकता है, 
ल भी विद्यमान है। यह भाष्य पूरे आदश्यक्यूज़ पर न छोकर केवल 
हे मे अध्ययन सामायिक पर है। एक अध्ययन पर होते हुए. भी इस्मे 

डे 2 हैं। दशवैकाल्किमाष्य में ६३ गायाए हैं। उत्तराध्ययनभाष्य 
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भी बहुत छोटा है। इसमें केवड ४५ गाथाए, हैं। बृहत्कल्प पर दो भाष्य हैं 
बृहत्‌ और रुघु। बृहदूमाष्य पूरा उपल्ब्य नहीं है। व्घुभाष्य में ६४९० 
गायाए हैं। पचकल्प महाभाष्य की गाथासख्या २५७४ है। व्यवहारभाष्य 
में ४६२९ गाथाए हैं। निशीयमाष्य में छगमग ६५०० गाथाए हैं। बीत- 
कत्पभाष्य की गाथासख्या २६०६ है। ओघनियुक्ति पर दो भाष्य है निनमें 
से एक की गाथासख्या ३२२ तथा दूसरे की २५१७ है। पिण्डनियुक्ति भाष्य 
में ४६ गाथाए हैं। 


भस्राष्यकार $ 


उपलब्ध भाष्यों की प्रतियों के आधार पर केवल दो भाष्यकारों के नाम 
का पता छगता है। वे हैं आचार्य निनभद्र और सघदासगणि। आचार्य 
जिनभद्र ने दो भाष्य ल्खि. विशेषावश्यकमाष्य और जीतकव्पभाष्य | सध्दा- 
सगणि के भी दो भाष्य हैं. वृहत्कल्प ल्घ॒ुभाष्य और पचकल्प महाभाष्य | 
आचाये जिनभद्र 

आचार्य जिनभद्रर का अपने महत्त्वपूर्ण अर्थोंके कारण जैन परपरा के 
इंतिद्ात में एक विशिष्ट स्थान है। इतना द्वोते हुए भी आइचर्य इंस बात का 
है कि उनके जीवन की घटनाओं के विपय में जैन ग्रर्थों में कोई सामग्री 
उपलब्ध नहीं है। उनके जन्म और शिष्यत्व के विषय में परस्पर बिरोधी उल्लेस 
मिलते हैं। ये उल्लेज़ बहुत प्राचीन नहीं हैं अपितु १५ वीं या १६ वीं शताब्दी 
की पट्टावलियों में हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि आचार्य जिनमद्र को 
पहपर परा में सम्यक्‌ स्थान नहीं मिला। उनके महत्पूर्ण अर्थों तथा उनके 
आधार पर ल्खि गये विवरणों को देखकर ही बाद के आचार्यों ने उन्हे उचित 
महत्त दिया तथा आचार्य परपरा में सम्मिल्ति करने का प्रयास किया | चखूकि 
इस प्रयास में वास्तविकता की मात्रा अधिकन थी अत यह स्वाभाविक है 
कि विभिन्न आचारयों के उल्लेखों में मतभेद हो | यही कारण है कि उनके समध 
मे यह मी उल्लेख मिलता है कि वे आचार्य हरिभद्र के पद्ट पर बैठे | 

आचाये जिनमद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य की प्रति शक सपत्‌ ४रे१म 
ल्पी गई तथा वल्मी के एक जैन मदिर में समर्पित की गई। इस घटना से 
यह प्रतीत होता है कि आचाये जिनभद्र का वलमी से कोई सब्रध अवश्य 
होना चाहिए। आचार्य जिनप्रभ ल्खिते हैं कि आचार्य जिनभद्र क्षमाभमण 
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ने मबुरा में देवनिभित स्पूर्र के देव की आरावना एक पश्ष की तपसत्ता द्वारा 
की और दीमक द्वारा लाए हुए मद्वानिशीय यूत्र का उद्धार किया ।' इत्से 
यह सिद्ध होता है कि आचाये निनभद्र का सबंध वठपी के अतिरिक्त मथुरा 
से भी है। 


डा० उम्ाकात प्रेमानद शाह ने अक्लोइ्ूक--अकोय गाँव से प्राप्त हुई दो 
प्रतिमाओं के अध्ययन के आधार पर यह छिद्ध किया है कि ये प्रतिभाए ई० 
सन्‌ ५५० से ६०० तक के काल की हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि इन 
प्रतिमाओं के लेखों में निन आचायें जिनमद्र का नाम है, वे विशेषावश्यक्रभाष्य 
के कर्ता क्षमा्मण आचार्य लिनभद्र ही हैं। उनकी वाचना के अनुपार एक 
मूति के पञ्मासन के पिछले भाग में '# देवधर्मोथ निश्वतिकुछे जितमद्रवाचना- 
चार्यड' ऐसा लेख है और दूसरी मूर्ति के भामडर में '४* निरृतिकुले जिनमहू- 
वाचनाचारयस्य' ऐसा लेख है।' इन छेल्लों से तीन बातें फडित होती हैं. (१) 
आचाये जिनभद्र ने इन प्रतिमाओं फो प्रतिष्ठित किया होगा, (२) उनके कुछ 
का नाम निशुतिकुलछ था और (३) उन्हें वाचनाचार्य कहा जाता था। चूफ़ि 
ये मूततियाँ अरोद्टक में मिली हैं, अतः यह भी अनुमान छाया जा सत्ता है 
कि उस सप्य भड़ोंच के आसपास भी जैनों का प्रमात्र रहा होगा ओर 
आचाये जिनमद्र ने इस क्षेत्र में भी विद्र किया होगा। उपयुक्त उस्छेयोंम 
आचाये जिनमद्र को क्षमाअप्रभ न कहकर वावनाचार्य इसलिए कहा गया 
कि परपरा के अनुप्तार बादी, क्षमाभ्रमण, दिवाकर तथा चाचक एफार्थक 
शब्द माने गए हैं।' चाचक और चाचनाचाये भी एकार्थक्र हैं, अतः वावया- 
चार्य और क्षप्राभमण शब्द बासव में एक ही अर्थ के दूचक हैं।' इनमे से 
एक का प्रयोग फरने से दूसरे का प्रयोजन भी सिद्ध हो ही जाता है। 


3. विविधतीयकर्प, ए० १९. ३२ जैद सत्य प्रकाश, कक ३९६, ३, बडे 
* पै० श्री दशघुज सालपणिया ने इत शब्दों की सीमासता इस प्रकार 
की है .- 

प्रारंभ से 'वाचक शब्द शासखविशारद के लिए विशेव चकित 
3 । परन्तु जब बाचक्ों में कप्ताश्रम्गों की सब्या बढ़ती गई तब 
पेमाभ्रप्रण शब्द भी वाचक के पर्याय के रूप में प्रसिद्र दो गाया | 
छगदा शषमाप्रमण' शब्द आवद्यकसूच्र मे सामान्य गुरु के छर्थे में भो 
प्रयुक्त हुला है। भरत संभव है कि शिष्य वियागुरु को क्षम्राश्षमण के 
नाम से संबोधित करते रे हों। इसकिए यद स्वाभाविक है कि 'क्षमा- 
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आचार्य जिनभद्र निश्वतिकुल के थे, इसका प्रमाण उपयुक्त लेखों के 
अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलता | यह निश्नतिदुल कैसे प्रस्द्धि हुआ, इसके लिए 
निम्न कथानक का आधार लिया जा सकता है ,-- 

भगवान्‌ महावीर के १७वें पट्ट पर आधारये वल़सेन हुए थे। 


उन्होंने सोपारक नगर के सेठ जिनदतत और सेठानी ईइवरी के चार पुत्रों को 
दीक्षा टी थी। उनके नाम इस प्रकार थे. नागेन्र, चन्र, निश्नति और 
विदयाघर | आगे जाकर इनके नाम से भिन्न भिन्न चार प्रकार की परम्पराए, 
प्रचल्ति हुईं और उनकी नागेन्द्र, चन्द्र, निद्ति तथा विद्याधर छुछों के रुप 
में प्रसिद्धि हुईं ।' 

इन तथ्यों के भतिरिक्त उनके नीवन से खबधित और कोई विशेष बात 
नहीं मिलती । हाँ, उनके गुर्णों का वर्णन अवश्य उपलब्ध होता है। जीतकल्प 
चूर्णि के कर्ता सिद्धसेनगणि अपनी चूर्णि के प्रारभ में आचार्य जिनभद् की 
स्तुति करते हुए उनके गुणों का इस प्रकार वर्णन करते हैं - 

हो अनुयोगधर, युगप्रधान, प्रधान ज्ञानियों से बहुमत, स्व शुति और 
शास्त्र में कुशल तथा दर्शन शञानोपयोग के मार्गरक्षक हैं । जिस प्रकार कमल 
की सुगन्ध के वश में होकर भ्रमर कमल की उपासना करते हैं, उठी प्रकार 
शानरूप मक्रद के पिपासु मुनि जिनके मुसरूप निर्शर से प्रवाहित शानरूप 


श्रमण' 'बाचक' का पर्याय बन जाए | जैन समाज में जब वादियों की 
प्रतिष्ठा स्थापित हुई, शाख्र-वैज्ञारथ के कारण वाचकों का द्वी भधिकतर 
भाग 'चाढी” नाम से विय्यात् हुआ द्ोगा। जत काछातर से वादी' 
का भी 'वाचक! का ही पर्यायवाची वन जाना स्वाभाविक हे । सिद्धसेन 
जैसे शास्रविज्ञारद विद्वान्‌ अपने को 'दिवाकर! कद्दाते होगे अथवा 
उनके साथियों ने उन्हें 'दिवाकर! की पदवी दी द्वोगी, इसलिए 'वाचक! 
के पर्यायों में (द्वाकर!ः को भी स्थान मिल गया। आचार्य दिनभद्न का 
युग क्षमाक्षम्णों का युग रद्दा दोगा, अत सभव है कि उनके बाद के 
लेसकों ने उनके लिए. 'बाचनाचार्य” के स्थान पर '्षमाश्रमण' पद का 


उल्लेख किया दो । 
“-गणधरवाद « भ्रस्तावना, ४ ३१ 


१ जन गुर्जर कविज्ञों, भा० २, ए० ६६९ 


आण्य ओर भाष्यकार १३३ 
अमृत का सर्वदा सेवन करते हैं| र्प समय तथा पर समय के आगम, लिपि, 
गणित, छत्द और शब्दशाक्लों पर किए गए व्याख्यानों से निर्मित जिनका 
अनुपम यगपरह दर्सों विशाओं में बन रहा है। जिस्द्ोंने अपनी अनुपम बुद्धि 
के प्रभाव से ज्ञान, ज्ञानी, हेतु, प्रमाण तथा गणबरवाढ का सबिशेष विवेचन 
किपाबइपक में अथनिवद्ध किया है। जिन्होंने छेदतत्रों के अर्थ के आवार 
पर [पुदपविशेष के प्रथककरण के अनुसार प्रायदिचत की विधि का विधान 
करने घाले जीतकत्पसूत्र की स्वना की है। ऐसे पर-समय के सिद्धातों में निपुण, 
सयमणील भ्रमणों के मार्ग के अनुगामी और क्षमाश्रमर्णों में निधानभूत जिन- 
भद्रगणि क्षमाश्रमण को नमस्कार हो |” 

इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि जिनभद्रगणि आगमों के अद्वितीय 
व्याख्याता थे, 'युगप्रधान' पद के घारक थे, तत्कालीन प्रधान श्रुतवर भी 
इनका बअहुमान करते थे, श्रुत और अन्य शा््रों के कुशछ विद्वान्‌ ये। जैन 
परपरा में जो ज्ञान-दर्शनरूप उपयोग का विचार किया गया है, उसके ये 
समर्थक थे । इनऊी सेवा में अनेक मुनि जानाम्पास करने के लिए सद। उपखित 
रहते थे। भिन्न मिन्न दर्जनों के शात्र, लिपिविय्रा, गणितशात्न, छदशात्र, 
शब्दशास्र आटि के ये अनुपम पडित ये। इन्होंने विशेषावश्यकभाष्य और 


जीतकष्पसूत्र की रचना की थी । ये पर-सिद्धान्त में निपुण, स्पाचारपालन में 
प्रवण और सर्च जैन अप्र्णों में प्रमुस ये | ह 


उत्तरवर्ती आचायों ने भी आचार्य जिनभद्र का बहुमानप्रवंक नामोस्लेल 
किया है। इनके लिए भाष्यसुधाम्मोवि, माष्यप्रीयूपपाथोषि, मग़वान्‌ माप्यकार, 
दु पमान्वकारनिभग्नजिनवचनप्रदीपप्रतिम,  दल्तिकुबादिप्रयाद, प्रशस्थमाष्य- 
सत्यकाश्पीक्लप, त्रिभुवनजनप्रथितप्रवचनोपनिपद्वेदी, सम्देहसत्दोहमील्थग- 
भगदम्भोरछि आदि विशेषणों का प्रयोग किया है । 


शक आचाय लिनभद्र के सप्रय के विपय में मुनि श्री मितविजयजी का मत 
ड् कि उनकी मुख्य कृति विशेषायडयक्रमाष्य की जैसअपेरश्ित प्रति के अन्त मे 
पिस्ने वाही दो! गायाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है फि इस भाष्य 
की रचना विक्रम सवन्‌ ६६६ में हुई। वे गाथाएँ इस प्रकार हैं. -- 


पंच सता इगतीसा सगणिवकारुस्स चट्टमाणस्ख | 
ता चेत्ततुणिमाएं चुधदिण सातिमि णकखत्ते॥ 
3423 आदिम जिला टक अीक 





4 जोनरन्पचुर्णि, गा० ५-१० ( जीतकश्पधूत प्रस्तावना, छू० ६-७ ) 


१३२ जन साहिदल का बृद्दद' इतिद्वास 


आचार्य जिनमद्र निश्ृतिकुछ के थे, इसका प्रमाण उपयुक्त ढेफोंके 
अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलता | यह निश्चतिउ॒ल कैसे प्रस्द्धि हुआ, इतके लिए 
निम्न फथानक का आधार लिया था सकता है .- 

भगवान्‌ मद्ावीर के १७वें पठ् पर आचार्य वच़्सेन हुए थे) 


उन्होंने सोपारक नगर के सेठ जिनदत्त और सेठानी ईश्वरी के चार पुत्रों को 
दीक्षा दी थी। उनके नाम इस प्रवार ये नाग्रेद्द, चन्र, निश्ृति और 
वियाधर । आगे जाकर इनके नाम से भिन्न भिन्न चार प्रकार की परम्पराए, 
प्रचल्ति हुईं और उनकी नांगेद्र, चन्द्र, निशव्रति तथा विध्वाधर बुलों के रुप 
में प्रसिद्धि हुई ।! 

इन वर्थ्यों के भतिरिक्त उनके नीवन से ख्वधित और कोई विशेष बात 
नहीं मिलती | हाँ, उनके गुणों का वणन अवध्य उपलब्ध होता है। जीतकत्प 
चूर्णि के कर्ता सिद्धसेनगणि अपनी चूर्णि के प्रारम में आचार्य जिनमद्र की 
स्तुति बरते हुए उनके ग़ुर्णों का इस अकार वर्णन करते हैं - 


जो अनुयोगघर, युगप्रधान, प्रधान शानियों से बहुमत, स्व श्रुति और 
शास्त्र मे कुशल तथा दर्शन शानोपयोग के मार्गरक्षक हैं। बितर प्रकार कमल 
की सुगन्ध के वश में होकर भ्रमर कमल की उपासना करते हैं, उसी प्रकार 
शामरूप मक्रद के पिपास मुनि जिनके मुसरूप निम्॑र से प्रवाहित शानरूप 


श्रमण' 'चाचक' का पर्याय बन जाए | जेन समाज में जब वादियों की 
प्रतिष्ठा स्थापित हुई, शाख-वैशारध के कारण चाचकों का द्वी अधिकतर 
भाग वाटी” नाम से विख्यात हुआ द्वोगा। अत कालातर में वादी' 
का भी 'वाचक' का ही पर्यायवाची बन जाना स्वाभाविक है। सिद्धसेव 
जैसे शास्रविशारद विद्वान अपने को 'दिवाकरों कहदछाते होंगे क्थवा 
उनके साथियों ने उन्हें 'दिवाकर” की पद्‌वी ढी होगी, इसलिए 'धाचका 
के पर्यायों में 'दिवाकर! को भी स्थान मिल गया। भाचार्य जिनभद्द का 
युग क्षमाश्रमर्णों का थुग रद्दा होगा, अत सभव है कि उनके बाद के 
लेखकों ने उनके लिए वाचनाचाये' के स्थान पर 'क्षमाश्रमण” पद का 


उल्लेख किया हो | 
“+गणघरवाद « प्रस्तावना, ए ३१ 


३. जैन गुर्जर कविभों, भा० २, ए० ३६५९ 


आष्य णोर भाष्यकार १३३ 
अमृत का सर्वदा सैचन करते हैं। र्प समय तथा पर समय के आगम, लिपि, 
गणित, छन्‍द और शब्दशालं पर किए गए व्याख्यानों से निमित मिनका 
अनुपम यशपरह दर्स दिशाएओं में इन रहा है । जिन्होंने अपनी अनुपम बुद्धि 
के प्रभाव से ज्ञान, ज्ञानी, हेठ, प्रमाण तथा गणघरबाद का सविशेष विवेचन 
विशेषावश्क में प्रथनिबद्ध किया है। जिन्होंने छेद्वूत्रों के अर्थ के आधार 
पर [पुरपविशेष के एयककरण के अनुसार प्रायश्चित्त की विधि का विधान 
करने बाडे जीतकस्पसूत्र की सवना की है। ऐसे पर-समय के सिद्धातों में निपुण, 


सयमशील भरमणों के मार्ग के अनुगामी और क्षम्ताश्रप्णों मे निधानभूत जिन- 
भद्रगणि क्षमाअ्रपण को नपस्कार हो ।” 


इस वणन से ऐसा प्रतीत होता है कि जिनमभद्रगणि आगमों के अद्वितीय 
व्याख्याता थे, 'युगप्रधान' पद के घारक ये, तत्कालीन प्रधान भ्रुतघर भी 
इनका बहुमान करते थे, भुति ओर अन्य शाञ्नों के कुशछ विद्वान ये। जैन 
परपरा में जो शान-दर्शनरूप उपयोग का विचार किया गया है, उसके ये 
सप्र्थंक थे । इनकी सेवा में अनेक मुनि ज्ञानाभ्यास करने के लिए! सदा उपस्थित 
रहते थे। मित्र मित्र दर्शनों के शास्ष, लिपिविया, गणितशात्न, छद शास्र, 
शब्देशाज आदि के ये अनुपम पडित थे। इन्होंने विशेषावश्यक्भाष्य और 
जीतकस्पपूत्र की रचना की थी। ये पर-सिद्धान्त में निपुण, स्वाचारपालन में 
प्रव। और सब जैन अमर्णों में प्रमुख थे | हु 


उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी आचागे जिनभद्र का बहुपानपूर्वक नामोल्लेख 
किया है। इनके लिए भाष्यसुधाम्भोधि, माध्यपीयूषपायोधि, भगवान्‌ भाष्यकार, 
दु पमान्थकारनिम्ग्नजिनवचनप्रदीपप्रतिम, दुल्तिकुवादिप्रवाद, प्रशस्यभाष्य- 


संस्यकाइपपी कल्प, त्िभुवनजनग्रथितप्रवचनोपनिपद्वेदी, सन्देहरतत्दोहशैरूझा- 
भागदग्भोलि आएंदि विशेषणों का प्रयोग किया है। 


आचाये जिनभद्र के समय के विपय में मुनि श्री मिनविजयनी का मत 
डे कि उनकी मुझय कृति विशेषातद्पकमाष्य की जैसअप्ेरक्षित प्रति के अन्त में 
फिछने चाछी दो गाथाओं के आधार पर यह कहा जा समता है कि इस भाष्य 
की रचना विक्रम सबत्‌ ६६६ में हुई | वे गायाएँ इस प्रकार हैं --. 


पच सता इगतीसा सगणिवकालरुस्स चहमाणस्त। 
तो चेत्तपुण्गिमाए चुधदिण सातिंमति णबलत्ते॥ 


१ जीनकऋषश्पचूणि, ग[० ७-१० 








( जोतऋच्पपूत्र मक्ताउता, घृ० ६-७ ) 


१३४७ जैन साहित्य का बदददू' इतिद्दास 


रु 
रब्जे णु पालणपरे सी ( छाइ ) च्चम्मि णरवरिन्द्म्मि | 


वलभीणगरीए इस मसहवि मिः जिणभवणे॥ 
मुनि श्री जिनविजयजी ने इन गायाओं का अर्थ इस प्रकार किया है: 
इक सवत्‌ ५३१ ( विक्रम सबत्‌ ६६६ ) में वल्भी में जिस समय शीलादित्य 
राज्य वरता था उस स्मय चैत्र शुक्ला पूर्णिमा, बुधवार और स्वात्मिक्षत्र में 


विद्येयावश्यक्माष्य की रचना पूर्ण हुई। 
प० श्री दल्सुख माल्वणिया इस मत का विरोध करते हैं। उनकी मान्यता 


है कि उपयुक्त मत मूल गाथाओँ से फल्ति नहीं होता। उनके मतानुसार 
इन गाथाओ में रवनाविषयक कोई उल्लेख नहीं है। वे कहते हैं कि खण्डित 
अक्षरों को हम यदि कसी मंदिर का नाम मान ले तो इन दोनों गाथाओं में 
कोई क्रियापद नहीं रद णाता। ऐसी अवस्था में उसकी शक सवबत्‌ ५३१ में 
रचना हुई, ऐसा निशचयपूर्यक नहीं कह जा सकता। अधिक समव यह है कि 
बह प्रति उस समय लिखी जावर उस भविर में रखी गई हो । इस मत्त की पुष्टि 
के लिए कुछ प्रमाण भी दिये ना सकते हैं :--- 

३--ये गाथाएँ केवल जैसलमेर की प्रति में ही मिलती हैं, अन्य किसी 
प्रति में नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये गाथाएँ मूल्भाष्य की न द्वोकर प्रति 
ल्खि जाने तथा उक्त मदिर में रखी माने के समय की दूचक हैं। जेसल्मेर की 
प्रति मन्दिर में रखी गई प्रति के आधार पर ल्खी गई होगी । 

२-यदि इन गाथाओं को रचनाकाल्यूचक माना जाए तो इनकी 
रचना आचार जिनभद्र ने की है, यह भी मानना ही पड़ेगा । ऐसी स्थिति में 
इनकी टीका भी मिलनी चाहिए । परन्ठ बात ऐसी नहीं है। आचार्य जिनमद्र 
द्वारा प्रारम की गई विशेषावश्यकमाष्य की सर्वप्रथम टीका में अथवा कोश्याचार्य 
और मल्धारी हेमचन्द्र की टीकाओं में इन गाथाओं की थीका नहीं मिलती | 
इतना ही नहीं अपितु इन गाथाओं के अस्तित्व की बूचना तक नहीं है। 

इन प्रमार्णों से यही सिद्ध होता है कि ये गायाएँ आचार्य जिनभद्र ने न 
ल्खिी हों अपितु उस प्रति की नकल करने कराने वालों ने ल्खी हों। ऐटी 
स्थिति में यह भी स्वत सिद्ध है कि इन गाथाओं में निर्दिश समय रचनासमय 
नहीं अपितु प्रतिलेलनसमय है | कोट्दार्य के उल्लेख से यह भी निद्िचत है कि 
आचार्य बिनभद्र की अतिम कृति विशेषावदयकमाष्य है। इस भाष्य की स्वोपक्त 
टीका उनकी झृत्यु हो जाने के कारण पूर्ण न हो सकी ।! 





१ गणधरवाद $ प्रस्तावना, (० ३२-३ 


भाष्य कौर साष्यकार १रे५ 


यदि विशेषावश्यकमाष्य की जैंसलमेरस्थित उक्त प्रति का लेखनसमय शक 
सवत्‌ ५३१ अथोत्‌ विक्रम उबत्‌ ६६६ माना जाए तो विशेषावश्यकभाष्य का 
रचनासमय इससे पूर्व ही मानना पड़ेगा । यह भी हम जानते हैं. कि विशेषा- 
वश्यक्रभाष्य आचाये जिनभद्र की अन्तिम कृति थी और उसकी स्वोपज्ञ टीका 
भी उनकी मृत्यु के कारण अपूर्ण रही, ऐसी दशा में यदि यह माना जाए 


कि जिनमद्गर का उत्तरकाल विक्रम सवत्‌ ६५०-६६० के आसपास रहा होगा 
तो अनुचित नहीं है। 


आचाये बिनभद्र ने निम्नलिखित ग्रथों की रचना की है. १ विशेषा- 
वश्यकमाष्य ( प्राकृत पद्च ), २ विशेषावश्यक्रभाष्यस्तोपशबृत्ति ( अपूर्ण--सस्क्ृत 
गय ), ३ बृहत्तग्रहणी ( प्राकृत पद्च ), ४ बृहस्क्षेत्रमास ( प्राकृत पद्म ), 
५ विश्ेषणवती (प्राकृत पद्च ), ६ जीतकदप (प्राकृत प्य ), ७ बीत- 
कच्पभाष्य ( प्राकृत पद्च ), ८ अनुगोगद्वास्वृर्णि ( प्राकृत गद्य ), ९ ध्यान- 
शतक ( प्राकृत पद्च )। अन्तिम अथ भर्थात्‌ ध्यानशतक के कतृत्व के विषय 
में अभी विद्वानों को सदेह है। 


सघदांसगणि ५ 


सघदासगणि भी भाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके दो भाप्य उपलब्ध 
बृहकत्प-ल्घुभाष्य और पचक्त्प-मद्राभाध्य। मुनि भी पृण्यविजयजी 

के मतानुसार सघदासगणि नाम के दो आचार्य हुए हैं. एक वसुदेव्हिंडि--प्रथम 
खण्ड के प्रणेना और दूसरे वृहत्वल्प ल्घुमाष्य तथा पचकत्प-महामाध्य के प्रणेता । 
ये दोनों आचाये एक न होकर मित्र मित्र हैं क्योंकि बसुदेवर्दिडि-मध्यम खड 
के कर्ता आचाये घर्मेसेनगणि महत्तर के कथनानुसार वसुदेव्हिंडि-प्रथम खड के 
प्रणेता सघदासगणि 'वाचक पद से विभूषित ये, जब्रकि भाध्यप्रगेता सघदास- 
गणि 'छ्षमाभ्रमण! पदालइत हैं (५ आचाये जिनभद्र का परिचय देते समय हमने 
देखा है कि केवड पददी-मेद से व्यक्ति-मेद की कल्पना नहीं की जा सकती । एक 
ही व्यक्ति विषिध समय में विविध पद्विया घारण कर सकता है। इतना ही 
नहीं, एक्हो समय में एकही व्यक्ति के लिए विभिन्‍न दृष्टियों से विभिन्‍न 
पदवियों का प्रयोग किया जा छऊ़ता है। कमी-कभी तो कुछ पदवियों परव्पर 


अलनन->+-+-++ 


* यह चूर्णि अजुयोगद्वार के अगुरू पद पर है जो जिनदुसस की चूरणि 


हे ग देरेभद्न की चृत्ति में जक्षरश उद्रत है। २ नियुक्ति लघुशाष्य-दृच्युपेत 
इंदत्कल्पसूच्र (चष्ठ भाग). प्रस्तावना, पृ० २० 


१३६ जैन साहित्य का बहदू इतिद्दास 


पर्यायवाची भी बन जाती हैं। ऐही दशा में केवल 'बाचका ओर 'क्षमाअ्रपण! 
पदवियों के आधार पर यह निशचयपूर्क नहीं कहा जा सकता कि इन पदविर्षों 
को धारण करने वाले सपृदाप्गणि मिन्‍न मिन्‍न व्यक्ति थे | मुनि श्री पुण्य 
विजयी ने माध्यकार तथा वसुदेशन्‍ह्टिंडिकार आचार्यों को मिन्‍न मिन्‍न सिद्ध 
करने के लिए एक और हेठु दिया है जो विशेष बल्यान्‌ है। आचार्य निनभद्र 
में अपने विशेषायत्री प्रथ में वश्॒रेव्दिंडि नामक प्रथ का अनेक बार उल्लेख 
किया है। इतना ही नहीं अपितु वसुरेवहिंडि-प्रथम सड में चित्रित ऋषभरेव 
चरित फी सम्रहणी गायाएँ बनाकर उनका आपने ग्रथ में समात्रेश भी किया 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि वसुदेवहिंडि-प्रथम खड के प्रणेतरा सघदासगणि 
आचार्य जिनभद्ग के पू्वर्ती हैं ।! भाष्यकार सघदातगणि भी आचार्य गिनमद्र 


के पूर्ववर्ती ही हैं | 


अन्य भाष्यकार 

आचार्य जिनभद्र और सथदासगणि को छोड़कर अन्य आष्यकार्रों के 
माम का पता अभी तक नहीं लग पाया है। यह्द तो निश्चित है कि इन दो 
भाष्यकारों के अतिरिक्त अन्य भाष्यकार मी हुए है बिन्दोंने व्यवद्वास्भाष्य 
आदि की रचना की है। मुनि श्री पुण्यविजयनी के मतानुत्तार कम से कम 
चार भाष्यकार तो हुए ही हैं। उनका कथन है कि एक भी जिनभद्रगणि 
क्षमाश्रमण, दूसरे भ्री सघदासगणि क्षम्राशमण, तीसरे व्यवहास्माष्य आवि के 
प्रगेश और चौथे बृहलत्प शृहददुभाष्य भादि के रचयिता--हस ग्कार घामा- 
न्‍्यतया चार आगमिक भाष्यकार हुए हैं। प्रथम दो माष्यकारों के नाम तो 
हमे मातम ही हैं। बृहत्कल्प बृहदूभाष्य के प्रणेत, जिनका नाम अभी तक 
अजात है, ब्ृहत्कल्पचूणिकार तथा बृहत्क्ल्पविशेषचूर्णिकार से भी पीछे हुए हैं। 
इसका कारण यद्द है कि वृहत्कल्पल्घुभाष्य की १६६१ वीं गाथा में प्रतिलेखना 
के समय का निरूपण किया गया है। उसका व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार 
ओऔर विशेषचूर्णिकार ने जिन आदेशातर्रों का अर्थात्‌ प्रतिकेलना के समय से 
तब्रध रसने वाली विविध मान्यताओं का उल्लेस किया है उनसे भी और 
अधिक नई-नई मान्यताओं का सम्रह बृहत्कल्प-दहदुभाष्यकार ने उपयुक्त गाया 
से सम्बन्धित महामाष्य में किया है जो याकिनीमइत्तरावूनु आचार्य श्री हरि- 
मद्गरसूरिविंरचित पचवस्तुक प्रकरण की स्वोपज् वृत्ति में उपल्थ्घ है। इससे यह 





4 बही, ४० २०-२१ 


भाष्य भौर भाष्यकार ॥0७ 
सह प्रतीत होता है कि बृहकत्प-इृइदूमाष्य के प्रगेशा वृदकसवूणि सा 
विशेषचूणि के प्रणेताओं से पीछे हुर हैं। ये आचार हरिमद्र वूरि के ऊुछ पूरवेर्ती 
अगवा सप्रकालीन हैं। अब रही बात व्यवहार्भाष्य के प्रगेना की । इस बात का 
यही इल्देख नहीं मिख्ता कि व्यवहारमभाष्य के प्रणेशा कौन हैं और वे कर हुए, 
हैं! इतना होते हुए भी यह निश्चयपूर्वक कह जा सकता है कि व्यवह्स्माध्य- 
कार जिनभद्र के भी पूर्ववर्ती हैं।' इसका प्रध्ताण यह है कि आचाये मिनमभद्र 

अपने विशेषणवती अथ में व्यवहार के नाम के साथ जिस विषय का उल्हेल 
किया है वह ब्ययहारघूत्र के छठे उद्देशक के भाष्य में उपलब्ध दोता है।' इसपे 


सह हो अनुमान छाएया जा सकता है कि व्यवह्रमाणयकार आचार्य मिनभद्र 
से भी पहले हुए हैं। 


“४ क्रेशहैं++-- 





१ वही, ए० २१-२२ 
२ सीहो सुदादनागों, जासग्गीचों थ होइ क्षण्णेलि। 
सिंहो सिगढमो क्ति य, होदइ बसुदैवचरियम्मि ॥ 
सीहो देव सुदाढो, ज रायगिहम्सि कविलबहुओ त्ति। 
सीसइ बचहारे गोयमोबसमिनो स णिक्खतो 0 
--विश्ेषणवत्ती, ३६-४५ 
सीहे तिविद्द निहदो, भमिड रायगिदद कवलिवहुग त्ति । 
जिणवर कदणमणुवसस, गोयमोदसम दिक्खा य ॥| 


“-ज्यवह्ारसाष्य, १९२० 


द्वितीय प्रकाण 
विशेषावइ्यकमाष्य 


विशेषावब्यकमाष्य' एक ऐश अथ है जिसमें जैन आगमों में वर्णित समी 
महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की गई है। जैन ज्ञानवाद, प्रमाणशात्ष, आचार- 
नीति, स्थाद्ाद, नयवाद, कर्मसिद्धान्त आदि समी विषयों से सम्बन्धित सामग्री 
की प्रचुरता का दर्शन इसग्रथ में सहज ही उपलब्ध होता है। इस श्रय की 
एक बहुत बड़ी विश्वेषता यह है कि इसमें जैन तत्व का मिरूपण केवल जैन 
दृष्टि से न होकर इतर दार्शनिक मान्यताओं की बुलना के साथ हुआ है। 
आचार जिनभद्र ने आगम्मों की समी प्रकार की मान्यताओं का जैसा तकं- 
पुरुतर निरूपण इस ग्रथ में किया है वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता । यही 
कारण है कि जैनागर्मों के तात्पय को ठीक तरह समझने के ल्ए विशेषाव्यक- 
भाष्य एक अत्यन्त उपयोगी अथ है। आचार्य जिनभद्र के उत्तरवर्ती जैनाचायों 
ने विशेषावश्यक्रभाष्य की सामग्री एव तकपद्धति का उदारतापूर्वक उपयोग किया 
है। उनके बाद में लिखा गया आगम की व्याख्या करनेवाल्य एक भी महत्वपूर्ण 
प्रथ ऐसा नहीं है जिसमें विशेषावश्यकभाष्य का आधार न लिया गया हो | 

इस सक्षिस्त भूमिका के साथ अब हम विशेषावश्यकमाष्य के विस्तृत परिं- 
सयथ की ओर बढते हैं। यह अथ आवश्यकपूत्र की व्याख्यारूप है। इतमें केवछ 
प्रथम अध्ययन अर्थात्‌ सामायिक से सबन्धित नियुक्ति की गाथाओं का विवेचन 


किया गया है । 
उपोद्घात : 
सर्वप्रथम आचार्य ने प्रवचन को प्रणाम किया है एवं गुरु के उपदेशानुततार 
सकछ चरण-गुणसग्रहरूप आवश्यकानयोग करने की प्रतिश की है। इसके फल 
१. (क) शिप्यद्ताख्य छृहृद्श॒त्ति (मरूघारी देमचल्वकत टीका) संहित--यज्ञो- 
विजय जैन अथमाला, बनारस, वीर सवत्‌ २४२७-२४४१ 
(खत) गुजराती भजुवाद--कागमोद्य समिति, बम्बई, सन्‌ १९२४-३५२७ 
(ग) विशेषावइयकंगाथानामकारादि क्रम, तथा विदेषावद्यकविषयाणा- 
मलुक्रम -भागमोदय समिति, बम्बईं, सन्‌ १९२३ 
(घ) स्वोपज्ञ इत्तिसद्ित ( अथम भाग )--लछालूमाई दरूपतभाई भारतीय 
धस्क्ृति विद्यामदिर, भददसदाबाद, सन्‌ १९६६ 


विशेषावइपकसाष्य पझेए 
आदि का विचार करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि आवश्यकानुयोग का फछ, 


योग, मगर, समुदाया्थ, द्वारोपन्यात, तदभेद, निरक्त, ऋमप्रयोनन आदि 
इृष्टियों से निचार करना चाहिए,।' 
फहलद्वार ; 


आकयकानुयोग का फू यह है; शान ओर क्रिया से मोक्ष होता है ओर 
आवश्यक जञान-क्रियामय है, अत उसके व्याख्यानरूप कारण से मोक्षल्क्षणरूप 
कार्यसिद्धि होती है 


ि 
योगद्वार 


योगद्दार की व्याख्या इस प्रकार है. जिस प्रकार वैद्य बालक आदि के ल्एि 
यथोचित आहार की रम्मति देता है, उसी प्रकार मोक्षमार्गभिलापी भव्य के 
ल्ण प्रारम्भ में आवश्यक का आचरण योग्य है-उपयुक्त है ।* आचार्य शिष्य 
फो पचनमस्कार करने पर सर्वप्रथम विधिपूर्वंक सामायिक आदि देता है, उसके 
बाद क्रमश शेष श्रुत का सी बोघ कराता है' क्योंकि स्थविरकल्प का क्रम उसी 
प्रकार है। बह क्रम यों है प्रत्रत्या, शिक्षापद, अधैप्रहण, अनियतवास, निष्पत्ति, 
विहार ओर सामाचारीस्थिति |" यहाँ एक शका होती है कि. यदि पहले नमस्कार 
करना चाहिए और बाद में सामायिकादि आवश्यक का ग्रहण करना चाहिए, 
तो स्वेप्रथम नमछ्कार का अनुयोग करना चाहिए. और उसके बाद आवश्यक 
का अनुयोग करना उपयुक्त है। इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं. कि 
नमस्कार सर्वे शुतत्कश्घथ का अभ्यन्तर है अत भावश्यकानुयोग के ग्रहण के 
साथ उसका भी अहृण हो ही जाता है। नमस्कार स्वभुत्तसवस्धाभ्यन्तर है, इसका 
क्या प्रमाण * उसकी सर्वश्रुताम्यन्तरता का यही प्रमाण है कि उसे प्रथम मगर 


कहा गया है| दूसरी बात यह है कि इसका नदी में प्थक्‌ शुतस्कस्थ के रूप में 
प्रदण नहीं क्या गया है।' 


मसगल्‍्द्वार ३ 


भर मगल्‍्द्वार की चर्चा प्रारम्भ होती है। मगर की क्या उपयोगिता है, 
रद बताते हुए कहा गया है कि भेष्र काये में अमेक विध्न उपस्थित हो जाया करते 
हैं। उन्हीं की शान्ति के लिए मगर किया जाता है| शा में मगल तीन स्थानों 
पर होता है आदि, मध्य और अन्त | प्रथम सगल्का प्रयोजन शाज्रार्थ की 
अविध्युपृ॑क रुमात्ति है, द्वितीय का प्रयोजन उसी की स्थिसा है और तृतीय 
--... न उसी की दिप्प-परशिष्यादि वश्नपयैन्त अव्यवच्छित्ति है” भाष्यकार 
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ने मगल का शब्दार्थ इस प्रकार किया है , मद्थतेडघिगम्पते येन द्वित सेन महल 
सवति' अर्थात्‌ जिससे हित की सिद्धि होती है वह मगलछ है। अथवा 'सदगों 
धर्मस्त॑ छाति तक समादत्ते! भर्थात्‌ जो धर्म का समादान कराता है वह मगर 
है। अथया निपातन से मगर का अर्थ इष्टार्थप्रकृति हो सकता है। अथवा 
मा ग्रालयति भवाद” अर्थात्‌ जो भवचक्र से मुक्त करता है वह मगल है। 
उसके नामादि चार प्रकार हैं |! इसके बाद आचाये ने नाम, खापना, द्वव्य 
और भावमंगल के स्वरूप का विस्तारपूर्वक विचार किया है| द्रव्यमगल की चर्चा 
करते समय नर्यों के खरूप, क्षेत्र आदि की ओर भी निर्देश किया है ।' चार 
प्रकार के मगलों में एक दूसरे से क्‍या विशेषता है, इसकी ओर निर्णेश करते 
हुए आचार्य कहते हैं कि जैसा आकार, अमिप्राय, बुद्धि, क्रिया और फल 
स्थापनेन्र में देखा जाता है, वैसा न नामेन्द्र मेँ देखा जाता है, न हब्येन्द्र में । 
उसी प्रकार जैसा उपयोग और परिणमन द्रव्य और भाष में देखा जाता है, 
वैसा न नाम में है, न स्थापना में ।* वस्तु का अमिधान मात्र नाम है, उसका 
आकार स्थापना है, उसकी कारणता द्वव्य है और उसकी कार्यापन्नता माय है । 
प्रकारान्तर से मगल की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं. कि नदी को भी 
मगल कहा जा सकता है। उसके मी मगछ की तरह चार प्रकार। उनम से 
भावनदी पचज्ञानलप है" वे पाँच ज्ञान हैं. आमिनित्रोधिकज्ञान ( मतिज्ञान ), 
अृतज्ञान, अवधिजञान, मन"पर्ययज्ञान और केवछज्ञान ।* 
ज्ञानपंचक ; 

अभिनिनत्रौध का अर्थ है अर्थामिमुख नियत बोध । यही आमिनिनोधिक शान 
( मतिश्ञान ) है। जो सुना जाता है अथवा जो सुनता है अथवा नितसे सुना 
जाता है वह भ्रुत है। अवधि का अर्थ है मर्यादा। बिससे मर्योदित द्रव्यादि 
जाने जाते हैं वह अवधिज्ञान है। जो जान मन के पर्यायों को जानता है वह 
मन पर्ययज्ञान है। पर्यय का अर्थ पर्यवन, पर्येयन और पर्याय है। केवल्शान 
अक्रैल्ा अर्थात्‌ अतद्वाय है, श॒द्ध है, पूर्ण है, अताघारण है, अनन्त है | इसके 
बाद आवार्य ने यह सिद्ध किया है कि इन पाँच प्रकारों को इसी क्रम से क्यों 
गिनाया गया है । इन पाँच शानों में ऐे मति और श्रुत परोक्ष हैं, शेप प्रत्यक्ष हैं | 
अक्ष का अर्थ है जीव। जो ज्ञान सीघा जीव से उत्पन्न दोता है उसे प्रत्यक्ष 
कहते हैं। णो शान दग्पेल्धिय और द्व्यमन की सझयता से उत्पन्न होता है वह 
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परोक्ष है ।' वैशेषिकादिसम्मत इन्द्रियोत्पन्न प्रत्यक्ष का ःखण्डन करते हुए आचार्प 
कहते हैं कि कुछ लोग इन्द्रियों को अक्ष मानते हैं और उनसे उत्पन्न ज्ञान को 
प्रद्यक्ष कहते हैं, यह ठीक नहीं। इन्द्रियाँ घटादि की तरह अचेतन हैं, अतः 
उनसे ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता।' इन्द्रिय मनोजन्‍्य ज्ञान को परीक्ष सिद्ध 
करने के ल्ए अनेक हेतु प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार ने यही निष्कर्ष निकाला है 
कि छैद्िक अर्थात्‌ अनुमानबन्य नान एकान्तरूप से परोक्ष है, अवधिआएि 
एकान्तरूप से प्रसक्ष है, इन्द्रिय-मनोजन्य ज्ञान सम्पवहारप्रतयक्ष है 

मत्ति और श्रुत 


मति और भ्रुत के ल्क्षणमेद की चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो 
विज्ञान इन्द्रिय मनोनिमित्तक तथा भ्रुतानुसारी है वह भावशृत है। शेष मति है।' 
दूसरी बात यह है कि श्रूत मतिपूर्वक होता है किन्तु मति श्रुतपूर्वक नहीं होती ।+ 
भाष्यकार ने इस विषय पर विस्तृत चर्चा की है कि श्रुत मतिपूर्वक होता है, 
इसका क्या अर्थ है ९ द्रव्यभुत और भावशुत में क्या सम्बन्ध है ? द्रब्यभ्रुत मति- 
पूबंक होता है अथवा भावशुत (५ मति और श्रुत में एक भेद यह भी है कि श्रुत 
श्रोत्रेन्द्रियोपरव्धि है, शेष मति है। यहा पर एक शका होती है कि ओन्रेर्द्रि न 
पलब्धि यदि श्रुन ही है, तो ओन्रेन््रियजन्य अवग्रह आदि का क्‍या होगा ? 
यदि भरोत्रे-द्रयगन्‍्य अवग्रह आदि बुद्धि को मति माना जाए हो वह श्रुत्त नहीं 
हो सकती, भुत मानने पर मति नहीं हो सकती, दोनों मानने पर सकर दोप 
का प्रसा उपखित होता है। इसका समाधान करते हुए भाग्यकार कहते हैं कि 
इमारा प्रयोजन यह है कि ओन्रेन्द्रयोपलब्धि ही श्रुत् है, न कि ओनेन्द्रियो- 
परब्धि भुत्त ही है। कहीं-कहं पर ( अभुतानुणारिणी ) ओोनेन्द्रियोपलव्धि मति 
भी होती है ।” पत्नादिगत सामग्री श्रुत का कारण होने से शब्द के समान 
दष्यशुत मानी गई है। अक्षरताभ भावश्नुत है। शेप मतिज्ञान है।* अन- 
मिशप्य पदार्थों का अनन्तवा भाग प्रश्ञापनय है। प्रशापनीय पदार्थों का 
अनन्तवा भाग शुतनिबद्ध है। ऐसा क्यों ! क्योंकि नो चह॒दंशपूंधर होते हैं 
वे परस्पर घद्स्थानपतित होते है. और इतील्ए जो सूत्र हैं वे प्रशापनीय भावों 
के अनन्त भाग हैं।* मति और भरुत के भेद को भोर स्पष्ट करने के लिए 
वल्क और शुम्ब के उदाहरण की युक्तियुक्त परीक्षा करते हुए साध्यकार ने यह 
गया ८५-९० 
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सिद्ध किया है कि मति वल्क के समान है और भावशुत शुम्त्र के समान है ।' 
इसी प्रकार अक्षर और अनक्षर के भेद से भी श्रत और मति की व्याख्या की 
है * मूक और इतर मेद से मति और श्रुत के भेद का विचार करते हुए, 
आचाये ने यह प्रतिपादन किया है कि करादिचेश शब्दाथ ही है, क्योंकि वह 
उसी का काम करती है ओर इस प्रकार श्रतज्ञान का ही कारण है, न कि मत्ति 
का ।' यहाँ तक मति श्रुन के भेद का अधिकार है। 
आभिनिबवोधिक ज्ञान : 

आभिनिबोधिक शान के भेदों की ओर निर्देश करते हुए आगे कहां गया 
है कि इच्द्रिय मनोनिमित्त जो आभिनित्रोधिक शान है उसके दो भेद हैं , श्रतनिश्रित 
और अभुतनिश्चित | इन दोनों के पुन, चार भेद चार होते हैं. अवग्रद, ईहा, 
अपाय और घारणा। सामान्यरूप से अर्थ का अपग्रहण अवग्रह है, भेद की 
मार्गणा करना ईहा है, उसका निश्चय अपाय है और उसकी अबिच्युति धारणा 
है।' जो छोग सामान्यविशेष के अहण को अवम्रह कहते हैं उनका मत ठीक 
नहीं क्योंकि उसमें अनेक दोप हैं। कुछ छोग यह कहते हैं कि ईहा सदायमात्र 
है, यह ठीक नहीं, क्योंकि सशय तो अज्ञान है जबकि ईहा ज्ञान है। ऐसी 
स्थिति में ज्ञानहूप ईहा अज्ञानलप सशय कैसे हो सकती है !" इसी प्रकार अपाय 
और धारणासम्बन्धी मतान्तरों का मी भाष्यकार ने खण्डन किया है 

अवम्नह दो प्रकार का है व्यक्षनावग्रह और अर्थावग्रह | जिसमें अर्थ 
( पदार्थ ) प्रकट होता है वह व्यज्ञनावग्रह है | उपकरणेन्रिय और झब्दादिरूप 
से परिणत द्रव्य का पारस्परिक सम्बन्ध व्यजनावग्रह है।' इसके चार भेद हैं 
स्पर्शन, रसन, प्राण और ओज । नयन और मन अग्राप्यकारी हैं अत उमसे 
व्यजनावम्रह नहीं होता । णो छोग भोत्र और प्राण को भी अप्राप्यकारी मानते 
हैं उनके मत का खडन करते हुए भाष्यकार ने यह सिद्ध किया है कि ध्पर्शन 
ओर रसन की ही भाँति घ्राण और भोन्न भी प्राप्त अर का ही ग्रहण करते है । 
इसी प्रकार नयन और मन की अग्राध्यकारिता का भी रोचक ढंग से समर्थन 
किया गया है ।“ विशेष कर जहाँ खप्म का प्रवग आता है चहाँ तो आचार्य ने 
प्रतिपादन की कुशलता एवं रोचक्ता का परिचय बहुत ही सुन्दर दग से दिया 
है | व्यजनावग्रह्द के खरूप का विस्तास्यूवंक वर्णन करने के बाद आर्थावप्रह का 
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व्यास्यान किया है, जिसमें अनेक शकाओं का सप्ताधान करते हुए व्यावहारिक 
एवं नैश्चयिक दृष्टि से अर्थावग्रह के विषय, समय आदि का निर्णय किया है | 
इसके बाद ईहा, अपाय और घरणा के खरूप की चर्चा की गई है। मतिजशञान 
के मुख्यरूप से दो भेद हैं; भुतनिश्चित और अश्रुतनिश्चित | श्रुतनिश्चित के 
अवग्रह्मदि चार भेद हैं। अवम्रह के पुन, दो भेद हैं , ब्यजनावग्रह और भर्थावग्नरह । 
व्यननावग्रह भोजादि चार प्रकार का है। अर्थावमह, ईहा, अपाय और धारणा 
के श्रोत्रादि पाँच इन्द्रियाँ और मन-इन छ' से उत्पन्न होने के कारण प्रत्येक 
के छ भेद होते हैं। इस प्रकार व्यजनावपग्रह के ४ तथा अर्थावग्रह्मदि के २४ 
कुल २८ भेद हुए । ये भुतनिश्चित मतिशान के भेद है। कुछ छोग अवग्रह के दो 
मेदों को अछा न गरिनाकर अवगह, ईहा, अपाय और धघारणा-इन चारों के 
छ>-छ भेद करके भ्रुतनिश्चित मति के २४ भेद करते हैं ओर उनमे अभ्रुतनिश्चित 
मति के औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी-इन चार भेदों को 
मिलाकर पूरे मतिन्नान के २८ भेद करते हैं ।* भाष्यकार ने इस मत का खण्डन 
किया है। उपयुक्त २८ प्रकार के भरुतनिश्चित मतिज्ञान के बहु, बहुविध, क्षिप्र, 
अनिशिित, निश्चित और भुव-ये छ तथा इनसे घिपरीत छ. और-इस प्रकार 
प्रत्येक के १२ भेद होते हैं। इस प्रकार भुतनिश्चित मति के २८% १३५८ ३३६ 
भेद होते है ।' इसऊे बाद आचारये ने सशय शान है या अशान, इसकी चर्चा 
करते हुए सम्यगहष्टि और मिथ्यादृष्टि की विशेषताओं पर प्रकाश डाल है 
अप्रग्रहादि की काल्मयादा इस प्रकार है ' अवग्रह एक समयपयेन्त रहता है, 

ईहा और अपाय अन्तमुहूर्त तक रहते हैं, धारणा अन्तमुंहूर्त, सख्येयकाल तथा 
असस्येयकारू तक रहती है। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कह्दा गया है 

कि वेवल नैश्वगिक अथौवग्रह एक समयपयेन्त रहता है। वासनारूप धारणा को 

छोडकर शेष व्यजनावप्रह, व्यावहारिक अर्थोवग्रह, ईहा आदि प्रत्येक का काछ 

अन्तमुंहूर्त है। वासमारूप धारणा ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की विशिष्टता 

के कारण सख्येय अथवा वसख्येय कालपर्यन्त रहती है।' इसके बाद भाष्यकार 

ने इन्द्रियों की प्रातकारिता और अप्राप्तकारिता के सामीष्य, दूरी, काल आदि 

से सम्नन्ध रखने वाडी बातों पर प्रकाश डाला है।६ इस प्रसग पर भाषा, 

शरीर, समुद्घात आदि विषयो का भी विस्तृत परिचय दिया गया है। 





षृ शसाछठ २४७०-२८ ८ 


२ शा० दे8० ०-२ दे शा० ३०७ ७, गा० 
३ै०८-३३२, च्डू 


गा० देब३६-४, ६. गा० ३४०-३९७ 


३४४ जैन साहिद्य का वृहद्‌ इतिहास 


मतिशान शेयमेद से चार प्रकार का है। सामान्य प्रकार से मतिश्ञानो- 
पयुक्त जीव द्रव्यादि चारों प्रकारों को जानता है। ये चार प्रकार हैं; द्रव्य, 
क्षेत्र, काल और भाव |! नियुक्तिकार का अनुसरण करते हुए आगे की कुछ 
गायाओं में आमिनिश्रोधिक शान का रुतपदप्ररूपणता, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, 
काल, अन्तर, भाग, भाव और अल्प बहुत्व--इन द्वारों से विचार किया है। 
प्रसगवश व्यवहारवाद और निश्चयवाद के पारस्परिक मतभेद का दिग्द्शन क्यते 
हुए दोनों के स्वादवाद-सम्मत सामजस्य का निरूपण किया गया है ।* 
थ्रुतज्ञान 

श्र्‌ तज्ञान की चर्चा करते हुए कहा गया है कि लेक में जितने भी प्रत्येकाक्षर 
हैं और जितने भी उनके सयोग हैं उतनी ही भू तक्ञान की प्रकृतियाँ होती हैं । 
सयुक्त और अस्युक्त एकाक्षरों के अनन्त सयोग द्ोते हैं और उनमें से भी 
प्रत्येक सयोग के अनन्त पर्याय होते हैं ।* श्रत्ज्ञान का चौदह प्रकार के निश्षेपों से 
विचार किया जाता है। वे चोदह प्रकार ये हैं * अक्षर, सजी, सम्यक , साडिक, 
सपर्यवसित, गमिक और अगप्रव्ष्टि-ये सात और साव इनके प्रतिपक्षी ।* 

अक्षर तीन प्रकार का है साज्ञाक्षर, व्यजनाक्षर और ल्व्ध्यक्षर | जितने भी 
हिपिमेद हैं वे सब रुशाक्षर के कारण हैं। जितले अर्थ वी अभिव्यक्ति द्वोती है 
उसे व्यक्षनाक्षर बहते हैं। अक्षर की उपलब्धि अर्थात्‌ छाभ को रूब्ध्यक्षर कहते 
हैं। यह विज्ञानरूप है, इन्द्रिय मनोनिमित्तक है तथा आवरण के क्षयोपथम से 
उत्पन्न होता है | इनमें से सज्ञाक्षर और व्यज्ञनाक्षर द्रव्यभ्रुवरूप हैं तथा ल्ब्ध्यक्षर 
भावशुदरूप है ।" भ्रुतज्ञान के प्रउग को दृष्टि में रखते हुए भाष्यकार ने यह 
भी सिद्ध किया है कि एकेन्द्रिणदि असज्ञी जीर्वों को अक्षर का लाभ ( ल्व्ध्यक्षर ) 
केसे होता है ।* उच्छुसित, नि इवसित, निष््यूत, कासित, छुत, नि र्सिघि,त 
मनुखार, सेण्ट्त आदि अनक्षर हैं !* 

बिसके सज्ञा होती है उसे सशी कहते हैं। सज्ञा तीन प्रवार वी 
है* कालिकी, देठवादोपदेशिकी और दृष्टिवादोपटेशिकी। काल्की सशा 
वाला गतीत और अनागत वस्तु का चिंतन करने में समर्थ होता है हेलु- 
चादोपदेशिकी सज्ञा वाला जीव स्देहपरिपालन की दृष्ठि से इट और अनिष्ट 
वस्तु का विचार करता हुआ उसमें प्रदत्त अथवा निरृत्त होता है। यह सशा 
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प्राय, साप्रतकाढीन अर्थात्‌ वर्तमान काल में ही होती है। अतीत और 
अनागत की चिन्ता इसका विषय नहीं होता। क्षायोपशमिक ज्ञान में वर्तमान 
सम्यग्दधि जीव दृष्टिवादोपदेशिकी सता वाला है। इस दृष्टि से मिथ्यादृष्टि 
अछजी है ।! प्णिवी, अपू, तेजत, वायु और चनस्पति में ओघसशा 
( वृत््यारोहणादि अभिप्रायरूप ) होती है। द्वीन्द्रियादि में हेतुसज्ञा रहती है। 
सुर, नारक और गर्मोदूभव प्राणियों में कालिकी सज्ञा होती है। छद्मस्थ 
सम्पग्दृष्टि जीवों में दृष्टिवाद सज्ञा रहती है। केबलियों में किसी प्रकार की सज्ञा 


नहीं होती, क्योंकि वे सरण, चिन्ता आदि मति व्यापारों से बिमुक्त द्वोते हैं, 
अत वे सशातीत हैं ।* 


अगप्रविष्ट आचारादि भ्रुव तथा अनगप्रविष्ट आकयकादि श्रुत्त सम्यक्‌- 
भ्रुत की कोटि में है। लोकिक महामारतादि श्रुत मिथयाभ्रुत है। खामित्व 
की दृष्टि से विचार करने पर सम्यग्दृष्टिपरिगहीत लौकिक श्रुत भी सम्यकभुत की 
कोटि में आ जाता है जबकि मिथयादष्टिपरिए्दीत आचारादि सम्पक्श्ुत भी 
मिथुयाश्र॒ुत की कोटि में चला जाता है। तातये यह है कि सम्पक्त्वपरिण्दीत 
भुत सम्यक्‌ होता है। सम्पक्त्म पाच प्रकार का है. औपशमिक, सालादन, 


क्षायोपशमिक, वेदर तथा क्षायिक । भाष्यकार ने इन प्रकारों का सक्षिप्त परिचय 
दिया है।* 


द्रग्यास्तिक नय की अपेक्षा से श्रुत पवास्तिकाय की भाति अनादि तथा 
अपयेवसित--अनन्त है और पर्यायास्तिक नय की दृष्टि से जीव के गतिपयौयों की 
भाति सादि एवं सपर्यवसित--सान्त है ' जो बात श्रुत के लिए कही गई है वही 
ससार के समर पदार्थों के लिए है। प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण उत्पन्न होता है, नष्ट 
होता है तथा नित्यरूप से स्थित रहता है। इसी प्रकार सुख-दु ख, बन्ध-मोक्ष 
आदि का सद्भाव सिद्ध किया जाता है।* 


गम का अर्थ होता है मग अर्थात्त गणितादि विशेष। वे जिसमें हो डसे 
गमिक कहते हैं। अथवा गम का अर्थ है सदश पाठ। थे जिसमें बहुतायत से 
हैं। उसे गमिक कहते हैं। जिस श्रुतत में इस प्रकार की सामग्री न हो वह अग- 
मिक थ्रुत् है ।* 
लत मद ता 
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द्वादशागरूप गणधरक्ृत श्रुव को अग्रश्रविष्ट कहते हैं तथा अनगरूप खबिर- 
कृत श्रुत को अगबाह्य कइते हैं। अथवा गणघरपृष्ट तीर्थकरसबन्धी थो आदेश 
है, उससे निष्पन्न होने वाल श्रुत अगप्रविष्ट है तथा जो मुत्क अर्थात्‌ अप्रबनपूरव॑क 
अथंप्रतिपादन है वह अंगत्राह्म है। अथवा जो श्र्‌त॒ भव अर्थात्‌ सभी तीथकर्रो 
के तीथों में नियत है वह अगग्रविष्ट है तथा नो चल अर्थात्‌ अनियत है वह 
अग॒बाह्य है ।' 

उपयोगयुक्त भ्रुतशञानी सब्र द्वव्यों को जानता है क्न्ति उनमें से अपने 
अचल्षुदंशन से कुछ को ही देखता है। ऐसा क्यों ! इसका भी उत्तर भाष्यकार 
ने दिया है ।' जिन आठ गुर्णों से आग्रमशास्त्र का अहण होता है वे इंस प्रकार 
हैं * श॒भुषा, प्रतिपृच्छा, श्रवण, अहण, पर्यालोचन, अपोहन ( निश्चय ), घारण 
और सम्यगनुष्टान | भाष्यकार ने नियुक्तिसम्मत इन आठ प्रकार के गुर्णों का 
संक्षिप्त विवेचन किया है [* 


अवधिज्षान 

अवधिशान का विवेचन करते हुए. भाष्यक्ार ने नियुक्ति की गाथाओं का 
बहुत विस्तार से व्याख्यान किया है। मवग्रत्यय और गुपप्रत्यय मेदों की ओर 
निर्देश करते हुए चोद प्रकार के निश्षेपों का बहुत ही विस्तृत विवेचन किया 
है।' नारक और देवों को पक्षियों के नमोगमन की माँति जन्म ऐ ही भवप्रतयय 
अवधिज्ञान होता है। शेष प्राणियों को गुणप्रययय अर्थाव्‌ अपने कर्म के क्षयों 
पशम के कारण यदाकदा होता है। उनके लिए ऐसा नियम नहीं कि उन्हें 
छन्‍्म से हो ही । 
सनःपर्ययज्ञान 

सन पर्ययज्ञान से मनुष्य के मानसिक परिनिंतन का प्रत्यक्ष होता है। 
यह ज्ञान मनुष्पक्षेत्र तक सीमित है, शुणप्रत्मयिक है और चारित्रशीछ को द्वोता 
है । दूसरे शब्दों में जो सयत है, सर्वप्रमादरहित है, विविध ऋद्धियुक्त है वही 
इस शान का अधिकारी द्वोता है | मन पर्ययश्ञान का विषय चिन्तित मनोद्वव्य 
है, क्षेत्र नरोक है, काल भूत और मविष्यत्‌ का पल्योपमाठख्येय भाग है | 
मन,पर्ययशानी चिन्तित मनोद्रव्य को साक्षात्‌ देखता व बानता है किन्‍्धु 
तदूभारित बाह्य पदार्थ को अनुमान से जानता है| 
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केवलज्षान 
केवरज्ञान सबेद्रव्य तथा सर्वपयोगों को ग्रहण करता है। वह अनन्त है, 
शाश्वत है, अप्रतिपाती है, एक द्वी प्रकार का है। यह शान सर्वावरणक्षय से 
उत्पन्न होने वाछा है, अत, स्वोत्कृष्ट है, सर्वविज्ञुद्ध है, सर्वंगत है। केबलडी किसी 
मी अर्थ का प्रतिपादन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा ही करता है। उसका वाग्योग प्रत्यक्ष 
जान पर अवलत्रित होता है। यही वाग्योग भ्रुत का रूप घारण करता है।' इस 
प्रकार केवलज्ञान के खरूप की चचों के साथ शानपचक का अधिकार समाप्त 
होता है। 
समुदायाथद्वार 
पचज्ञान की चर्ची के साथ मगलरूप तृतीय द्वार समाप्त होता है तथा 
समुदायार्थरूप चतुर्थ द्वार का व्याख्यान प्रारम होता है। शानपचक में से यह 
किस ज्ञान का मगलार्थ अर्थात्‌ अनुयोग है! इसका उत्तर देते हुए, भाष्यकार कहते 
हैं कि मतिज्ञानादि में श्रु का प्रकृतानुयोग है, अन्य का नहीं क्योंकि दूसरे प्रकार 
के ज्ञान पराघीन होते हैं तथा परत्रोध में प्राय समर्थ नहीं होते। भुतज्ञान दीपक 
की तरह स्वप्रकाशन तथा परप्रबोधन में समर्थ है, अत उसी का अनुयोग यहाँ 
उचित है। यहाँ जो आवश्यक का अधिकार है वह भ्रुतरूप ही है।' अनुयोग का 
अर्थ है सूत का अपने अभिषेय से अनुयोजन अथीत्‌ अनुसबन्धन, अथवा सूत्र का 
अनुरूप प्रतिपादनरक्षणरूप व्यापार, अथवा सूत्र अर्थ से अनु --अणु है--स्तोफ 
है, तथा अनु पश्चात्‌ है उसकी अर्थ के साथ योजना अथौत्‌ सम्बन्धस्थापन ।* 
पस्तुत शास्त्र का नाम आवश्यक भुतस्कन्ध है | इसके सामायिक्रादि जो छ 
भेद हैं उन्हें अध्ययन कहते हैं। अत “आवश्यक, 'भुत!, 'स्कन्घों, अध्ययन! 
आदि पदों का पृथकु-प्थर्‌ अनुयोग करना चाहिए। आवश्यकों का नाम, 
स्थापना, द्रव्य ओर मावरूप चार प्रकार का मिक्षेप होता है। इनमें से प्रस्तुत 
भाष में द्रव्यावश्यक की आगम और नोआगपरूप से विस्तृत व्याख्या दी 
गई है। अधिकाक्षर सून्नपाठ के लिए कुणारू नामक राजपुत्र तथा कपि का 
डदाहरण दिया गया है। द्दीनाक्षर पाठ के लिए. विद्याधर आदि के उदाइरण 
दिए. गए हैं। उमय के लिए बार तथा आतुर के लिए. अतिमोजन तथा 
सेपजविपयेय के उदाइरण दिए. गए हैं। लोकोत्तर नोआगमरूप द्रव्यावश्यक 
के स्वरूप की पुष्टि के लिए. साध्वामास का दृष्टान्त दिया गया है [ भावावध््यक 
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भी दो प्रकार का होता है? आगमरूप तथा नोआगमरूप । आवश्यक के 
अर्थ का डपयोगरूप परिणाम आगमरूप भावावध्यक है। शानक्रियोमयरूप 
परिणाम नोआगमरूप भावावश्यक है। नोआगमरूप भावादश्यक के तीन 
प्रकार हैं; छोकिक, छोकोत्तर तथा कृुप्रावचनिक । इन तीनों में से छोकोत्तर 
भावावदयक प्रशस है अत- शास्त्र में उसी का अधिकार है।'* 

आवश्यक के पर्याय ये हैं : आवश्यक, अवइयकरणीय, भुव, निम्द, विश्वद्धि, 
अध्ययनपदक, वर्ग, न्याय, आराधना, मांग । भाष्यकार ने इन नामों की 
सारथकता भी दिखाई है।' इसी प्रकार भ्रुत, स्कन्ध आदि का भी निश्चेष पद्धति 
से विचार किया गया है। श्रुत के एकार्थक नाम ये हैं * श्रुत, चूत्न, ग्रथ, सिद्धात, 
शासन, आज्ञा, वचन, उपदेदा, प्रशपन, आगम ।* स्कन्ध के पर्याय ये हैं गण, 
काय, निकाय, स्कत्ध, वर्ग, राशि, पुझ्ज, पिण्ड, निकर, सघात, आकुछ, समूह ।* 

आवश्यक भरुतस्कत्ध के छ. अध्ययनों का अर्थाधिकार इस प्रकार है 
सामायिकाध्ययन का अर्थाघिकार सावधयोगविरति है, चत॒विशतिस्तव का अर्था- 
घिकार गुणीलीर्तन है, वन्दनाध्ययन का आर्थाघिकार गुणी गुरु की प्रतिपत्ति है, 
प्रतिक्रमण का अर्थाधिकार भ्ुत-शील्स्खल्न की निंदा है, कायोत्सर्गाष्ययन का 
अधिकार अपराघ्रणचिकित्सा है तथा ग्त्याख्यानाध्ययन का अधिकार गुण 
धारणा है! यहाँ आवश्यक का पिण्डार्थ--समुदायार्थ नामक चत॒र्थ द्वार 


समाप्त होता है । 


द्वारोपन्यास तथा भेदद्वार 

पचम द्वार में सामायिक नामक प्रथम अध्ययन की विद्येप व्याख्या करते 
हुए आचार्य कहते हैं कि सामायिक का ठक्षण सममभाव है! बिछ प्रकार व्योम 
सब द्वव्यों का आधार है उसी प्रकार सामायिक सभ शुर्गों का आधार है। 
शेष अध्ययन एक तरह से सामायिकर के ही मेद हैं क्योंकि सामायिक दर्शन, 
ज्ञान और चारित्ररूप तीन प्रकार की है और कोई गुण ऐसा नहीं है जो इन 
तीन परकारों से अधिक हो । किसी महानगर के द्वारों की भाँति सामायिकाध्ययनन 
के भी चार अनुयोगद्वार हैं। उनके नाम इसअकार हैं. उपक्रम, निक्षेप, 
आनुगम तथा नय | इनके पुन क्रमश छ., तीन, दो तथा दो प्रमेद होते हैं | 
यहाँ तक पाँचवें द्वारोपन्यास तथा छठे भेद्द्वार का अधिकार है । 
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मिरुक्तद्वार 


सातवें निदक्तद्वार मैं उपक्रम आदि की व्याख्या करते हुए कहा गया है 
कि शात्ल का उपक्रमण अर्थात्‌ सम्ीपीकरण ( न्‍्यासदेशानयन ) उपक्रम है। 
निक्षेप का अर्थ है निश्चिचत क्षेप अर्थात्‌ न्यास अथवा नियत व्यवस्थापन | 
अनुगम का आर्थ है सूत्रानुरूप गपन ( व्याख्यान ) अथवा अथौनुरूप गमन । 
इसका प्रयोजन सूत्र और अर्थ का अनुरूप सम्बन्धस्थापन है। नय का अ्यथे 
है बत्तु का समवित अनेक पयौयों के अनुरूप परिच्छेदन ।* 
क्रमप्रयोजन $ 


अष्ठटम द्वार का नाम क्रमप्रयोजन है। इसमें उपक्रम, निश्षेष, अनुगम 
तथा नय के अक्त क्रम को युक्तियुक्त सिद्ध किया गया है।' यहाँ तक भाष्य 
की द्वितीय गाथा में निर्दिष्ट द्वारों का अधिकार है। इसके बाद उपक्रम का 
भावोपक्रम की दृष्टि से विस्तारपूर्वक व्याख्यान किया गया है तथा आनुपूर्वी, 


नाम, प्रमाण, बदब्यता, अथोधिकार और समबतार नामक छः भेदों का 
विस्तृत विवेचन किया गया है।* 


सिक्षिप $ 


निक्षेप के तीन भेद हैं ः भोघनिष्पन्न, नामनिष्यत्ष तथा बृत्राठापकनिष्यन्न | 
श्रुत के अगर, अध्ययन आदि सामान्य नाम ओघ है। प्रस्तुत सामायिक श्रुत का 
ओघ चार प्रकार का है. अध्ययन, अक्षीण, आय तथा क्षपणा। शुभ अध्यात्मा- 
नयन का नाम अध्ययन है। यह बोध, सयम, मोक्ष आदि की प्रात्ति में हेतुभूत 
है। नो अनवरत बृद्धि की ओर अग्रसर है वह अक्षीण है। जिससे शानादि का 
सम होता है वह आय है। जिससे पापकर्मों की निजंरा होती है वह क्षपणा है| 
प्रस्तुत अध्ययन का एक विशेष नाम ( सामायिक ) है। यही नाम निश्षेप है 
“करेमि भन्‍्ते ” आदि पृत्रपदों का न्यास ही सून्नालापकनिश्षेप है ।' 
अनुगसः हि 


अनुगम दो प्रकार का है. नियुक्यनुगम तथा चूज्नानुगम। निर्युक्ति के 
पुन तीन भेद हैं 


रे निश्ेपनियुक्ति, उपोद्घातनियुक्ति एवं वृत्रस्पर्शिक- 
नियुक्ति | भाष्यकार ने इन भेदों का विस्तृत वर्णन किया है ।* 
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लय $ 


किसी भी उसूचन्न की व्याख्या करते समय सत्र प्रकार के नर्यों की परिशुद्धि 
का विचार करते हुए निरवशेष अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है। यही नय 
है।' यहा चार प्रकार के अनुयोगद्वारों की व्याख्या समाप्त होती है। 


उपोद्घात-विस्तार 

भाष्यकार कद्दते है कि अब मैं मगलोपचार करके शास्त्र का विस्तारपूर्वक 
उपोद्धात करूँगा | यह मगलोपचार मध्यमगलरूप है।* में सर्वप्रथम अनुत्तर- 
पराक्रमी, अमितशानी, तीण, सुगतिप्रात तथा सिद्धिपयप्रद्शक तीथकरों को 
नमस्कार करता हूँ । जिससे तिरा जाता है अथवा नो तिरा देता है अथवा 
जिसमें तैरा जाता है उसे.तीर्व कहते हैं। वह नामादि मेद से चार प्रवार का 
है। सरित्‌ सम्रद्र आदि का कोई भी निरपाय नियत भाग द्रब्यतीर्य कहलाता 
है क्‍योंकि वह देहादि द्रव्य कों ही तिरा सकता है। जो छोग यह मानते हैं 
कि नद्यादि तीर्थ मबतारक हैं उनकी यह मान्यता ठीक नहीं है क्योंकि स्‍्नानादिं 
जीव का उपघात करने वाले हैं। इनसे पुण्योपार्जन नहीं होता । यदि कोई यह 
कहे कि जाहवीजलादिक तीर्थरूप ही हैं क्योंकि उनसे दाहनाश, पिपासोपशमादि 
कार्य सपन्न होते हैं और इस प्रकार वे देह का उपकार करते है, यह ठीक नहीं | 
ऐसा मानने पर मधु, मद्र, मास, वेश्या आदि भी तीर्थरूप हो जाएँगे क्योंकि के 
भी देह का उपकार करते हैं।' जो भुतबिद्वित उघ है वही भावती थे है, उसमें रहने 
वाला साधु तारक है| शानादि निक तरण है तथा भवसमुद्र तरणीय है।' लैथ॑ 
का दूसरा अर्थ यह भी द्वो सकता है कि जो दाहोपशम, दृष्णाब्छेद तथा मल 
धक्षाल्नरूप अथवा सम्यग्दशान, शान एवं चारित्ररूप तीन भर्थों में खित है वह 
त्रि (तित्थ ) भर्थाद्‌ तीर्थ है। वह भी सघ ही है। तीर्थ (तित्य ) का 
आर्य अ्यर्थ भी हो सकता है अर्थात्‌ जो क्रोधाग्निदाहोपशम आदि उपयुक्त 
तीन अर्थों की प्राप्ति के लिए प्रयलशील है वह व्यथ--तित्य--तीर्थ है | यह अर्थ 
भी उघरूप ही है।” जो भावतीर्थ की आापना करते हैं अर्थात्‌ उसे गुणरूप से 
प्रकाशित करते हैं उन्हें तीर्थकर--ह्वितार्थंथर कहते हैं।" तीर्थकरों के पराक्रम, 
शान, गति आदि विपयों पर भी आचार्य ने प्रकाश डाला है। इसके बाद 
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विशेषावद्यऊभाष्य बृण्‌१ृ 
वर्तमान दीर्थ के प्रणेवा मगवान्‌ महावीर को नमस्कार किया है। तहुपरान्त 
उनके एकादश गणधर आदि अन्य पूज्य पुरुषों को वन्दन किया है।' 
इसके बाद सर्वप्रथम आवश्यक्सूत्र की व्याख्या करने की प्रतिशा करते हुए 
साम्ायिक्त नामक प्रथम अध्ययन का विवेचन करने की प्रतिज्ञा की है। 
(निर्युक्ति! शब्द का विशेष व्याख्यान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि यूत्र के 
निश्चित अर्थ की व्याख्या करना ही निर्युक्ति है।' सून्रादि की रचना कैसे होती 
है, इसकी ओर संकेत करते हुए यह बताया गया है कि जिन अर्थभापक हैं तथा 
गणघर सूत्नप्रथक हैं। शासन के हिताथ ही सून्न की प्रवृत्ति है। अरयत्रत्यायक 
शब्द में अर्थ का उपचार किया जाता है और इसी प्रकार अर्थ का अभिलप 
होता है। सूत्र मैं अर्थविस्तार अधिक है अतणव वह महार्थ है | 

ज्ञान और चारित्र 


सामायिकादि भ्रुत का सार चारित्र है, चारित्र का सार निर्वाण है। चारित्र 
को प्रधान इसलिए कहा जाता है कि वह मुक्ति का प्रत्यक्ष कारण है। ज्ञान से 
वस्तु की यथार्थता अवथाथता का प्रकाशन होता है और इससे चारित्र की 
विशुद्धि होती है, अतः ज्ञान चारित्र-विश्वुद्धि के प्रति प्रत्यक्ष कारण है। इस 
प्रकार ज्ञाम और चारित्र दोनों मोक्ष के प्रति कारण हैं। दोनों में अन्तर यही 
है कि ज्ञान चारित्र-शुद्धि का कारण होने से मोक्ष का व्यवहित कारण है, जबकि 
चारित्र मोक्ष का अव्यवहित कारण है ( दूसरी बात यह है कि ज्ञान का उत्कृष्ठतम 
लाभ ( केवल्शान ) हो जाने पर भी जीव मुक्त नहीं होता, जन्र तक कि सर्वंसवर 
का लाभ न हो जाए। इससे भी यही सिद्ध होता है कि सवर--चारित्र ही मोक्ष 
का मुख्य हेतु है, न कि शान | अतः चारित्र शान से प्रधानतर है।" आचार्य 
ने ज्ञान और चारित्र के सम्बन्ध की और भी चर्चा की है। 
सामायिक-लाम ; 


सामायिक का लम कैसे होता है? इसका उत्तर देते हुए नियुक्तिकार ने 
कहा है कि आठों फर्म प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति के विद्यमान होने पर जीव को 
चार प्रकार की साम्रायिक में से एक का भी छाम नहीं हो सकता ।* इसका 
विवेचन करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 
१ रा[० १००७-६८ २ गा० १०८६ 
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चीस कोशकोटी सागरोपम है, मोहनीय की सत्तर कोयकोटी सागरोपम है, शेप 
अर्थात्‌ शानावरण, दर्शनावरण, चेदुनीय और अतराय की तीस कोटकोटी 
सागरोपम है तथा आयु की तैंतीस सागरोपम है | ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आयु, 
मोहनीय तथा अनराय की जघन्य स्थिति अतमुहू्त है, नाम और गोत्र की आठ 
मुहूर्ते है तथा बेदनीय की बारह मुहूर्त है। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट सथति का 
चध होने पर छ. कर्मों-शानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र तथा 
अतराय की उत्हृष्ट रिथति का बंध होता ही है ( उत्कृष्ट सक्लेश होने पर ही 
मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति का बध होता है) किन्तु आयु की स्थिति का बंध 
उत्कृष्ट अथवा मध्यम कैसा भी हो सकता है । इतना अवश्य है कि इस स्थिति 
में आयु का जघन्य बंध नहीं हो सकता | मोहनीय को छोड़ कर शेष ज्ञानावरणादि 
किसी की भी उत्कृष्ट स्थिति का बंध होने पर मोइनीय अथवा अन्य किसी भी 
कर्म की उत्कृष्ट या मध्यम स्थिति का बध होता है किन्तु आयु का स्थिति वध 
जघन्य भी हो सकता है। सम्पक्त्व, श्रुत, देशतत तथा सर्वत्रत इन चार सामायिकों 
में से उत्कृष्ट कमरिथेति वात एक भी सामायिक की प्राप्ति नहीं कर सकता 
किन्त उसे पूर्वप्रतिपन्न विकल्प से है अर्थात्‌ होती भी है, नहीं भी होती 
( अनुत्तरसुर में पूर्वप्रतिपन्न॒ सम्यक्त्व तथा श्रुत होते हैं, शेप नहीं ) | जाना 
चरणादिं की जघन्य स्थिति वाले को भी इन सामायिकों में से एक का भी छाम 
नहीं होता क्योंकि उसे पहले से ही ये सत्र प्राप्त होती हैं, ऐसी स्थिति में 
पुनलाभ का प्रइन ही नहीं उठता। आयु की नधन्य छ्थिति वाछे कोन तो ये 
पहले से प्राप्त होती हैं, न वह प्राप्त कर सकता है।' इसके बाद सम्यकृत्व की 
प्राप्ति के कारणों पर प्रकाश डालते हुए अथिमेद का ख़रूप बताया गया है। 
सामायिक-ग्रासि के खरूप का विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए पल्ल्फ्रादि नौ 
प्रकार के दृष्टान्त दिए गए हैं।' सम्यकत्वल्ाभ के बाद देशविरति आदि का 
व्यभ कैसे होता है ? इसका उत्तर देते हुए भाष्यक्ार कहते हैं कि जितनी कर्म- 
थिति के रहते हुए उम्यक्‍त्व की प्राप्ति दोती है, उसमें से पल्योपमप्रथकत्व का 
क्षय होने पर देशविरति--श्रावकत्व की ग्राति क्षेती है। उसमें से भी सख्यात 
सागरोपम का क्षय होने पर चारित्र की प्राप्ति द्ोती है। उसमें से भी उख्यात 
सागरोपम का क्षय होने पर उपशमश्रेणी की ग्रात्ति होती है। उसमे से भी 
सख्यात सागरोपम का क्षय होने पर क्षपकश्नेगी का लाभ होता है ।' 
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सामायिक के बाघक कारण ४ 


कृषायादि के उठय से दर्शनादिसामायिक प्राप्त नहीं होती अथवा प्राप्त 
होकर पुन. नष्ट हो जाती है। जिसके कारण प्राणी परस्पर हिंता करते हैं 
( करषन्ति ) उसे कषाय कहते हैं, अथवा बिसके कारण प्राणी शारीरिक एव 
मानसिक दुखों से घिसते रहते हैं ( कृप्यन्ते ) उसे कपाय कहते हैं, अथवा 
जिससे 'क' अर्थात्‌ कर्म का "आय! अर्थात्‌ लाभ होता है उसे कषाय कहते हैं, 
अथवा जिससे प्राणी 'कष' अर्थात्‌ कर्म को 'आयन्ति! अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं उसे 
कप्राय कहते हैं, अथवा जो कर ( कर्म ) का 'आये अर्थात्‌ उपादान ( हेतु ) 
है वह कपाय है। कपाय मुख्यरूप से चार प्रकार के हैं क्रोध, मान, माया 
और लेम | इनमें से किस कपाय की उत्कृष्टता अथवा मदता से किस प्रकार 
के चारित्रादि का घात होता है, इसका भाष्यकार ने विस्तार से वर्णन किया है ।' 
चारिन्न प्राप्ति: 

अनन्तानुबन्धी आदि बारह प्रकार के कपायों का क्षय, उपशम अथवा 
क्षयोपश्म होने पर मनो बाकू कायरूप प्रशस्त हेतुओं से चारित्र लाभ होता है। 
चारित्र पाच प्रकार का है. सामायिक, छेदोपस्थापन, परिह्यरविश्वद्धि, सूक्ष्मसपराय 
तथा यथाख्यात ।* प्रस्तुत में नियम यह है कि बारह कषार्यों के क्षयादि से चारित्र 
का छाम होता ही है न कि पॉचों ही प्रकार के चारित्र का (गा० १२५८ )-- 
ऐा स्पष्टीकरण भाष्यकार ने किया है । 

सामान्यरूप से सभी प्रकार का चारित्र सामायिक ही है। छेदादि उसकी 
विशेष प्रकार की अबस्थाएँ. हैं। सामायिक का अथ है. सावद योग का ह्याग। 
वह दो अकार का है; इत्वर तथा यावत्कथिक | इत्वर खल्पकालीन है 
तथा यावक्नथिक जीवनपर्यन्त के लिए है।' जिससे चारित्र के पूर्वपर्याय का 
छेद होता है तथा अतों में उपस्थापन होता है उसे छेदोपस्थापन कहते हैं। वह 
दो प्रकार का है. सातिचार तथा निरतिचार | शिष्य की उपस्थापना अथवा 
तीथॉन्तरठकाति में जिसका आरोप किया जाता है वह निरतिचार छेदोपस्थापन 
है। मूल्गुणघाती का जो पुन समारोपण है वह सातिचार छेदोपस्थापन है।' 
परिहार नामक तपविशेष से विशुद्ध होने का नाम परिदारविशुद्धि चारित्र है। 
चह दो प्रकार का है निर्विशमान तथा निर्विष्कायिक | परिहारिक का चारित्र 
निविशमान है। अलुपह्यरी तथा कब्पस्थित का चारिद्र निविष्टकायिक है।" 
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कोघादि कपायवर्ग को तपराय कहते हैं। जिसमें सपराय का चृक्ष्म अवशेप 
रहता है वह पृइमसपराय चारित्र है | ओणी ( उपशम अथवा क्षपक ) पर आारुढ़ 
होने वाल्य विश्वुद्धिप्रात जीव इसका अधिकारी होता है |! यथाख्यात चारित्र 
वाह जीव कपराय से निल्ति होता है। यह चारित्र दो प्रकार का है हबम्मथ 
सम्बन्धी तथा केवलीसम्बन्धी | छद्मखसस्तन्‍्धी के पुन दो मेद हैं. मोहक्षयसमुत्य 
तथा मोहोपशमप्रमव अर्थात्‌ क्‍्पाय के क्षय से उत्पन्न होने वाला तथा कपाय 
के उपशम से उत्पन्न होने वात्य | केयलीसम्बन्धी यथाख्यात के भी दो भेद है 
सयोगी तथा अयोगी ।' क्पाय के उपशम्र और क्षय की प्रक्रिया को ध्यान में 
रखते हुए भाष्यकार ने आगे उपदामश्रेणी तथा अपक्श्रेणी का ख्वरुप-वर्णन 
किया है ।* 
प्रवचन एव सूत्र * 

केवल्ज़ान की उसत्ति के प्रसग को दृष्टि में रखते हुए जिन-प्रवचन की 
उत्पत्ति का वर्णन करने के बाद आचार्य निर्युक्ति की उस गाथा का व्याख्यान 
प्रारम्भ करते हैं. जिसमें यह निर्देश किया गया है कि श्रवधर्स, तीर्थ, मार्ग, 
प्रावचन, प्रवचन--ये सब प्रवचन के एकार्थक हैं तथा सूत्र, तन्‍्न, ग्रत्थ, पाठ, 
शाख--ये सब्र बूत के एकार्यक हैं। अनधर्म क्या है? इसका विवेचन करते 
हुए कहा गया है कि भरुत का धर्म अर्थात्‌ ख़माव बोध है और वहीं श्रुतघर्म 
है, अथवा भ्रुतरूप धर्म श्रुतपर्म है और वह जीव का पर्यायविशेष है, 
अथवा सुगति अर्थात्‌ सयम में धारण करने के कारण धर्म को श्रुत कहते हैं 
और वहीं भ्रुतघम है ।' इसी प्रकार भाष्यकार ने तीर्थ, मार्ग, प्रायचन, चूत, 
तन्त्र, ग्रस्य, पाठ और शाक्म का शब्दार्थ विवेचन किया है [ 


अनुयोग + 
श 
बजे कार्थकों का व्याख्यान करने के आद अयैेकार्थकों का व्याख्यान प्रारम्भ 


होता है। अनुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा, वार्तिक-ये प्रॉँच एकार्यक हैं। 
अनुयोग का सात प्रकार से निशक्षेप होता है नामानुयोग, स्थापनानुयोग, द्र॒व्या- 
न॒ुयोग, क्षेत्रनयोग, काछानुयोग, वचनानुग्रोग और मावानुयोग ।' आचार्य ने 
इन भेदों का विस्तृत विवेचन किया है।” इसी प्रकार अनुयोग के विपर्ययरूप 
अननुग्ोग का भी सोदाहरण एवं सबिसख्तर वणन स्था गया है।“ नियत, निश्चित 
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विशेषावइयऊभाष्य इषण 
अथवा द्वित ( अनुकूछ ) योग का नाम नियोग है। इससे अभिषेय के साथ सूत 
का सम्बन्ध शापित होता है। इसका भी अनुयोग की भाँति समेद एवं सोदाहरण 
विचार करना चाहिए। व्यक्त वाकू का नाम माषा है। इससे श्रुव के भाव- 
सामान्य की अभिव्यक्ति दोती है। भावविशेष की अभिव्यक्ति का नाम विभाषा 
है। बृत्ति ( सूत्रविवरण ) का पर्व पर्योों से व्याख्यान करना वातिक कहलाता 
है।! व्याख्यान विधि की चर्चा करते हुए भाष्य्ार ने विविध दृशटन्त देकर यह 
समझाया है कि गुरु और शिष्य वी योग्यता और अगोग्यता का माप दण्ड क्या 

१ जिस प्रकार हस मिले हुए दूध और पानी मे से पानी को छोड़कर दूध पी 
जाता है उसी प्रकार सुशिष्य गुर के दोपों को एक ओर रखकर उसके गुणों का 
ही ग्रहण करता है। जि प्रकार एक मैँता किसी जलाशय में उतरकर उसका 
सारा पानी इस प्रझार मव्मैल व क्छपित कर डालता है कि वह न तो उसके 
खुद के पीने के काम में आ सकता है. और न कोई अन्य ह्वी उसे पी सकता है 
उस्ती प्रकार कुशिष्य विसी व्याख्यान-मण्डल में जाकर अपने गुद अथवा शिष्य 
के साथ इत प्रकार करह प्रारम्भ कर देता है कि उस व्याख्यान का रस नतो 
वहख़य ले सकता है और न कोई अन्य ही । इस प्रकार अनेक सुन्दर सुरर 
उदाहरण देकर आचार्य जिनभद्र ने गुरु शिष्य के गुण-दोर्षों का सरस, सरकृ एव 
सफल चित्रण किया है ।' 


साम्रायिक द्वार 


व्याख्यान चिधि का विवेचन करने के बाद आचार्य सामायिक्र सबन्धी द्वार- 
विधि की व्याख्या प्रारम करते हैं| वह द्वार विधि इस प्रकार है ' उद्देश, 
निर्देश, निर्मम, क्षेत्र, काल, पुरुष, कारण, प्रत्यय, रक्षण, नय, तमवतार, 
अनुमन, किम , कतितिध, कस्य, कुत, केषु, कथम्‌, कियज्चिर, कति, सान्तर, 
अविरहित, भच, आकर, स्पर्शन, निरक्ति ।* 
एह्देश 


उद्देश का अर्थ है सामान्य निदेश। बह नाम, खापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, 


समास, उद्देश और भाव भेद से आठ भकार का द्वोता है। भाष्यकार ने इनका 
सक्षित् परिचय दिया है |! 
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निर्देश ; 

वेत्यु का विशेष उल्लेख निदेश है। इसके भी नामादि आठ भेद होते हैं। 
इनका भी भाग्यकार ने विशेष परिचय दिया है तथा नय दृष्टि से सामायिक की 
बिडिंगता का बिखर से विचार किया है।' 


निगम! 

निर्यम का अर्थ है प्रवृति अर्थात्‌ उततत्ति | मिर्गम छ प्रशवर का है नाम, 
सपना, द्रव्य, क्षेत्र, काठ तथा माव | इन मेरों की चर्चा करते हुए कहा गया 
है कि जिस द्रव्य से सामायिक का निर्गम हुआ है वह द्रव्य यहाँ पर महावीर है 
रूप में है। जि क्षेत्र में उसका निगम है वह महसेन वन है। उत्का काछ 
प्रषम पोरषी प्रमाणकाढ है। भाव बह्यमाण लक्षण भावपुरुष है। ये उक्षेप मं 
साप्तायिक के निर्गममाग हैं।' सामायिक के निर्गम के साथ लग मधवीर के 
नियम की चर्चा करते हुए माध्यकार निर्युक्तिकार के ही शर्दों में कहते हैं कि 
महावीर किस प्रकार मिश्याल्यादि तम से निकले, कित प्रकार उन्हें केवल्श्ञान माप्त 
हुआ तथा कैसे सामायिक की उत्पत्ति हुई-आदि दातें बवार्केगा ।! इतना कहने 
के बाद भाष्यकार एकदम गणघरवाद की व्यास्या मारम्म कर देते हैं। थीकाकार 
महधारी हेमचद्र उपयुक्त बातों की और हमारा ध्यान छींचते हुए कहते हैं कि 
ये सब बातें सूतरत्तिद्ध ही हैं। इनमें णो कुछ कठिन प्रतीत हो बह मूछावश्यक 
विवरण से जान लेना चाहिए 
गणधरवाद : 

मगरात महावीर तथा ग्यारह प्रहुख ब्राह्मण पण्डितों के प्रीच विभिन्न 
दाशंनिक विषशों पर जो चर्चा हुईं तथा भगवान्‌ के मन्तत्यों से अभावित होकर 
उन पण्दितों ने महावीर के उध में उम्मिल्ति होना स्वीकार किया, इसकी 
माध्यकार लिनमद्र ने अपने अन्य में विश्लृत एवं तकयुक्त चर्चों की है। इसी 
चर्चा का नाम गणधरवाद है। इस चर्चा में दार्शनिक बगतू के प्राय उमस 
विषयों का समावेश कर लिया गया है [” इस चर्चा में भाग लेनेयाहे पण्डित 
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गणघरवाद का संवादात्मक गुजराती छजवाद, टिप्पण, विस्तृत नुल्नात्मक् 
प्रखावना मादि है। गुजरात विधासभा, भद्ठ, भहमदायाद की भोर से सन्‌ 
१९५२ में हसका प्रकाशन हुआ दे | भरी एथ्वीराज जैन, एम० पृ०, शाप्री ने 





विशेषवश्यकसाध्य पूछ 
जोफि बाद में मगवान्‌ महावीर के प्रतुल शिष्य--गणघर के नाम से प्रसिद्ध हुए 
उनके माम इस प्रकार हैं * १ इन्द्रभूति, ९ अग्निभूति, ३. वायुभूति, ४ व्यक्त, 
५ सुधमौ, ६ मडिक, ७ मौर्यपुत्र, ८ अकपित, ९ अचछश्नाता, १०. मेत्ताये, 
१३ प्रभात। इनके साथ बिन विषयों को चचों हुई वे क्रमश इस प्रकार हैं 
१ आत्मा का अखिल, २ कर्म का अखिल, ३ आत्मा और शरीर का भेद, 
४ झून्यवादनिरात, ५ इहछोक और परलोक का वेचिव्य, ऐ. वध और मोक्ष, 
७ देवों का अस्ित्व, ८. नारकों का अस्तित्व, ९ पुष्य और पाप, १०, परलोक 
का असित्व, ११ निय्रोग का अस्तित्व । 


आत्मा का स्व॒तन्त्र अस्तित्व 


सर्वश्षत्व की प्राप्ति के बाद भगवान्‌ महावीर एक समय महरेन पन में 
विरानित थे | बनसमूह भ्रडावश उनके दर्शन के लिए जा रहा था। यशवाटिका 
में खत ब्राक्षण पण्डितों के मन में यह दृश्य देखकर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसे 
महा पुरुष से अवश्य मिलना चाहिए. जिसके दर्शन के लिए. इतना बढ़ा जनसमूह 
उमड़ रहा है। उन सभी के मन में वेदबाक्यों को लेकर नाना प्रकार को 
शकाएँ थीं। सर्वप्रथम इन्द्रभूति (गौतम ) भगवान्‌ मद्दावीर के पास छाने के 
लिए तैयार हुए । जैसे ही वे अपनी दिष्प मडली सहित मगवान्‌ के पास पहुँचे, 
भगवान्‌ ने उनके मन में खित सन्देह की ओर सकेत करते हुए कह्या--भात्मा 
के अस्तित्व के विषय में तुम्हारे मन में इस प्रकार का सशय है कि यदि जीव 
( आत्मा ) का अस्तित्व है. तो वह घटादि पदार्थों की माँति प्रत्यक्ष दिखाई देना 
चाहिए। चूँकि चह खपुष्प की माँति सर्वथा अप्रत्यक्ष है, अत' उसका अखित्व 
खीकार नहीं किया जा सकता ) यदि कोई यह कहे कि जीव अनुमान से सिंद्ध 





इसका हिन्दी में भी झनुवाद किया है जो क्षम्री तक झ्षप्रकाशित है। प्रस्तुत 
परिचय में इस अथ का डपयोग करने के लिए छेखक व क्षजवादक दोनों का 
भाभारी हूँ 

गणवरवाद के भग्रेजी झ्षबुवाद तथा विवेचन के लिए देखिए--अमण 
भगवान्‌ महावीर, भा०, ३ सम्पा०-मुनति र्नप्रभविजय, जयु०-प्रो० धीरुभाई 
पो० टाकर, प्रका>-श्री जेनमन्ध प्रकाशक सभा, पाजरापोछ, भद्दमदाबाद, सन्‌ 
१६९४२, श्री जैन सिद्धान्त सोसायटी, पाजरापोल, णद्दमदाबादू, सन्‌ १५५० 


चथा डा० ई० एु० सोलोमन का अग्नेजी अजुवाद प्रका० शुजरात विद्यासमा,- 
लद्दमदायाद, सन्‌ १९६६ 


वज८ जेन साहित्य का बृहृद्‌ इतिहास 


है तो भी ठीक नहीं | इसका कारण यह है कि अनुमान प्रलक्षपूरक ही होता है। 
जिसका ग्रलयक्ष ही नहीं उसकी सिद्धि अनुमान ते कैसे हो सकती है ! प्रत्यक्ष से 
निश्चित धूम तथा अग्नि के अविनामावसबन्ध का स्मरण होने पर ही धूम के 
प्रययक्ष से अग्नि का अनुमान किया जा सकता है। जीव के किसी भी लिंग का 
सबन्धप्रहण उपके साथ प्रलक्ष द्वारा नहीं होता, जिससे उस लिंग का पुन 
अत्यक्ष होने पर उस सबन्ध का स्मरण हो जाए. तथा उससे जीव का अनुमान 
'किया जा सके । आगम प्रमाण से भी जीव का ख़तन्र अखित्व छिद्ध नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि जितका प्रत्यक्ष ही नहीं वह आगम का विषय कैसे हो सकता 
है? कोई ऐसा व्यक्ति नगर नहीं आता जिछे जीव का प्रत्यक्ष दो और जिसके 
बचनों को प्रमाणभूत मानकर जीव का अख़ित्य सिद्ध किया जा सके। दूसरी 
आत यह है कि आगम प्रमाण मानने पर भी नीव की सिद्धि नहीं हो सकती, 
“क्योंकि विभिन्न आगम परस्पर विरोधी तत्वों को सिद्ध करते हैं। जिस बात की 
“एक आगम सिद्धि करता है उसी का दूसरा सडन करता है। ऐशी स्थिति में 
आगम के आधार पर भी जीव का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । इत प्रकार किसी 
भी प्रमाण से जीव के अखिल की सिद्धि नहीं हो सकृती, अत उसका अभाव 
मानना चाहिए | ऐसा होते हुर भी छोग बीच का अस्तित्य क्यों मानते हैं !! 
इस सशय का निवारण करते हुए भगवान्‌ महावीर कहते हैं--है गौतम | 
तुम्हारा यह संदेह उचित नहीं । तुम्हारी यह मान्यता कि नीव प्रत्यक्ष नहीं है 
ठीक नहीं, क्योंकि जीव तुम्हे प्रत्यक्ष है ही । यह कैसे ! 'बीव है या नहीं! इस 
प्रकार का जो सशयहूप विज्ञान है वही जीव है क्योंकि जीव विज्ञानल्प है। 
तु्हारा सदय तो दुम्हें प्रययक्ष ही है। ऐसी दशा में ठुग्हें नीव का प्रलक्ष हो 
ही रहा है। इसके अतिरिक्त मैंने किया, 'मैं करता हूँ, 'में करूँगा! इत्यादि 
रूप है तीनों काल सम्बन्धी विविध कार्यों का जो निर्देश किया जाता है उसमें 
'मै! ( अहम) रूप जो शान है वह भी आत्मगलक्ष ही है। दूतरी बात यह 
है कि यदि सशय करने वाला कोई न हो तो मैं हैं या नहीं! यह रुशय किसे 
होगा ! जिसे खलूप में ही सदेद दो उसके ल्ण ससार में कीन सी वल्तु 
असदिग्ध होगी ! ऐसे व्यक्ति को सर्वत्र सशय होगा। अनुमान से जीय की 
धिद्धि करते हुए भागे कह्दा गया है कि आत्मा प्रलक्ष है क्योंकि उसके स्मरणादि 
विशञनरूप गुण खसवेदन द्वारा प्रच्मक्ष अनुभव में भाते हं। जिस गुणी के गुर्गो 
का प्रत्यक्ष अनुमव होता है उस युणी का भी प्रत्यक्ष मनुम द्वोता है जैसे घठ | 
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जीव के गुण प्रत्यक्ष हैं अत. बीच भी प्रत्यक्ष है। बिए प्रकार घट के प्रहनक्ष का 
आधार उसके रूपादि गुण हैं उसी प्रकार आत्मा के प्रतक्ष अनुभव का आचार 
उसके शानादि गुण हैं। जो छोग गुण से गुणी को एकान्त भिन्‍न मानते हैँ 
उनके मत मैं रूपादि का अहण होने पर भी घठदि गुगीरूप पदार्थों का अहग 
न होगा। इन्द्रियों द्वारा मात्र रूपादि का ग्रहण होने से रूपादि को तो प्रत्यक्ष 
माना जा सकता है किन्तु रूपादि से एकान्त भिन्‍न घट का प्रत्यक्ष नहीं 
माना जा सकृता। इस प्रकार लव घटादि पदार्थ भी सिद्ध नहीं तो फिर 
आत्मा के अस्तित्व-नास्तित्व का विचार करने से क्या छाभ ? अत्त, स्मर्णादि ग॒र्गो 
के आधार पर आत्मा का अखित्व स्वीकार करना चाहिए ।' 

आत्मा और शरोर मे भेद ५ 


उपयुक्त चर्चा के आधार पर इन्द्रभूति यह बात मानने के लिए. तैयार हो 
जाते हैं कि ज्ञानादि गुणों का प्रत्यक्ष होने के कारण उनका आधारभूत कोई 
शुगी अवश्य होना चाहिए। इतना स्वीकार करने पर वे एक नई शक्का उठाते 
हैं। वे कहते हैं कि ससरणादि गुणों का आघार आत्मा ही है, यह मान्यता ठीक 
नहीं क्योंकि कशता, स्थूलता आदि गुणों के समान स्सरणादि गुण भी शरीर में 
ही उपलब्ध होते हैं। ऐसी दशा में उनका शुणीभूत आधार शरीर को ही मानना 
चाहिए, शरीर से भिन्‍न आत्मा को नहीं। इस शका का समाधान करते हुए 
मद्गावीर कहते हैं कि ज्ञानादि शरीर के गुण नहीं हो सकते क्योंकि शरीर धर के 
समान मूर्त अथात्‌ चाक्षुष है जबकि शानादि गुण अमूत अर्थात्‌ अवाक्षुष हैं। 
अत ज्ञानादि गुणों के अनुरूप देह से मिन्‍न किसी अमू् गुणी की रुत्ता अवधय 
मानना चाहिए । यही गुणी आत्मा अर्थात्‌ जीव है। इसके बाद इन्द्रभूति एक 
और शका उठाते हैं। वे कहते हैं कि में अपनी देह में आत्मा का अस्तित्व 
मान सकता हूं. किन्तु दूसरों की देह मे भी आत्मा की सत्ता है, इसका क्‍या 
प्रमाण * मद्बाबीर कहते हैं कि इसी हेतु से अन्य आत्माओं की भी सिद्धि हो 
सकती है। दूसरों के शरीर मे मी विज्ञानमय जीव है क्योंकि उनमें भी इश्प्रबृत्ति, 
अनिष्टनिश्वत्ति आदि विजश्ञानमय कियाएँ देखी जाती हैं ।* 
आत्मा की सिद्धि के हेतु : 


हि लिए प्रकार साख्यदशन में पुदष को प्रकृति से मिन्न सिद्ध करने के लिए 
अधिप्ठवृल, सपातपरार्यत्व आदि हेतु दिए गए उसी प्रकार विशेषावश्यकमाष्य 
में भी आतमत्तिद्धि के ल्ए इसी प्रकार के कुछ हेतु दिए गए हैं। ( १) इन्द्रियों 
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है तो भी ठीक नहीं | इसका कारण यह है कि अनुमान प्रलक्षपूरवर ही होता है । 
निसका प्रलक्ष ही नहीं उसकी तिद्धि अनुमान ते कैसे हो सकती है ! प्रलमक्ष से 
निश्नित धूम तथा अग्नि के अविनाभावसबन्ध का स्मरण होने पर ही धूम के 
प्रहनक्ष से अग्नि का अनुमान किया जा सकता है। जीव के कसी भी खिंगर का 
सब्न्धप्रहण उसके साथ प्रत्यक्ष द्वारा नहीं होता, जिससे उप्त छिंग का पु 
गलक्ष होने पर उस सवन्ध का स्मरण हो जाए. तथा उससे नीच का अनुमान 
किया बा सके । आमगम प्रमाण से मी जीव का खतन्न अखित्व तिंद्व नहीं किया 
जा सक्रवा, क्योंकि जिएका प्रतक्ष ही नहीं वह आगम का विपय कैसे हो सकता 
है? कोई ऐसा व्यक्ति नगर नहीं आता जिसे जीव का प्रत्यक्ष यों और जिसके 
बचनों को प्रप्माणभूत मानकर जीव का अस्तित्य सिद्ध किया जा सके | दूधरी 
आंत यह है कि आगम प्रमाण मानने पर मी णीव की छिद्धि नहीं हो सकती, 
क्योंकि विभिन्न आगम परस्पर विरोधी तरपों को सिद्ध करते हैं। जिस बात की 
एक आगम सिद्धि करता है उत्ती का दूसरा प़ड़न करता है। ऐश्ी स़िति में 
आगम के आधार पर भी जीच का अखिल सिद्ध नहीं होता | इत प्रकार किसी 
नी प्रमाण से जीव के अखित की सिद्धि नहीं हो सकती, भत उसका अभाव 
मानना चाहिए | ऐसा होते हुर भी छोग जीव का अखिल क्यों मानते हैं !! 
इंस सशय का निवारण करते हुए भगवान्‌ महावीर कहते हैं--हे गौतम! 
तुग्हारा यह तदेह उचित नहीं ) तुम्हारी यह मान्यता कि बीच प्रत्यक्ष नहीं है! 
ठीक नहीं, क्योंकि जीव तुम्हें प्रत्यक्ष है ही । यह कैसे ! 'नीव है या नहीं? इस 
प्रकार का जो सशयरूप विज्ञान है वही जीव है क्योंकि जीव विश्ञानरूप है। 
तुम्हारा सशय तो ठ॒म्हें प्रययक्ष ही है। ऐसी दशा में तुग्हं जीव का प्रत्यक्ष हो 
ही रहा है। इसके अतिरिक्त 'मैंने किया), 'ें करता हैं, 'में करूँगा! इत्यादि 
रूप से तीनों काल सम्बन्धी विविध कार्यों का जो निर्देश किया नाता है उसमें 
पं! ( अहम ) रूप जो ज्ञान है वह भी आत्म प्रत्यक्ष ही है। दूसरी बात यह 
है कि यदि तशय करने वाल कोई नह्ो तो 'म॑ हूँ या नहीं! यह सशय किसे 
होगा ! जिसे खल्प में दी सदेह हो उसके लिए ससार में कौनसी वल्लु 
असदिग्ध होगी ? ऐसे व्यक्ति को सर्वत्र सशय दहोगा। अनुमान से जीर की 
सिद्धि ररते हुए आगे कहा गया है कि गात्मा प्रत्यक्ष है क्योंकि उसके स्मरणादि 
पिजानरूप रुण खस्पेदन द्वारा प्त्मत्त अनुमय में आते हैं। मिस गुणी के गुणों 
का प्रत्यक्ष भनुमव होता है उस गुणी का भी अलक्ष अनुमा द्ोता है जैसे घट । 
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जीव के गुण प्रत्यक्ष हैं अत. बीच भी प्रत्यक्ष है। जिठ प्रकार घद के प्रलक्ष का 
आधार उसके रूपादि शुण हैं उसी प्रकार आत्मा के प्रत्मज्ष अनुभव का आधार 
उसके जानादि गुण हैं। जो छोग गुण से गुशी को एकान्व मिन्‍न मानते हैँ 
उनके मत में रूपादि का ग्रहण होने पर भी घटादि शुगीरूष पदाथों का अहग 
न होगा। इन्द्रियों द्वारा मात्र रूपादि का प्रहण होने से रूपारि को तो प्रत्यक्ष 
माना जा सकता है किन्तु रूपादि से एकान्त मिन्‍ने घट का प्रत्यक्ष नहीं 
माना णा सहुृता। इस प्रकार छत्र घठांदि पदाय भी छिद्ध नहीं तो फिर 
आत्मा के अस्तित्व-नास्तित्व का विचार करने से क्या छाम? अतः स्मरणादि ग़ुर्णो 
के आधार पर आत्मा का अस्तित्व खीकार करना चाहिए, ।' 

आत्मा और शरीर में भेद : 


उपयुक्त चचो के आधार पर. इन्द्रभूति यह बात मानने के लिए तैयार हो 
जते हैं कि ज्ञानादि गुणों का प्रत्यक्ष होने के कारण उनका आधारभूत कोई 
शुगर अवश्य होना चाहिए,। इतना स्वीकार करने पर वे एक नई शकका उठाते 
हैं। वे कहते हैं कि स्सरणादि गुणों का आधार आत्मा ही है, यद मान्यता ठीक 
नहीं क्योंकि कृशता, स्थूलता आदि गुणों के समान स्मरणादि गुण भी शरीर में 
ही उपलब्ध होते हैं। ऐसी दशा में उनका गुणीभूत आधार शरीर को ही मानना 
चाहिए, शरीर से मिन्‍न आत्मा को नहीं। इस शका का समाधान करते हुए 
महावीर कहते हैं कि ज्ञानादि शरौर के गुण नहीं हो सकते क्योंकि शरीर घट के 
समान मूर्त अथोत्‌ चाक्षुष है जबकि शानादि गुण अमूत अर्थात्‌ अचाश्षुष हैं। 
अत श्ञानादि गुणों के अनुरूप देह से मिन्‍न किसी अमूत गुणी की सत्ता अवश्य 
मानना चाहिए, । यही गुणी आत्मा अथोत्‌ जीव है। इसके बाद इन्द्रभूति एक 
और शका उठाते हैं। वे कहते हैं कि में अपनी देह में आत्मा का अर्तित्त् 
मान सकता हू किन्तु दूसरों की देह में भी आत्मा की उत्ता है, इसका क्‍या 
प्रभाण ? महावीर कहते हैं कि इसी हेतु से अन्य आत्माओं की भी सिद्धि हो 
सकती है दूधरों के शरीर में भी विशनमय जीव है क्योंकि उनमें भी इश्प्रदृत्ति, 
अभनिष्टनिद्तति आदि विश्ञनमय क्ियाएँ देखी जाती है [* 
जात्मा की सिद्धि के देतु + 


है लिप्त प्रकार साख्यदशन में पुरुष को प्रकृति से मित्र सिद्ध करने के लिए. 
अधिष्ठातृत्त, सवातपरायंत् भादि हेतु दिए गए उसी प्रफार विशेषावश्यकमाष्य 
में भी आत्मत्तिद्धि के लिए इसी प्रकार के कुछ हेतु दिए गए हैं। ( १) इन्द्रियों 
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का कोई अधिषाता भव्य होना चाहिए क्योंकि वे करण हैं जैठे कि दडादि 
करणों का अधिष्ठाता कुमकार होता है। बिसका कोई अधिष्ठाता नहीं दीता वह 
आक्श के समान करण मी नहीं होता | इन्द्रियों का जो अधिष्ठाता है वही आत्मा 
है। (२) देह का कोई कर्ता होना चाहिए क्योंकि उसका घट के समान एक 
सादि एव नियत आकार है। जिसका कोई कर्ता नहीं होता उसका सादि एवं निश्चित 
आकार भी नहीं होता, जैसे बादल । इस देह का जो कर्ता है वही आत्मा है। 
(३ ) जब इन्द्रियों ओर विषयों में आदान-आदेवभाव है तत्र उनका कोई 
आदाता अवश्य होना चाहिए। जहाँ आदान भादेयभाव होता है वहाँ क्षोई 
आदाता अवश्य होता है, जैसे सडासी ( सदशक ) और लोहे में आदान-आदिय- 
भाव है तथा छ्दार ( लोहकार ) आदाता है। इसी प्रकार इन्द्रिय और विषय 
में आदान आदेयमाव है तथा आत्मा आदाता है। (४) देदादि का कोई 
भोक्ता अवश्य होना चाहिए क्योंकि वह भोग्य है, जैसे भोजन, वस्शादि भोग्य 
पदार्थों का भोक्ता पुरुषविशेष है। देहादि का णो भोक्ता है वही आत्मा है। 
(५ ) देह्दादि का कोई खामी अवश्य होना चाहिए क्योंकि ये सघातरूप हैं| 
जो सघात रूप होता है उसका कोई खामी अवश्य होता है, जैसे गृह और उसका 
खामी ग्रह॒पति | देह्ादि सघातों का जो खामी है वही आत्मा है। 
व्युत्पत्तिमूलक हेतु 

शब्द की व्युप्तत्ति की दृष्टि से जीव का अस्तित्व सिद, करते हुए भगवान्‌ 
महावीर इन्द्रभूति को समझाते हैं कि जीव” पद घट! पद के समान व्युत्पत्ति- 
युक्त बुद्ध पद होने के कारण सार्थक होना चाहिए अर्थात्‌ 'नीब' पद का कुछ 
अर्थ अवश्य होना चाहिए | थो पद साथक नहीं होता वह व्युतत्तियुक्त शुद्ध 
पद भी नहीं होता, जैसे डित्य, खरविषाण आदि | 'जीच! पद व्युतत्तियुक्त तथा 
घुद्ध है अत उसका कोई अर्थ अचश्य होना चादिए। इस तर्क फो सुनवर इन्ध- 
भूति फिर कहते है कि शरीर ही 'जीव' पद का अर्थ है, उससे प्रिन्न कोई वस्तु 
नहीं | महावीर इस मत का सण्डन करते हुए पुन कहते ई-- जीव” पद का 
अर्थ शरीर नहीं दो सकता क्योंकि 'जीर शद्ध के पर्याय शरीर शब्द के पर्यायों 
पे मिन्‍ हैं। जीव के पर्याय हैं. बन्त॒, प्राणी, सत्त, आत्मा आदि । दरीर के 
पर्योय हैं. देंद, वंपु, काय, कलेयर आदि ! और फिर देह और जीव के हु 
भी मिन्न मित्र हैं। जीय शानादि गुणयुत्त है जबकि देह ३ ।$ इसके बाद 
महावीर ने अपनी सर्यशना के प्रमाण देकर यह सिद्ध किया ऐ कि सर्श के वनों 
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में सन्देद्द नहीं होना चादिए. क्योंकि वह राग, देषादि दोषों से परे होता है 
निनके कारण मनुष्य झूठ चोलता है ।* 


जीव की अनेकता « 


जीव का लक्षण उपयोग है। जीव के मुख्य दो भेद हैं: सकारी और सिद्ध | 
ससारी जीव के पुन. दो भेद हैं; तरस और खावर [* 

जो लोग आकाद के समान एक ही जीव की सत्ता में विश्वास करते हैं 
वे यथायेवादी नहीं हैं। नारक, देव, मनुष्य, तियश्व आदि पिंडों में आकाश के 
समान एक ही आत्मा मानने में क्या हानि है! इसका उत्तर यह है कि आकाश 
के समप्ान सब पिंडों में एक आत्मा समव नहीं। आकाश का सर्वत्र एक ही लिंग 
अथवा छक्षण हमारे अनुभव में आता है अतः आकाश एक ही है। जीव के 
विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता । जीव प्रत्येक पिण्ड में विलक्ष। है अत उसे 
सर्वत्र एक नहीं माना जा सक्ता। जीव अनेक हैं क्योंकि उनमें छक्षणमेद है, जैठे 
विधिध घट। जो चस्तु अनेक नहीं होती उसमें छक्षण भेद भी नहीं होता, जैसे 
आकाश । फिर, एक ही जीव मानने पर सुख, दुख, बंध, मोक्ष आदि की 
व्यवस्था मी नहीं बन सकती | एक ही जीव का एक ही समय में सुली-दु/खी 
होना सभव नहीं, बद्ध मुक्त होना संभव नहीं। अतः अनेक जीवों की सत्ता 
मानना युक्तिसगत है। इन्द्रभूति महावीर के उपयुक्त वक्तव्य से पूर्ण सतुष्ट नहीं 
होते। वे पुन शका करते हैं. कि यदि जीव का छक्षण शञान-दशनरूप उपयोग 
है और वह सब जीवों में विद्रपान है तो फिर प्रत्येक पिंड में लक्षणमेद कैसे 
माना ज्ञा सकता है! इसका समाघान करते हुए भगवान्‌ महावीर कद्ठते है 
कि सभी जीवों में उपयोगरूप सामान्य लक्षण के विद्यमान होते हुए भी प्रत्येक 
शरीर में विशेष-विशेष उपयोग का अनुभव होता है। जीवों में उपयोग के 
अपकर्ष तथा उत्तप॑ के तारतम्प के अनन्त मेंद हैं। यही कारण है कि जीवों 
की सख्या भी अनन्त है । 
जीव का स्वदेहपरिमाण $ 


जीवों को अनेक मानते हुए मी सर्वव्यापक मानने में क्या आपत्ति है !* 
जीव सवव्यापक नहीं अपितु शरीरवयापी है क्योंकि डसके गुण झरीर में ही 
नर य 2 0223270 2: 220 


३ गा० ३७७७-२९, २ गा० १७८०, मम प्रद्मबिन्दु डपनिषद्‌, १३ शादि 
४ गा० ३५८३-३. ५ जैसा कि सास्य, नेयायिक भादि मानते हैं । 
११ 


१६० जन साहित्य का बृददद्‌ इतिहास 


का कोई अधिष्ठाता अबश्य होना चाहिए क्योंकि वे करण हैं जैसे कि दडादि 
करणों का अधिष्ठाता कुमकार होता है। निसक्ा कोई अधिष्ठाता नहीं होता वह 
आकाश के समान करण भी नहीं दोता | इन्द्रियों का जो अधिणातता है वही आत्मा 
हरै। (२) देह का कोई कर्ता देना चादिए क्योंकि उसका घट के समान एक 
तादि एवं नियत आकार है। जिसका कोई कर्ता नहीं होता उसका सादि एवं निश्चित 
आकार भी नहीं होता, जैसे बादल | इस देह का जो कर्ता है वही आत्मा है| 
(३) कब्र इन्द्रियों और विपयों में आदान-आदेयभाव है तब उनका कोई 
आदाता अवश्य होना चाहिए। नहाँ आदान भादेयमाव होता है वहाँ कोई 
आदाता भवश्य द्वोता है, जैसे सडासी ( सददाक ) और छोहे में आदान-आदिय- 
भाव है तथा छटद्दर ( लोहकार ) भादाता है! इसी प्रकार इन्द्रिय और विषय 
में आदान आदेयमाव है तथा आत्मा आदाता है। (४) देहादि का कोई 
भोक्ता अवश्य होना चाहिए क्योंकि चह् भोग्य है, जैसे मोगन, वल्लादि भोग्य 
पदार्थों का. मोक्ता पुरुपविश्येष है। देशदि का णो भोक्ता है वही आत्मा है। 
(५ ) देदादि का कोई खामी अवश्य होना चाहिए क्योंकि ये सघातरूप हैं | 
जो सघात रूप होता है उसका कोई खामी अवश्य दीता है, जैसे गृह और उसका 
खामी ग्रह॒पति । देहादि उुपातों का जो लामी है वही आत्मा है |! 
व्युत्पत्तिमूलक देत॒ 
शब्द की व्युप्पत्ति की दृष्टि ते जीव का अखित्व सिं<. करते हुए भगवान्‌ 
महावीर इस््रभूति को उमझाते हैं. कि 'जीच” पद 'घट' पद के समान व्युतत्ति- 
युक्त शुद्ध पद होने के कारण सार्थक होना चाहिए अर्थात्‌ नीव' पद का कुछ 
आर्थ अवश्य होना चाहिए। जो पद साथंक नहीं होता वह ब्युलत्तियुक्त धरुद् 
पद भी नहीं होता, जैसे डित्थ, खरविषाण आदि ) 'जीच” पद ब्युवत्तियुक्त तथा 
शुद्ध है अत उसका कोई अर्थ अकय होना चाहिए। इस तक को सुनकर इन्द्र- 
भूति फिर कहते हैं कि शरीर ही 'जीव' पद का अर्थ है, उससे मिन्‍न कोई वस्तु 
नहीं। मह्षवीर इस मत का खण्डन करते हुए पुन. कहते हैं... जीव” पद का 
अर्थ शरीर नहीं हो सकता क्योंकि “जीव शब्द के पर्याय 'शरीर! झब्द के पर्योयों 
वे भिन्‍म हैं। जीव के पर्याय हैं. बन्द, प्राणी, सत्य, आत्मा आदि। शरीर के 
पर्याय हैं. देह। बएु, काय, कछेचर आदि | और फिर देह ओर जीव के लक्षण 
भी मित्र भिन्न हैं। जीव शानादि गशुगयुक्त है जबकि देह जड़ है ।* इसके बाद 
महावीर ने अपनी सर्वशता के प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि सर्वश के वचरनों 


बृ गाए बृणु६७-९ है गा० इ्ष७ण-६ 


विशेषादशयकभाप्य १६१ 
में उन्देह नहीं शेना चाहिए. क्योंकि वह राग, देपादि दोषों से परे दोता है 
लिनके कारण मनुष्य झठ बोलता है [' 


जीव की अनेकता « 


जीव का लक्षण ठपयोग है। णीव के मुख्य दो मेद है. सहारी और ठिंद । 
सारी जीव के पुन दो भेद हैं . भस और स्थावर ।* 

जो लोग आकाश के समान एक ही जीव फी रुतता में विश्वास करते ६ 
वे यथायवादी नहीं हैं। नारक, देव, मनुष्प, तियैद्य आदि पिंडों में आकाश के 
समान एक ही आत्मा मानने में क्या द्वनि है! इसका उत्तर यह है कि आकाश 
के सप्रान सत्र पिंडों में एक आत्मा समव नहीं। आकाश का स्वेत्र एक शी लिंग 
अथवा छक्षण हमारे अनुभव में आता है अत आकाश एफ ही ९। जीप के 
विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता । जीच पत्येक पिण्ड में विलक्षा है अत उसे 
सर्वत्र एक नहीं माना जा सकता। जीव अनेक हैं क्योकि उनमें लक्षणमेद है, लेसे 
विविध घट । णो वस्तु अनेक नहीं होती उसमे लक्षण भेद भी नहीं दोता, जैसे 
आकाश | फिर, एक द्वी जीव मानने पर सुलल, दु छ, बंध, भोक्ष आदि की 
व्यवस्था भी नहीं बन उकती । एक ही जीव का एक ही समय में सुप्ी-दध्सी 
होना समव नहीं, बढ मुक्त होना संभव नहीं। अत अनेक जीवों की उत्ता 
मानना युक्तिसगत है। इन्द्रभूति महावीर के उपयुक्त वक्तव्य से पूर्ण उतुष्ट नहीं 
होते। वे पुन. शका करते हैं. कि यदि जीच का लक्षण शान-दर्शनरूप ठपयोग 
है और वह सब्र जीवों में विश्रपान है तो फिर प्रत्येक पिंड में लक्षणमेद फैसे 
माना जा सकता है ! इसका समाधान करते हुए मगवान्‌ महावीर कहते है 
कि सभी जीवों में उपयोगरूप सामान्य ल्क्षण के विद्यमान होते हुर भी प्रत्येक 
शरीर में विशेष विशेष उपयोग का अनुभव होता है। भी्ों में उपयोग के 
अपकर्ष तथा उक्तप॑ के तारतम्य के अनन्त भेद हैं। यही कारण है कि जीवों 
की संख्या भी अनन्त है । 


जीद का स्वदेह-परिसाण $ 


जीवों को अनेक मानते हुए मी सर्वव्यापक मानने में क्‍या आपत्ति है १५ 
लीव स्वव्यापक नहीं अपितु शरीख्यापी है क्योंकि उसके गुण शरीर में दी 


३ शा० ३५७७-५९, २ शा० ३५८० द, ग्रद्यविन्दु डपनिपदू, १३ आादि 
४ गग० १७८३-६३. ५ जैसा कि साथ्य, नेयायिक भादि मानते हैं । 
११ 





१६० जैन साहिल का बृहद्‌ इतिद्यास 


का कोई अधिष्ठाता अवश्य होना चाहिए क्योंकि वे करण हैं जैसे कि दड[दि 
करणों का अधिठ्ाता कुभकार होता है। बिसका कोई अधिष्ठाता नहीं होता वह 
आकाश के समान करण भी नहीं होता | इद्धियों का जो अधिष्ठाता है वही भात्मा 
है | (्‌ २ ) देह का कोई कर्ता होना चाहिए क्योंकि उसका घट के समान एक 
सादि एव नियत आकार है। निसका कोई कर्ता नहीं होता उसका सादि एव निश्चित 
आकार भी नहीं होता, जैसे बादल | इस देह का जो कर्ता है वही भात्मा है| 
(३) जब इन्द्रियों और विषयों में आदान-आदेयभाव है तब उनका कोई 
आदाता अवश्य होना चाहिए। जहाँ आदान भादेयमाव होता है वहाँ कोई 
भादाता अवश्य होता है, जैसे सडासी ( सदशक ) और छोहे में आदान-आरिय- 
भाव है तथा छद्दार ( छोहकार ) आदाता है। इसी प्रकार इन्द्रिय और दिषय 
में आदान आदेयमाव है तथा आत्मा आदाता है। (४) देहादि का कोई 
भोक्ता अवश्य होना चाहिए क्‍योंकि वह भोग्य है, जैसे भोजन, चजादि भोग्य 
पदार्थों का भोक्ता पुरपविशेष है। देहादि का जो भोक्ता है चही आत्मा है। 
(५) देहादि का कोई खामी अवश्य होना चाहिए क्योंकि ये सघातरूप हैं। 
जो सुघात रूप होता है उसका कोई स्वामी अवद्य होता है, जैसे गृह और उसका 
खामी ग्रहृपति । देह्दादि सघातों का जो खामी है वही आत्मा है।' 
व्युपत्तिमूलक द्ेतु 

शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से जीव का अस्तित्व सिं& करते हुए भगवान्‌ 
मद्दाबीर इन्द्रभूति को समझाते हैं कि 'लीव! पद घट! पद के समान च्युत्पत्ति- 
युक्त शुद्ध पद होने के कारण सार्थक होना चाहिए अर्थात्‌ बीच पद का कुछ 
अर्थ अवद्य होना चाहिए। जो पद साथक नहीं होता वह व्युपत्तियुक्त शुद्ध 
पद भी नहीं होता, जैसे डित्य, लरविषपाण आदि | जीव! पद ब्युत्तत्तिदुक्त तथा 
शुद्ध है अत उसका कोई अर्थ अवध्य होना चाहिए। इस तर्क को सुनकर इन्ध- 
भूति फिर कहते हैं कि शरीर ही 'जीव” पद का अर्थ है, उससे मिन्‍न कोई वस्तु 
नहीं । महावीर इस मत का खण्डन करते हुए पुन. कहते हैं--'नीव” पद का 
अर्थ शरीर नहीं हो सकता क्योंकि जीव शब्द के पर्याय 'शरीरो शब्द के पर्यायों 
है मिन्‍न हैं। जीव के पर्याय हैं जन्तु, प्राणी, सत्त, आत्मा आदि | शरीर के 
पर्याय हैं. देह, वपु, काय, कलेबर आदि । और फिर देह और बीव के लक्षण 


मी भिन्न मिन्न हैं। जीव ज्ञानादि गुणयुक्त है जबकि देह बड़ है ।' इसके बाद 
महावीर मे अपनी सर्वशता के प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि सर्वश के बचनों 


३ गा० ३७६७-९५ २३ गा० १५७०-०६ 


विशेषावध्यक्ाप्य १६१ 
में सन्देह नहीं होना चाहिए. क्योंकि वह शग, द्ेपादि दोपों से परे होता है 
लिनके कारण मनुष्य शृ3 बोलता है ।' 


जीव की अनेकता : 


जीव का रूक्षण उपयोग है। जीव के मुण्य दो भेद हैं. उधरी और पद । 
सारी जीव के पुन दो भेद हैं * चूत और खावर ।* 

जो लोग आकाश के समान एक ही जीव की सत्ता में दिश्वास करते है" 
ये यथायंवादी नहीं हैं। नारक, देव, मनुष्य, तियश्व आदि पिंदों में भाकाश के 
समान एक ही आत्मा मानने में क्या हानि है! इसका उत्तर यह है कि आकाश 
के सप्तान सब पिंडों में एक आत्मा समव नहीं । आकाश का सर्वेत्र एक ही लिंग 
अथवा लक्षण हमारे अतुभव में आता है अत आकाश एक ही है। जीव के 
विषय में ऐसा नहीं कहा णा सकता । जीव प्रत्येक पिण्ड में विल्क्षण है अत उसे 
सर्वत्र एक नहीं माना जा सकृता। जीव अनेक हैं क्योंकि उनमें लक्षणमेद है, मैते 
विविध धट। णो वस्तु अनेक नहीं होती उसमे लक्षण भेद भी नहीं होता, नैसे 
आकाश | फिर, एक ही जीव मानने पर सुलल, दुख, बध, मोक्ष आदि की 
व्यवस्था भी नहीं बन सकती | एक ही जीव का एक ही समय में सुखी-दु/्सी 
होना समव नहीं, बद्ध मुक्त होना सेभव नहीं। अत अनेक जीवों की सत्ता 
मानना युक्तिसगत है। इन्द्रभूतति महावीर के उपयुक्त वक्तव्य से पूर्ण सतुष्ट नहीं 
होते। वे पुन. शका करते हैं कि यदि जीव का लक्षण शान-दर्शनरूप डपयोग 
है और वह सब जीवों में विद्यपान है तो फिर प्रत्येक विंड में लक्षणमेद कैसे 
माना जा सकता है इसका समाधान करते हुए भगवान्‌ महावीर कहते हैं 
कि सभी जीवों में उपयोगरूप सामान्य लक्षण के विद्यमान होते हुए भी प्रत्येक 
शरीर में विशेष-विशेष उपयोग का अनुभव होता है। जीवों में उपयोग के 
अपकर्ष तथा उल्कर्ष के तारतग्य के अनन्त मेद्‌ हैं। यही कारण है कि जी्ों 
की संख्या भी अनन्त है। 
जीव का स्वदेह-परिसाण : 


जीवों को अनेक मानते हुए भी सर्वव्यापक मानने में क्या आपत्ति है !* 
जीव सर्वव्यापक नहीं अपितु शरीख्यापी है क्योकि उसके गुण शरीर में ही 
सन > य 
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कर्म-साधक एक और ग्रमाण देते हुए भगवान्‌ मद्गावीर कहते हैं--आद् 
बालशरीौर देहान्तरपू्यक है क्योंकि वह इन्द्रियादि से युक्त है जैसे युवटेह बालदेह- 
पूर्वक है। आद्य चाल्शरीर जिस देहपूर्वक है वही कर्म--कार्मणशरीर है |! 

कर्म साधक तीसरा अनुमान इस प्रकार है - दानादि क्रिया का कुछ फ़रछ 
अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह सचेतन व्यक्तिकृत क्रिया है, जैसे कृषि। 
दानादि क्रिया का जो फल है वही कम है। अग्निभूति इस बात को मानता 
हुआ पुन. प्रइन करता है कि जैसे कृषि आदि क्रिया का दृष्ट फल धान्यादि है, 
उसी प्रकार दानादि क्रिया का फल भी मन प्रसाद आदि क्‍यों न मान लिया 
जाए, ? इस दृष्टग फल को छोड़कर अदृष्ट फलरूप कर्म की सत्ता मानने से क्‍या 
छाभ १ महावीर इतका उत्तर देते हुए कहते हैं--अग्निभूति | क्‍या ठुम नहीं 
जानते कि मन'प्रसाद भी एक प्रकार की क्रिया है, भतः सचेतन वी अन्य 
क्रियाओं के समान उसका भी फल मानना चाहिए। वही फल कर्म है। इस 
कर्म फे कार्यरूप से सुखदुःख आदि आगे जाकर पुनः इमारे अनुभव में आते हैं | 


मूर्त कर्म 

यदि कार्य के अस्तित्व से कारण की सिद्धि होती है दो शरीर आदि कार्य के 
मूतत होने के कारण उसका कारणरूप कर्म भी मूल ही होना चाहिए। इस 
सशय का निवारण करते हुए महावीर कहते हैं कि मैं कर्म फो मूर्त ही मानता हूँ 
क्योंकि उसका कार्य मूर्त है। जैसे परमाणु का कार्य घट मूर्त है अत* परमाणु भी 
मूर्त हैं, वैसे ही कर्म का शरीरादि कार्य मूर्त है अत, कर्म भी मूर्त ही है।* 

कर्म का मूतंत्व सिद्ध करने वाले अन्य द्ेद ये हैं: ( १) कर्म मूर्त है 
क्योंकि उठसे सम्बन्ध होने पर सुख आदि का अनुभव होता है, जैसे मोजन। 
जो अमूत होता है उससे सम्बन्ध होने पर सुख आदि का अनुभव नहीं होता, 
जैसे आकाश । ( २) कर्म मूर्त है क्योंकि उसके सम्बन्ध से बेदना का अनुमव 
होता है, जैसे अग्नि । ( ३ ) कर्म मू् है क्योंकि उसमें ब्राह्म पदार्थों से बलाघान 
होता है। जैसे घटादि पदार्थों पर तेल आदि बाह्य वस्ठु का विलेपन करने से 
बलाघान होता है--स्निग्धता आती है उसी प्रकार कर्म में भी माला, चन्दन, 
वनिता आदि बाह्य बत्तुओं के सतर्ग से बलाघान होता है अतः वह मूर्त है ! 
(४ ) कर्म मूर्त है क्योंकि वह आत्मादि से मित्र रूप में परिणामी है, जैसे दूध ।* 


हक अमल क ये मद मल ज औक न रलक अप कक 
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कर्म को मूर्त मानने पर अमू्त आत्मा से उसका सम्पन्ध कैसे हो सकता है ! 
घट मू्त है फिर भी उसका सयोग सम्बन्ध अमूर्त आकाश से होता है। ठीक 
इसी प्रकार मूर्त कर्म का अपू्त आत्मा से सम्मन्ध होता है। अथवा लिस प्रकार 
अगुली आदि मूत्त द्रष्य का आकुश्चन आदि अमूर्त क्रिया से सम्बन्ध होता है 
उसी प्रकार कर्म और जीव का सम्पन्ध सिद्ध होता है।' 


स्थूछ शरीर मू्त है किन्तु उसका आत्मा से सम्बन्ध प्रत्यक्ष दी है। इसी 
प्रकार भवान्तर में जाते हुए जीव का कामंण शरीर से सम्मन्ध होना ही चाहिए 
अन्यथा नये स्थूछ शरीर का ग्रहण सम्भव नहीं हे समता ।' 


मूते द्वारा अमूर्त का उपधात और अनुप्रह कैसे हो सकता है ! विशानादि 
अमृत हैं किन्तु मद्रा, विष आदि मूत बस्तुओं ारा उनका उपघात होता है 
तथा घी, दूध आदि पौष्टिक भोजन से उनका उपकार होता है। इसी प्रकार 
मूर्ते कर्म द्वारा अमूर्त आत्मा का अनुप्रह अथवा उपकार हो सकता है ।' 

अथवा यो बहिये कि ससारी आत्मा वस्तुत एकान्तरूप से अमूर्त नहीं है। 
जीच तथा कर्म का अनादिकालीन सम्बन्ध होने के क/रण कथश्वित्‌ णीव भी कर्म- 
परिणाप्ररुप है, अत वह उस रूप में मू्त भी है। इशत प्रकार मू्त आत्मा पर 
मूत्त कर्म द्वारा होने वाछे अनुप्रह और उपघात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति 
नहीं होनी चाहिए | देह और कर्म में परस्पर फार्य-कारणमाव है । जैसे बीज से 
अकुर और अकुर से चीज की उत्पत्ति है और इस प्रकार चीणाकुर सम्तति 
अनादि है उसी प्रकार देह से कर्म और कर्म से देह का उद्भव समझना चाहिए | 
देह और कर्म की यह परम्परा अनादि है 


ईचबरकर्दुत्व का खंडन ; 


अग्निभूति एक और शका उपस्थित करते हैं | वे कहते हैं कि यदि ईदबरादि 
को जगत्‌ वैचित्रूय का कारण मान छिया जाए तो कर्म की कोई आवश्यकता नहीं 
रहती | महावीर कहते हैं कि कम की सत्ता न मानकर मात्र शुद्ध जीव को 
ही देशदि की विच्िन्ता का कर्ता माना जाए अथया इंश्परादि को इस समस्त 
करे का कर्ता माना जाए तो हमारी सारी मान्यताए, असगत सिद्ध होंगी। 


_ह केसे ६ यदि शुद्ध जीव अथवा ईदवरादि को कर्म साधन की अपेक्षा नहीं है” 
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तो वह शरीरादि का आरभ ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास आवश्यक 
उपबरतणों का अमाब है। जैसे कुमकार दडादि उपकरणों के अभाव में घदादि 
का निर्माण नहीं कर तकता उसी प्रकार ईइवर कर्मादि साधनों के अमाव में 
शरीरादि का निर्माण नहीं कर सकता । इसी प्रकार निश्चेश्ता, अमूर्तता आदि 
हेत॒ुओं से भी ईश्वर कतृत्व का खण्डन किया जा सकता है ।' 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीर ने अग्निभूति के उशय का निवारण कर दिया 
तो उन्होंने अपने ५०० शिरप्यों सहित भगवान्‌ से दीक्षा ग्रहण कर छी ।* 


आत्मा और शरीर का भेद्‌ 


इन्द्रभूति तथा अग्निभूत्ति के दीक्षित होने के समाचार सुनकर वायुभूति 
भगवान्‌ महावीर के पास पहुँचे । भगवान्‌ ने उन्हें सधोधित करते हुए कहा-- 
बायुभूति। तुम्हारे मन में यह उदय है कि जीव और शरीर एक ही हैं अथवा 
मित्न भित्र हैं ! तुम्हें वेद पदों का सच्चा अर्थ मालूम नहीं है, इसीलिए तुम्हें 
इस प्रकार का पदेह हो रहा है | तुम यह मानते हो कि प्रृथ्वी, जछ, तेज और 
वायु--इन चार भूत्तों के समुदाय से चैतन्य उत्पन्न होता है। बित प्रकार मथ 
उसन्न करने वाली ध्रथकू-प्रथक्‌ वस्तुओं में मदशक्ति दिखाई नहीं देती फिर 
भी उनके समुदाय से मदशक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार पृथ्वी आदि किली 
मी ध्रयक्‌ भूत में चैतन्यशक्ति दिखाई नहीं देती फिर भी उनके समुदाय से चैतन्य 
का प्राहुर्माव होता है| जिस प्रकार एयकृ-प्रथक्‌ द्रव्यों के समुदाय से मद्दाक्ति 
उत्पन्न होती है और कुछ समय तक स्थिर रह कर कालान्तर में विनाश की 
सामग्री उपस्थित होने पर पुन नष्ट हो थाती है, उसी प्रकार भूर्तों के समुदाय 
से चैतन्य उत्पन्न होता है और कुछ समय तक विद्यमान रहने पर काल्न्तर में 
बिनाश की सामग्री उपस्थित होने पर पुन. नष्ट हो बाता है। अत चैतन्य 
भूतों का धर्म है और भूतरूप शरीर तथा चैतन्यरूप आत्मा अमिन्‍न हैं। 

भगवान्‌ महावीर इस उशय का निराकरण करते हुए कहते हैं--हे वायुभूति ! 
तुम्हारा यद सशय ठीक नहीं है क्योंकि चेतन्य केवल भूतों के समुदाय से 
उत्पन्न नहीं हो तकता | वह ख़तत्ररूप से सत्‌ है क्योंकि प्रत्येक भूव में 
उसकी तत्ता का अमाव है! बिसका प्रत्येक अवयव में अभाव हो वह समुदाय 
मे भी उत्मन्न नहीं हो सकता | रेत के अत्येक कम में तेल नहीं है अत रेत के 
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समुदाय से नी तेछ नहों निऊठ सकता | तिड समुदाय से तेल निकरना है क्योंकि 
प्रत्येक तिड में तेल की सत्ता है ।' तुम्हारा यह कथन कि मय के प्रसेक द्रव्य में 
मद भवियमान है, अयुक है। वच्छुत मद के प्रत्ेक अग म मद की न्यून 
या अधिक मात्रा विद्यमान है ही इसीलिए वह समुदाय से उ पन्न होता है ।* 
भूतों में भी मयागों के समान प्रत्येक में चेतन्‍्य को मात्रा विद्यमान है. अत 

वह समुदाय से मी उत्पन्न हो जाता है, ऐसा मान रिया जाय तो क्‍या आपत्ति 
है? यह बात नहीं मानी जा सकती क्योंकि जिस प्रकार मद के प्रत्ेक अग-- 
घातकी पुष्प, गुड़, द्वाक्षा, इक्षुरस आटि में मदशक्ति दिखाई देती है उस प्रकार 
प्रत्येक भूत मे चैतन्यशक्ति का दर्शन नहीं होता। अत यह नहीं कहा जा सकता 
कि केवल भूतसमुदाय से ही चैतन्य उत्पन्न होता है ।* 


मय के प्रत्येक अग में भी यदि मदशक्ति न मारने तो क्या दोप है! यदि 
भूतों में चैतन्य के समान मय के भी प्रत्येक अग में मदअक्ति न होत्तो यह 
नियम ही नहीं बन सकता कि मद्य के धातकीपुष्प आदि तो कारण हैं और 
अन्य पदार्थ नहीं। ऐसी अवस्था में राफ, पत्थर आदि कोई भी वस्तु मद का 
कारण बन जाएगी और किसी भी समुदाय से मय्य उत्पन्न हों जाएगा। किन्तु 
व्यवहार में ऐसा नहीं होता अत मश्र के प्रत्येक अगभूत पदार्थ में मदशक्ति का 
अखित्व भवश्य मानना चाहिए । 


इन्द्रिय-भिन्न आत्मसाधक अनुमान १ 


भूत अथवा इन्द्रियों से भिन्नखल्‍लूप किसी तत्व का धर्म चैतन्य है, क्योंकि 
भूत अथवा इन्द्रियों हरा उपलब्ध पदार्थ का स्मरण होता है, जैसे पाँच झ्वरो्खों 
से उपल्व्ध वस्तु का स्मरण होने के कारण झरोखों से भिन्नल्लरूप देवदस का धर्म 
चैतन्प है। जैसे क्रमश पॉच झरोखों से देसने वाला देवदत्त एक ही है और वह 
उन झरोंखों से भिन्न है क्योंकि वह पॉर्चो झरोलों द्वारा देखी गई चीजों का 
स्मरण करता है, उसी प्रकार पाँचों इन्द्रियों द्वारा गहीत पदार्थों का स्मरण 
करने वाल भी इन्द्रियों से भिन्न कोई तस्व अवश्य होना चाहिए। इसी तत्त्व 
की नाम आत्मा अथवा जीव अथवा चेतना है। यदि खय इन्द्रियों को ही 
उपलब्यिकर्ता मान लिया जाए. तो क्या आपत्ति है? इन्द्रियव्यापार के बद होने 
-.... इन्दियों का नाश हो जाने पर भी इन्द्रियों द्वारा शहीत चस्तु का 


3 थह्द सतकायंबाद का मूझऊभूत सिद्धान्त है। _ २ भा० १६५२, 
है. गए० १६७६३ ४. गा० १६७४. 
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स्मरण होता है तथा कमी-कभी इन्द्रियव्यापार के अखित्व में भी अन्यमनत्क 
को वस्तु का ज्ञान नहीं होता, अत यह मानना चाहिए कि किसी वस्तु का ज्ञान 
इन्द्रियों को नहीं होता अपितु इन्द्रियमिन्न किसी अन्य को ही होता है। यही 
ज्ञाता आत्मा है।' 

दूसरा अनुमान इस प्रकार है. आत्मा इन्द्रियों से मिन्न है, क्योंकि वह 
एक इन्द्रिय द्वारा खहीत पदार्थ का दूसरी इन्द्रिय से अहण करती है। जैसे एक 
खिड़की से देखे गये घट को देवदत्त दूसरी खिड़की से अह्ण करता है अतः देवदत्त 
दोनों खिड़कियों से मिन्न है, वैसे ही आत्मा भी एक इन्द्रिय से ग़हीत वल्तु का 
दूसरी इन्द्रिय से अहण करती है अत वह इन्द्रियों से मिन्न है। दूसरी बात यह 
है कि घस्तु का ग्रहण एक इन्द्रिय से होता है किन्तु विकार दूसरी इन्द्रिय में 
होता है, जैसे ओंजों द।रा इमली आदि आम्ल पदार्थ देखते हैं किन्तु लाछालवादि 
विकार ( छार टपकना, मुँह में पानी भर आना ) निह्ा में होता है, भव यह 
मानना पड़ता है कि आत्मा इन्द्रियों से मिन्न है। 

तीसरा अनुमान इस प्रकार है . जीव इन्द्रियों से भिन्न है, क्योंकि वह सभी 
इन्द्रियों द्वारा शहीत अर्थ का स्मरण करहा है । जिस प्रकार अपनी इच्छा से रूप 
भादि एक एक गुण के ज्ञाता ऐसे पाँच पुरुर्षों ऐे रूप आदि ज्ञान का अहण करने 
वाला पुरुष भिन्न है, उसी प्रकार पाँचों इन्द्रियों से उपलब्ध भर्थ का स्मरण 
करने वाला पॉ्चों इन्हरियों से मित्र कोई तत्व होना चाहिए ! यही तत्त्व 


आत्मा है।' 


आत्मा की निद्यता $ 
आत्मा शरीर से भिन्न सिद्ध होने पर भी शरीर के समान क्षणिक तो है ही । 

ऐसी दशा में वह शरीर के साथ ही नष्ठ हो जाती है। तब फिर उसे शरीर से 
मित्र सिद्ध करने से क्या छाम £ यह शक ठीक नहीं । पूर्व जन्म का स्मरण करने 

वाले जीव का उसके पूर्व भव के शरीर का नाश हो जाने पर भी क्षय नहीं माना 

जा सकता | जीव का क्षय मानने पर पूर्व मव का स्मरण करने वाला कोई नहीं 

रहता । जिस प्रकार बाल्यावस्था का स्मरण करने वाली वृद्ध की आत्मा का बोल्य- 

काल में सर्वथा नाश नहीं हो जाता क्‍योंकि वह बाल्यावस्था का स्मरण करती हुई 

प्रत्यक्ष दिखाई देती है, ठीक इसी प्रकार जीव भी पूर्व ७ म का स्मरण करता है, 

यह बात सिद्ध है। अथवा बिस ग्रकार विदेश में गया हुआ कोई व्यक्ति ख़बेश की 


व्‌. गा० १६५७-४८ २ गा० १६७९ है गा० १६६०. 
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बातों का स्मरण करता है अत उसे नष्ट नहीं माना जा उ़ता, उसी प्रकार पूर्व 
जन्म का स्मरण करने वाले जीच का भी स्वंथा नाश नहीं माना जा सकता । 
यदि कोई यह कहे कि जीवरूप विज्ञान को क्षणिक मानकर भी विज्ञन सतति 
के सामथ्य से सरण की सिद्धि की जा सकती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 
शरीर का नाश हो जाने पर भी विश्ञान-सतति का नाश नहीं हुआ। अत 
विज्ञान सत्ति शरीर से मिन्न ही सिद्ध हुईं। विज्ञान का सर्वथा क्षणिक होना 
सम्भव नहीं क्योकि पूर्वोपल्चध वस्तु का स्मरण होता हुआ दिखाई देता है। णो 
क्षणिक होता है उसे अतीत का स्मरण नहीं हो सकता। चूँकि हमें अतीत का 
सरण होता है अत हमारा विज्ञान सर्वया क्षणिक नहीं है। क्षणिकयाद के अनेक 
दोषों की ओर रुकेत करते हुए भाष्यकार ने इस मत की स्थापना की है कि शान- 


सतति का जो सामान्य रूप है वह नित्य है अत उसका कमी भी ब्ययरच्छेद नहीं 


होता | यही आत्मा के नाम से प्रतिद्ध है ।* 
आत्मा की अच्श्यता $ 


यदि आत्मा शरीर से मिन्न है तो वह शरीर में प्रविष्ठ होते समय अथवा 
वहाँ से बाहर निकलते प््रय दिसाई क्यों नहीं टेती ? किसी भी वध्तु की अनु- 
पलन्धि दो प्रकार की होती है. (१) जो वलु खरश्गांदि के समान स्वथा 
अतत्‌ हो वह कभी भी उपलब्ध नहीं होती, (२) वस्तु सत्‌ होने पर भी बहुत 
दूर, बहुत पास, अति सूक्ष्म आदि होने के कारण उपच्छच नहीं होती। आत्मा 
खभाव से अपूर्त है तथा उसका कार्मण शरीर परमाणु के सदृश सूह्ण है अत 


वह हमारे शरीर में प्रचिष्ट होते समय अथवा शरीर से ब्राहर निकलते समय दिग्वाई 
नहीं देती ।* 


इस प्रकार जघ मगवान्‌ महावीर ने वायुभूति के सशाय का निवारण किया तो 
उन्होंने अपने ५०० शिर्ध्यों सहित भगवान्‌ से दीक्षा अगीकार कर ली ।* 
झुन्यवाद का निरास ४ 


इन्द्रभूति आदि तीनों को दीक्षित हुए. सुनकर व्यक्त ने विचार किया कि 
मुझे नल के पृल पहुँचना चाहिए। यह सोचकर वे भगवान्‌ महायरीर के 
। हुते। भावान ने उन्हें आया हुआ जान कर सबोधित करते हुए कहा-- 
20304 2 बन क िमिल कह 
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है व्यक्त | तुम्हारे सन में यह सशय है कि भूतों का अस्तिव है या नहीं ! तुम वेद- 
वाक्यों का यथार्थ अथ नहीं जानते, इसीलिए तुम्हें इस प्रकार की दका है। मैं 
तुम्हें इनका सच्चा अर्थ बताऊँगा निससे तुम्हारा संशय दूर होगा । 

हे व्यक्त ! तुम यह समझते हो कि प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले ये सब भूत खप्नोपम 
हैं तथा जीव,'पुण्य, पाप आदि परोक्ष पदार्थभी मायोपम हैं| इस प्रकार समस्त 
ससार यथार्थ में झूल्यरूप है। ठुम यह भी माचते हो कि सार में सकल व्यवहार 
हख दीर्घ के समान सापेक्ष है, अन, वस्तु की सिद्धि खत , परत , उमयत अथवा 
अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती। अत सब्र कुछ झृत्य है। इसी प्रकार 
पदाथ के साथ अस्तित्व, एकत्व, अनेकत्व आदि का किसी प्रकार का सत्रन्ध सिद्ध 
नहीं हो सकता, अतः सब्च झूत्य है। उत्पत्ति, अनुत्पत्ति, उमय, अनुमय आदि में 
मी इसी प्रकार के अनेक दोष उपस्थित होते हैं, अत जगत्‌ को शृत्यरूप ही 
मानना चाहिए ।* 


इन शकाओं का निवारण इस प्रकार है. यदि सार में भूतों का अस्तित्व 
ही न हो तो उनके विषय में आकाश कुसुम के समान सशय ही उत्तन्न नहो। 
जो वस्तु विद्यमान होती है उसी के विषय में सशय होता है जैते स्थाणु ओर 
पुरुष के विषय में । ऐसी कौन सी विशेषता है निसके कारण स्थाणु-पुरुष के 
विषय में तो सन्देह होता है किन्त आकाश-कुसुम के विषय में सन्देह नहीं होता ! 
अथवा ऐसा क्यों नहीं होता कि आकाश-ऊुसुम आदि के विपय में ही सन्देह हो 
तथा स्थाणु पुरुष के चिषय में उन्देह न हो! अत यह मानना चाहिए कि 
आकांश कुछुम के समान सब्र कुछ समानरूप से झून्य नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमान 
तथा आम द्वारा पदार्थ की सिद्धि होती है, अतः इन प्रमार्णों के विषयभूत 
पदार्थों के समन्‍न्‍्ध में ही सशय उत्पन्न होता है । जो तर्वप्रमाणातीत है. उसके 
विषय में संशय कैसे हो सक्रता है ? इसीलिए स्थाणु-पुरुष आदि पदार्थों के विपय 
में तो संदेह होता है किन्तु आकाश कुसुम आदि के विपय मैं नहीं । दूसरी बात 
यह है कि सशयादि ज्ञानपर्याय हैं। ज्ञान की उत्पत्ति जिना शेय के समय नहीं | 
अत यदि नेय ही नहीं दो सशय उच्पन्न ही कैसे होगा ! 

यहाँ पर कोई यह कह सकता है कि ऐसा कोई नियम नहीं कि यदि सबका 
अभाव हो तो सशय ही न हो । जैसे सोये हुए पुरुष के पास कुछ भी नहीं होता 
फिर भी वह स्वप्न में सश्षय करता है कि यह गजराज है अथज्ञ पर्व ” अत... 


पा कप तक 2.3: 3 हक कल 
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सब्र कुछ शून्य होने पर भी सशय हो सकता है। यह कथन ठीक नहीं | हपप्न म 
लो सदेह होता है वह भी पर्वानुभूत वस्तु के स्मरण से ही होता है। थ्रढ़ि मभी 
बत्तुओं का सवंधा अभाव हो तो स्पष्न में भी सब्यय न हों। जिन कारणों से 
स्पष्न होता है वे इत प्रकार हैं : अनुभूत अर्थ--जैसे स्नानादि, दृष्ट अर्थ--जैमे 
इस तुरगादि, चिन्तित अर्थ--जैमे प्रियतमा आडि, श्रुत अर्थ--जैसे स्वर्ग 

नरकादि, प्रकृति चिकार--जैसे बात पित्तादि, अनुकूछ या प्रतिकूल देवता, सजन्द 
प्रदेश, पुण्य तथा पाप | अत स्पष्न भी भावरूप है। ख्न भावरूप है क्योंकि 
घटविजानादि के पमान वह भी विजानरूप है अथवा स्पप्न भावरुप है क्योंकि 


वह भी अपने कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे घट आदि अपने वारणों से उत्पन्न 
होने के कारण भावरूप हैं | 


झूत्यवाद में एक दोप यह भी है कि यदि सम कुछ झत्य हो तो स्वन- 
अल्वष्न, सत्य-मिध्या, गन्धवेनगर पाटलिपुत्र, मुख्य गौण, साध्य साधन, काई- 
कारण, वक्ता बचन, त्रि अवयव-पचावयव, स्वपक्ष परपक्ष आदि भेद भी न हों ।* 


यह कहना कि समस्त व्यवहार सापेक्ष है, अत किप्ती पढार्थ की स्परूप- 
तिद्धि नहीं हो सकती, अयुक्त है। हमारे सामने एक प्रइन है कि हृस्व दी्ध का 
शान युगपद्‌ होता है या क्रमश ? यदि युगपद्‌ होता है तो जिस समय मध्यम 
अगुनी के विपय में दीघेत्य का प्रतिमास हुआ उसी सप्रय प्रदेशिनी में ह॒स्पयतत्व 
का प्रतिमास हुआ, ऐसा मानना पडेगा। ऐसी अवस्था में यह नहीं कहा जा 
सकता कि हस्वत्व-दी्घत्व सापेक्ष है। यदि हस्व दीर्घ का शान क्रमश होता है 
तो पहले प्रदेशिनी में हत्वत्व का ज्ञान द्ोता है जो मध्यम अगुली के दीर्ध॑त्व के 
प्रतिमास से निरपेक्ष है। अत यह मानना पड़ता है कि हस्पत्व दौध॑त का 
ध्यवहार केवल सापेक्ष नहीं है। एक और दृशान्त लें। बालक जन्म हेने के वाद 
सर्वप्रथम आखे खोल कर जो ज्ञान प्राप्त करता है उप्तमें क्सिदी भपेक्षा है ! 
तथा दो सदश पदार्थों का ज्ञान यदि एक साथ हो तो उसमें भी किसी की 
अपेक्षा दृष्टिगोचर नहीं होती । इन सत्र कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह 
मानना चाहिए कि किसी एक वस्तु का स्वविपयक ज्ञान अम्य वस्तु की अपेक्षा के 
चिना ही होता है। तत्पतिपक्षी पदार्थ का स्मरण होने पर इस प्रकार का व्यपदेश 


अर होता है कि यह अमुक से हख है, अमुक से दीर्ध है आदि | अत पदायों 
को खत सिद्ध मानना चाहिए, [* 
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पदार्थ के अस्तित्व आदि धर्मों की सिद्धि इस प्रकार की जा सकती है 
यदि पदार्थ के अखित्व आदि धर्म अन्यनिरपेक्ष न हों तो हस्त पदार्थों का नाश 
होने पर दीर्घ पदार्थों का भी सवंथा नाश हो जाना चाहिए, क्योंकि दीघ पदार्थों 
की रुत्ता हस्व पदार्थ सापेक्ष है । किन्तु ऐसा नहीं होता । भत यही सिद्ध होता 
है कि पदाथ के हस्व आदि धर्मों का शान और व्यवह्वार ही परसापेक्ष है, उसके 
अखित्व आदि धर्म नहीं । घरसत्ता घट का धर्म होने के कारण घट से अभिन्न 
है किन्तु पणादि से भिन्न है! घट के समान पदादि की सत्ता पददि में है ही 
अत, घट के सप्तान अघटरूप पटादि भी विद्यमान हैं। इस प्रकार अधट का 
अस्तित्व होने के कारण तद्मिन्न को घट कहा जा सकता है। यहाँ एक शका उठ 
सकती है कि यदि घट और अस्तित्व एक ही हो तो यह नियम क्यों नहीं तन 
सकता कि 'नो जो अस्तिरूप है वह सत्र घट ही है” ऐसा इसलिए नहीं होता 
कि घट का अस्तित्व घट में ही है, पणादि में नहीं। अतः घट और उपके 
अस्तित्व को अमिन्न मानकर भी यह नियम नहीं बन सकता कि जो जो 
अस्तिरूप है वह तब घट ही है।” केवल रिति! अर्थात्‌ 'है! कहने से 
जितने पदार्थों में अस्तित्व है उन सब का दोध होगा। इसमें घट और 
अघट सभ्च का समावेश होगा। 'घट है” ऐसा कहने से तो इतना ही योध 
डदोगा कि केवल घट है। इसका कारण यह है कि घट का अस्तित्व घट तक 
ही सीमित है। जेसे वृक्ष! कहने से आाप्त, नीम आभादि सभी बूक्षों का बोध 
होता है क्योंकि इन सम में दृक्षत्व समानरूपेण विद्यमान है| किन्तु भांम्र 
कहने से तो केवल आम्र वृक्ष का ही बोध होगा क्योंकि उसका चृक्षय उसी तक 
सीमित है।* इसी प्रकार जात अजात, दृश्य-अदृश्य आदि की भी सिद्धि की जा 
सकती है। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि आदि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले भूतादि 
के विपय में सन्देह नहीं होना चाहिए ! वायु तथा आकाश प्रत्यक्ष दिखाई नहीं 
देते अत उनके विषय में सन्देह हो सकता है। इस सशय का निवारण अनुमान 
से हो सझ्ता है । 
चायु और आकाश का अस्तित्व 
स्पर्शादि गुर्णो का कोई गुणी अवश्य होना चाहिए क्योंकि वे गुण हैं, जैसे 
रूप गुण का ग़ुणी घट है ! स्पर्शादि गुणों का जो गुणी है वह वायु है।* 
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पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु--इन सब्र का फोई आधार होन ॥ चाहिए क्योंकि 
ये सब मूर्त हैं। जो मूर्त होता है उसका आधार अवश्य होता है, जैसे कि पानी 
का आधार घट है| पृथ्वी आदि का जो आधार है वही आकाश है।' 


इस प्रकार भगवान्‌ मद्गवीर व्यक्त की भूतविपयक शका के समाधान करते 
हुए आगे कहते हैं कि जबतक शज्ञ से उपघात न हुआ हो तमतक ये भूत सचेतन 
है, शरीर के आधारभूत हैं, व्रिविध प्रकार से जीवों के उपयोग में आते हैं । 


भूतों की सक्ञीवता : 


पृथ्यी, जल, अग्ति और वायु सचेतन हैं क्योंकि उनमें जीव के लक्षण 
दिखाई देते हैं। आकाश अपूर्त है। वह केवल जीव का आधार दी बनता है। 
वह सजीव नहीं है।* पृथ्वी सचेतन है क्योंकि ठतमें जीव में दिखाई देनेवाले 
जन्म, जरा, जीवन, मरण, क्षतसरोहण, आहार, दोहद, रोग, चिकित्सा आदि 
दक्षण पाये जाते हैं। स्पृष्टप्ररोदिका ( छाजवती ) छुद्र जीव के समान स्पर्श से 
सक्लुचित हो जाती है। छता अपना आश्रय प्राप्त करने के लिए. मनुष्य के समान 
दक्ष की ओर बढती हुई दिल्लाई देती है। शमी आदि में निद्रा, प्रतोध, सकोच 
आदि रुक्षण माने जाते हैं । चक्ुुछ शब्द का, अशोक रूप का, कुरुतक गध का, 
विरहक रस का, व्पक स्पर्श का उपभोग करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं ।" जक 
भी सचेतन है। भूमि खोदने से स्मामाविक रूप से निकलने के कारण मैंदक फे 
समान जल सजीव सिद्ध होता है। मत्त्य के समान खामाविक रूप से व्योध से 
गिरने के कारण जल को सचेतन मानना चाहिए.।'* वायु की सचेतनता का प्रमाण 
यद है जैसे गाय किप्ती की प्रेरणा के बिना ही अनियमित रूप से तिर्वक्‌ गमन 
करती है उसी प्रकार वायु भी है अत वह सबीव है। अग्नि भी सजीब है क्योंकि 
जैसे मनुष्य में आद्वार आदि से इद्धि और विकार दिल्लाई देते हैं चैसे ही अग्नि 
में भी काष्टादि आद्ार से इंद्धि और विकार दिखाई देते हैं ।" 
हिंसा-अहिंसा का विवेक $ 

यदि पृथ्वी आदि भूतों में अनन्त जीव विद्यमान हैं तो साधु को आहदरादि 
लेने के कारण अनन्त जीवों की हिंसा का दोष लगेगा । ऐसी अवस्था में साधु 
को अह्िंसक कैसे माना जाएगा! भूतों के सनीब होने पर भी साघ्ठु की हिंसा 
प्‌ शा १७ण८. 
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का दोष इसलिए नहीं लगता कि शत्तरोपह्त प्रथ्वी भादि भूतों में जीव नहीं 
होता | ऐसे भूत निर्जीव ही होते हैं। यह कथन भी ठीक नहीं कि कोई व्यक्ति 
केवछ ज्ञीव का घातक बनने से हिंसक हो जाता है। यह कथन भी अनुचित 
है कि एक व्यक्ति किसी भी जीव का घातक नहीं है अत वह निश्चित रूप से 
अहिंसक है। यह मानना भी युक्तिसगत नहीं कि थोड़े जीव हाँ वो हिंसा नहीं 
होती और अधिक जीव हों तो हिंसा होती है। हिंसक और अहिंसक की पहि- 
चान यह है कि जीव की हत्या न करने पर भी दुष्ट भार्वो के कारण व्यक्ति 
हिंतक कहछाता है तथा जीव का घातक होने पर भी व्यक्ति शुद्ध भावों के 
कारण अहितक कहलाता है| पाँच समिति तथा तीन गुप्ति सम्पन्न ज्ञानी मुनि 
अहिंसक है। इससे विपरीत थो अछयमी है वह हिंसक है | सयमी किछी गीय 
का घात करे या न करे किन्तु वह हिंतक नहीं कहलाता क्योंकि हिंता अहिंता 
का आधार आत्मा का अध्यवप्ताय है, न कि क्रिपा | वर्ठुत अश्युम परिणाम 
का नाम ही हिंसा है। यह अशुम परिणाम ब्राह्म जीवधात की अप्रेश्षा रख भी 
सकता है और नहीं भी। जो जीवब्रप अश्यम परिणामजन्य है अथवा अश्यम 
परिणाम का जनक है वह जीववय तो हिंता ही है। जो जीववघ अश्युभ परि 
णाम का जनक नहीं वहू हिंसा की कोटि से बाहर है। जित प्रकार शब्दादि 
विपथ बींतराग़ मैं राग उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि वीतराग के भाव झुद्ध 
होते हैं उसी प्रकार सयमी का जीववध भी दिंता नहीं. कहराता क्योंकि उसका 
म॑न शुद्ध है (३ 
इस प्रकार भगवान, महावीर ने व्यक्त का सशय दूर किया और उन्होंने 
अपने ५०० शिष्यों सहित भगवान्‌ से दीक्षा महण की । 


इदछोक और परलोक की विचित्रता 
- उपयुक्त चार पडितों के दीक्षित होने का समाचार सुनकर सुधर्मा मगवान्‌ 
महावीर के पास पहुँचे । मह्गावीर ने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा--ठुधर्मा | 
तुम्हें यह सशय है कि जीव जैसा इस भव में है बैठा ही परमत में भी होता है 
या नहीं ? ठुम्हें वेदपदों का अर्थ शात नहीं इसीलिए इस प्रकार का ठशय होता 
है। मैं तुम्हारे सशय का निवारण करूँगा ।* 
यह मान्यता कि कार्य कारण के समान ही द्ोता है, ठीक नहीं | यह कोई 
ऐकान्तिक नियम नहीं कि कार्य कारण के सदश ही होता है। श्यय ते भी शर-- 
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मामझ वनस्पति उत्पन्न होती है। उसी पर यदि सरसों का छेय किया जाए तो 
पुन उसी में से एक विशेष प्रकार का घास पैदा हीता है। गाय तथा त्करी 
के चाह से दूकी ( दूध) उत्तज् होती है। इस प्रजार नाना प्रकार के द्रव्यों के 
सयोग से विल्क्षण वनस्पति की उत्पत्ति का वर्णन वृक्षायुवेंद में मिलना है। अत 
ग्रह मानना चाहिए कि काये फारण से विलक्षण भी उत्पन्न हो सकता है | यह 
ऐकान्तिक नियम नहीं कि काये कारणानुरूप दी हो । 


कारणानुरूप कार्य मानने पर भी भवान्तर में विचितता सभय है। फारणानु- 
रूप कार्य स्वीकार करने पर भी यह निश्चित नहीं कष्ठा जा सकृता कि मनुष्य 
मर बर मनुष्य ही चनता है। यह कैते ? बीज के अनुरूप अकुर की उत्पस्ति 
मानने पर भी परमय मे जीव में वैचित्रुय मानना दी पड़ेगा। मनुष्य का उठा- 
हरण लें। भवाकुर का प्रीज मनुष्य स्थ न होकर उसका कर्म होता है। चूकि 
कर्म विचित्र है लत उसका परभव भी पिचित ही होगा ।' करे की विखिन्रता 
का प्रमाण यह है कि कर्म पुदूगल का परिणाप है अन उसमें ब्राह्य अपश्रादि 


विक्कार के समान वैचित्प होना चाहिए] कर्म की जिचितता के राग द्वेपादि 
विशेष कारण हैं | 


कम के अभाव मे भी भर्र मान लिया जाए तो क्‍या आपत्ति है ! ऐसी 
खिति में भय का नाश भी निष्कारण मानना पड़ेगा और मोक्ष के लिए तपस्या 
आदि अनुहान भी व्यर्थ सिद्ध होंगे। इसी प्रकार जीवों के वैसाहब्य को भी 


निष्कारण मानना पड़ेगा । इस प्रकार कर्म के अमाव में मत्र की सत्ता मानने 
पर अनेक दोषों का सामना करना पड़ेगा । 


फमे के अभाव में खमाव से ही परभव मानने में क्या हानि है! इसका 
उत्तर देते हुए महावीर कहते हैं कि खभाव क्या है! यह कोई वच्तु है, निष्का- 
रणता है अथवा वस्तुघर्म है? वस्ठ मानने पर उसकी उपलब्धि होना चाहिए 
किन्तु आकाश-कुछुम के समान उसकी उपलब्धि नहीं होती अत चह चल्तु नहीं 
है। यदि अनुपल्थ्ध होने पर भी खभाव का अस्तित्व स्वीकार किया जा सकता 
तो अनुपल्ब्ध होने पर का का अस्तित्व खीकार करने में क्या आपत्ति है ! 
दूसरी चात यह है कि खमाव/ की विपतदशता आदि की तिद्धि के लए कोई 
हैदु नहीं मिलता जिससे कि जमत्‌ वैचित्र्य सिद्ध हो सके | खभाव की निष्कार- 
स्नान 
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णवा में भी अनेक दोधों की समावना है। स्माव को बस्तुधर्म भी नहीं माना 
जा सक््ता क्योंकि उसमें भी वैसाइइय के लिए कोई स्थान नहीं रहता | खभाव 
को युदूगलरूप मानकर वैताहश्य की सिद्धि की जाए तो वह कर्मरूप ही 
सिद्ध होगा । 

इस प्रकार भगवान्‌ महाबीर ने सुघर्मा का सशय दूर किया ओर उन्होंने 
अपने ५०० शिष्यों सहित मग्रवती दीक्षा अगीकार की ।* 


बंध और मोक्ष + 


इसके बाद मडिक भगवान्‌ महावीर के पास पहुँचे । भगवान्‌ ने उनके मन 
का सशय प्रकट करते हुए कहदा---मडिक ! तुम्हारे मन में सन्देह है कि बध भर 
मोक्ष हैं कि नहीं ? तुम वेदपदों का अर्थ ठीक तरह से नहीं समझते भत्त- 
तुम्दारे मन में इस प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है। में ठुग्हारा सन्देह दूर 
करूगा [* 

मडिक | तुम यह सोचते हो कि यदि जीव का कर्म के साथ जो सयोग है 
वहीं यध है तो वह बध यादि है या अनादि ? यदि वह सादि है तो क्या ( १ ) 
प्रथम जीव और ततश्ात्‌ कर्म उत्पन्न होता है. अथवा (२) प्रथम कर्म और 
तत्पश्चात्‌ णीष उत्पन्न होता है अथवा (३) वे दोनों साथ डी उचन्न होते 
हैं ? इन तीनों विकल्पों में निम्न दोष आते हैं. -- 

३, कर्म से पूर्व जीव की उत्पत्ति समव नहीं क्योंकि खरखंग के समान 
उसका कोई हेतु दृष्टिगोचर नहीं होता | यदि जीव की उल्तत्ति निरेहुक मानी 
जाए तो उसका विनाश भी निहंतुक मानना पड़ेगा। 

२ जीव से पहले कर्म की उत्पत्ति भी समव नहीं क्योंकि जीव कर्म का 
कर्ता माना जाता है। यदि कर्ता ह्वी न हो तो कर्म कैसे उत्पन्न हो सकता है ! णीव 
के तमान ही कर्म की निहैँठुक उत्पत्ति भी समव नहीं। यदि कर्म की उत्मत्ि 
बिना किसी कारण के मानी जाए तो उसका विनाश भी नि्ेंद़ुक मानना पड़ेगा ! 
अत कर्म को घीव से पूर्व नहीं माना बा सकता | 

३ यदि जीव तया कर्म दोनों की शुगपत्‌ उत्पति मानी भाए तो घीव 
को कर्ता तथा कर्म को उसका कार्य नहीं कहा जा उफ़ता। जिस प्रकार छोक 
में एक साथ उसन्न होने वाले गाय के सौंगों में से एक को कर्तों तथा दूसरे की 
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कार्य नहीं कह जा सकता उसी प्रकार एक साथ उत्पन्न होने वाले णीव और 
कर्म मैं कतो और कर्म का व्यवह्दार नहीं क्या जा सऊता ।* 

छीव और कर्म फा अनादि सम्मन्ध भी युक्तिसगत प्रतीत नहीं होता 
क्योंकि ऐसा मानने पर जीव दी मुक्ति कभी भी नहीं हो सकती। जो वल्लु 
अनादि होती है वह अनन्त भी होती है जैसे जीव तथा आकाश का सन्‍्ध | 
जीव तथा कर्म के सम्पन्ध को अनादि मानने पर अनन्त भी मानना ही 
पड़ेगा । ऐसी स्थिति में जीव कभी भी मुक्त नहीं हो सकेगा ।* 


इन युक्तियों का समाधान करते हुए भगवान्‌ महावीर कहते हे कि शरीर 
तथा कर्म की सतति अनादि है क्योंकि इन दोनों मे परूपर कार्य कारणभाव 
है, जैसे चीन और अकुर। जिस प्रकार बीज से अकुर त्था अकुर से बीज 
उत्पन्न होता है और यह क्रम अनादि कार से चल्य आ रहा है अत इन दोनों 
की सन्तान अनादि है उसी प्रकार देह से कम ओर कर्म से टेह की उत्पत्ति का 
क्रम अनादि का से चल आ रहा है अत इन दोनों की सनन्‍्तान भनादि 
३। अत जीव और कर्मठन्धी उपयुक्त विकत्य व्यर्थ हैं। जीव और कर्म 
की सतति अनादि है। जीच के द्वारा शरीर उत्पन्न करता है अत वह शरीर 
का कतो है तथा शरीर द्वारा कर्म को उत्पन्न करता है अत, वह कम का भी 
कर्ता है। शरीर व कम की उतति अनादि है अत जीव और कर्म की सतति 
को भी अनादि मानना चाहिए । इस प्रकार जीव और कर्म का बध भी अनादि 
सिद्ध होता है।* 

यह कथन कि जो अनादि है बह अनन्त भी होता ही है, अयुक्त है। बीन 
और अक्र की सन्‍तति अनादि होते हुए. मी सान्‍्त दो सऊती है। इसी प्रकार 
अनादि करमंततति का भी अन्त हो सकता है। बीज तथा अकुर में से यदि 
किसी का भी अपना कार्ये उत्पन्न करने के पूवे ही नाश हो जाए तो उसकी 
सतान का भी अत हो जाता है। यही नियम मुर्गी और अडे के लिए भी है । 
दूध उदाहरण लीजिए । स्वर्ण तथा मिद्दी का सयोग अनादि सततिगत है फिर 
भी उपायबिशेष से उस सयोग का नाश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जीव 
तथा कर्म के अनादि सयोग का भी सम्यगद्शन आदि द्वारा नाश हो सकता 
है।! इसके बाद आचार्य ने मोकश्षविषयक विवेचन करते हुए भव्य और अमब्य 
के स्वरूप की चर्चा की है।" 
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जीव तथा कर्म के सयोग का नाश उपायनन्य है अर्थात्‌ सोक्ष की उत्पत्ति 
डपाय से होती है। जो उपायजन्य है वह कृतक है। थो कृतक होता है वह 
अनिल होता है, जैसे घट। अत मोक्ष भी घटादि के समान क्ृतऊ होने के कारण 
अनित्य होना चाहिए | इस सशय का निवारण करते हुए. भगवान्‌ महावीर कहते 
हैं कि यह नियम व्यमिचारी है कि जो कृतक होता है वह अनित्य ही होता है। 
घटादि का प्रभ्वस भाव कृतक होने पर भी नित्य है। यदि प्रध्वतामाव को अनित्य 
माना जाए तो प्रध्वसामाव का अमाव हो जाने के कारण विनष्ट घथदि पदार्थ 
पुन उत्पन्न हो जाने चाहिए । किन्द्र ऐसा नहीं होता | अत प्रध्बसाभाव को 
कृतक होने पर भी नित्य मानना पड़ता है। इसी प्रकार झृतक होने पर भी 
मोक्ष नित्य है ।! इसके बाद आचार्य ने पिद्ध-मुक्त आत्माओं के स्वरूप की चर्चा 
की है तथा छोकाकाद, अछोकाकाश आदि का वर्णन किया है ।' 


इस प्रकार जत्र ममवान्‌ महावीर ने मडिक के सशय का निवारण कर दिया 
तब उन्होंने अपने साढ़े तीन सौ शिष्यों सहित जिनदीक्षा अगीकार कर ली [* 


देवों का अस्तित्व 


मडिक के दीक्षित होने का सप्राचार सुनकर मौर्यपुत्र भी भगवान्‌ के पास 
पहुँचे। भगवान्‌ ने उन्हें स्योधित करते हुए कहा-मोर्यपुत्र | तम्हारे मन में 
यह सदेह है कि देव हैं अथवा नहीं * मैं ठुग्हारे सदेह का निराकरण करूगा 

मौयपुन्न। ठुम यह सोचते हो कि नारक तो परतत्र हैं तथा अत्यत दु खी 
हैं अत वे इमारे सन्मुल्न उपस्थित दोने में अतमर्थ हैं। किंठ देव तो खच्छन्द- 
बिद्ारी हैं तथा दिव्य प्रमावयुक्त हैं। फिर भी वे कमी दिखाई नहीं देते। 
अत उनके भर्तित्व के विषय में सदेह होना खामाविक है ।' 

इस सदेह का मिवारण इस अकार किया जा सकता है ; कम से कम वर, 
चन्द्र भादि ज्योतिष्फ देव तो प्रत्यक्ष दिखाई ही देते हैं अत यह नहीं कहा जा 
सकता कि देव कमी दिखाई नहीं देते | इसके अत्तिरिक्त लोक में देवकृत अलुप्रह 
ओऔर पीडा दोनों ही हैं| इसके आधार पर मी देवों का अस्तित्व खीकार करना 
चाहिए। 

चन्द्र, सूर्य आदि झूत्यनगर के समान दिखाई देते हैं। उनमें निवास करने 
चालछा कोई भी नहीं है। अत यह कैसे कहा जा सकता है कि दूर्यादि का प्रत्यक्ष 
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होने से देवों का भी प्रस्यक्ष हो गया ? इस शक्का का सप्राघान करते हुए 
भगवान्‌ महावीर कहते हैं कि दूर, चन्द्रादि कों आलय मानने पर उनमर रहने 
वाला भी कोई न कोई मानना ही चाहिए. अन्यया उन्हें आलय नहीं कहा जा 
समझना ।' यहाँ एक और शक्का उत्पन्न होती है। जिन्हें आलय कहा गया है वे 
वास्तव में आल्य है या नहीं, इसका निर्णय न होने की अवस्था में यह नहीं 
कहा जा सकता कि वे निव्रासत्यान हैं अतः उनमे रहने वाला कोई होना 
चाहिए । सभव है कि वे एनों के गोले ही हो। इसका समाधान करते हुए कहा 
गया है कि वे देयों के रहने के विमान ही है क्योंकि वे विद्याधरों के ।वमानों 
के समान रत्ननिर्मित हैं तथा आकाश में गमन करते हैं।' 

दूये, चन्द्रादि विमानों को मायिक क्यों न मान ल्या जाए ! वस्तुत ये 
मायिक नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए इन्हें मायिक मान भी लिया जाए तो भी 
इस प्राया को करने वाले देव तो मानने ही पड़ेंगे। व्रिना मायावी के माया 
समव नहीं ) दूतरी बात यह है कि माया तो कुछ ही देर में नष्ट हो जाती है 
जबकि उक्त विमान सबंदा उपलब्ध होने के कारण शाइवत र। अत उन्हें 
मायिक नहीं कहा जा सकता |* 

देवों के अस्तित्व की सिद्धि के लिए एक हेतु यह भी है कि इस छोफ में 
जो प्रकृष्ट पाप करते है उनके लिए उस फलभोग के हेठ नारकों का अखित 
खीकार करना पड़ता है उसी प्रकार प्रद्धष्ट पुण्य करनेवार्लों के लिए देवों का 
अस्तित्व भी स्वीकार करना चाहिए । 

यदि देव हैं तो वे स्वैरविद्दरी होते हुए, भी मनुष्य छोक में क्यों नहीं आते ? 
सामान्यत' देव इस लोक में इसलिए नहों आते कि वे खर्ग के दिव्य पदाथों में 
ही आसक्त रहते हैं, वहाँ के विषयमोग में ही लिप्त रहते हैं। उन्हें वहीं के काम 
से अवकाश नहीं मिलता । मनुष्य छोक की दुर्गन्‍्ध भी उन्हें यहाँ आने से रोकती 
है और फिर उनके यहाँ आने का कोई विशेष प्रयोजन भी तो नहीं है। ऐसा होते 
हुए भी कभी कभी वे इस छोक में आते भी हैं। ती्थकर के जन्म, दीक्षा, केवल- 
प्राति, निवीण आदि शुभ प्रसगों पर देव इस छोक में आया करते हैं| पूर्व भव 
के राग, बेर आदि के कारण भी उनका यहाँ आगमन होता रहता है।" 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीर ने मौयपुत्र का देवविधयक सशय दूर किया 
और उन्होंने अपने साढ़े तीन सो शिध्यों सहित भगवान्‌ से दीक्षा ले ली । 


॥ गा० १८७१, रे गां० १८७२९, दे गां० १८७३. 


४ गा० १८७४. 
थू गा[्‌० १८७७-०७ ६ गा० १०८८४ 
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नारकों का अस्तित्व $ 
मौर्यपुत्रपर्यन्त सब्र को दीक्षित हुए जान कर अकपित भी महावीर के पास 
पहुँचे । महावीर ने उन्हें सम्बोधित करते हुए कद्दा--भकपित | ठुम्द्ारे मन में 
यह सशय है कि नारक हैं या नहीं ? इस सशय का समाधान इस प्रकार हैं .-- 
प्रकृष्ट पापफल का भोक्ता कोई न कोई अवश्य होना चाहिए क्योंकि वह भी 
जघन्य-मध्यम कर्मफल के समान कर्मकल है। जघन्य मध्यम कर्मफल के भोक्ता 
तियेच तथा मनुष्य हैं। प्रकृष्ट पापकर्मफल के जो भोक्ता हैं वे ही नारक हैं ।' 


अत्यन्त दुश्खी तियंच और मनुष्यों को ही प्रकृष्ट पापफल के भोक्ता मान 
ढिया जाए तो क्या इज है ? देवों में बैशा खुल का प्रकष है मैसा ढु ख का प्रकरष 
तिंयंच और मनुष्यों में नहीं है अतः उन्हें नारक नहीं मान सकते । ऐसा एक भी 
तिरयश्व अथवा मनुष्य नहीं है णो केवल दु,ली ही हो | अत प्रकृष्ट पापकर्मफल 
के भीक्ता के रूप में तियश्व और मनुष्यों से मिन्न नारकों का अखित्व 
मानना चाहिए ।* 

इस प्रकार जब भगवान्‌ ने अकृपित का सशय दूर कर दिया तब उन्होंने मी 
अपने साहे तीन सौ शिर्ष्यों सहित भगवती दीक्षा अगीकार कर ली ।* 


पुण्य-पाप का सद्भाव 

इन सब को दीक्षित हुए बानकर नव पड़ित अचल्श्राता भगवान्‌ 
के पास पहुँचे । भगवान्‌ ने उन्हें सम्बोधित करते हुए कह्ा--अचलश्राता | तुम्हें 
सदेह है कि पुण्य पाप का सद्भाव है या नहीं ! मैं तुम्हारे देह का निवारण 
करता हूँ ।* 

पुण्य-पाप के सम्बन्ध में निम्न विकल्प हैं. ( १ ) कैंचल पुण्य ही है, पाप 
नहीं, (२) केवल थराप ही है, पुण्य नहीं, (रे) पुष्य और पाप एक ही 
साधारण चस्ठु है, भिन्न मिन्न नहीं, (४) पुण्य और पाप मिन्न मित्र ईैं, 
(५ ) छ्माव ही सब कुछ है, पुण्य पाप कुछ नहीं | 

१ केवल पुण्य का ही सद्भाव है, पाप का सवंथा अमाव है। जैछे-लैठे पुण्य 
बढ़ता जाता है वैसे-वैसे सुल की शद्धि द्ोती जाती है। पृण्य की क्रमश, हानि 
होने पर सुख की भी क्रमश ह्वानि होती है । पुण्य का सर्वया क्षय होने पर मोक्ष 
की प्राप्ति होती है।” 
व गा १44५-०७ 
७, गा० १ 46५७-०७, 


३ ग्रा० १८९९ कै गा० १०९०० ४ ग्रॉ० १९०४, 
६ ग्रा० १8०८ ०, गा० १९०५ 


विशेषावइयकभाष्य १८१ 
२, केवल पाप का ही उद्धाव है, पुण्य का सर्वथा अभाव है। जैसे-जैसे 
पाप की दृद्धि होती है वैसे वैसे दुख बहता है। पाप की क्रमश हानि होने पर 


तजनित दुःख का भी क्रमश अमाव होता है। पाप का स्वथा क्षय होने पर 
मुक्ति प्रात होती है।' 


३ पुण्य और पाप मिन्न मित्र न होकर एक ही साधारण वष्ठ के दो भेद 
हैं। इस साधारण वत्तु में जब पुण्य की मात्रा बढ़ लाती है तम उसे पुण्य कट्दा 
जाता है तथा जब पाप की मात्रा बढ़ जाती है तब उसे पाप कहा जाता है। 
दूसरे शब्दों में पुण्याश का अपकर्प होने पर उसे पाप कहते हैं त्तथा पापाश 
का अपकष होने पर उसे पुण्य कहते हैं।' 


४ पुण्य व पाप दोनों ख़तन्त हैं| सुख का कारण पुण्य है ओर हु ल का 
कारण पाप है | 


५ पुण्य-पाप जैसी कोई वस्तु इस ससार में नहीं है। समस्त भवप्रपश्च 
खभाव से ही होता है| 

इन पाँच प्रकार के विकल्पों में से चौथा विकब्प ही युक्तियुक्त है। पाप व 
पुष्य दोनों खननत्र हैं। एक दु ख का कारण है और दूसरा सुख का | खमाववाद 
भादि युक्ति से वाधित हैं ।* 

हु लकी प्रदृष्टता तदनुरूप कर्म के प्रकर्ष से सिद्ध होती है। जिस प्रकार खुल 
के प्रदष्ठ अनुभव का आधार पुण्य प्रकर्प है उसी प्रकार दु ख के प्रकृष्ट अनुभव 
का आधार पाप-प्रकर्ष है। अतः दु खानुभव का फारण पुण्य का अपकर्ष नहीं 
अपितु पाप का प्रकप है। इसी प्रकार केवछ पापवाद का भी निरसन किया जा 
सकता है। सक्ीण्णपक्ष का मिरास करते हुए भगवान्‌ महावीर कहते हैं कि कोई 
भी कर्म पुण्य-पाप उमगरूप नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कम निद्०ंतुक है। यह 
कैसे ? करमे बन्ध का कारण योग है। किसी एक समय का योग या तो शुभ होगा 


या अशम | वह शुमाझुमभ ठमयरूप नहीं हो सकता। अत उसका कार्य भी या 
तो शुभ होगा या अशुम । वह उमयरूप नहीं हो सकता। जो शुप् कार्य है वही 
पुष्य है और जो अशुभ कार्य है वही पाप है ।' 


५ उप्य और पाप का छक्षण चताते हुए, आगे कहा गया है कि लो खय शुभ 
पर्ण, गंध, रस तथा स्पर्शयुक्त दो तथ जिसका विपाक भी शुभ हो बह पुण्य 
2 पक मकर किलर य आप कक 


३ गा० १९१०, २ रा० १९९१९ है. गा० १९३२-१५९२०, 
3, गा० १९३१-७५ 
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है। जो इससे विपरीत है वह पाप है। पुण्य व पाप दोनों पुद्धल हैं। वे मेद 
आदि के समान अति स्थूछ भी नहीं हैं और परमाणु के समान अति वृक्ष्म भी 
नहीं हैं । 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीर ने अचलअश्राता के सदेह का निवारण किया। 
उन्होंने भी अपने तीन सौ शिष्यों सहित मगवान्‌ से दीक्षा ग्रहण की । 


परलोक का सद्भाव : 

इन सब की दीक्षा का समाचार सुन कर मेताय भी महावीर के पास पहुँचे । 
महावीर ने उन्हें नाम गोत्र से सम्भोधित करते हुए कहा--मेताय ! ठम्हें सशय है 
कि परलोक है या नहीं ! मैं तुम्हारे तशय का निवारण करूँगा [* 

मेतार्य ! तुम यह समझते हो कि मद्याग और मद के समान भूत और 
चैतन्य में कोई भेद नहीं है अत, परछोक मानना अनावश्यक है। बच भूततयोग 
के नाश के साथ ही चैतन्य का भी नाश हो नाता है तब परलोक मानने की 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती।” इसी प्रकार सर्वव्यापी एक ही आत्मा का 
अस्तित्व मानने पर भी परलोक की सिद्धि नहीं हो सकती ।* गत 

इन दोनों हेठुओं का निराकरण करते हुए महावीर कहते हैं कि भूत इन्द्रिय 
आदि से मिन्नखरूप आत्मा का धर्म चैतन्य है, इस बात की तिद्धि पहले हो 
चुकी है। अत आत्मा को खतन्त्र द्रव्य मानना चाहिए। इसी प्रकार अनेक 
आत्मा्भों का अस्तित्व भी सिद्ध किया जा चुका है। इस लोऊ़ से भिन्न देवादि 
परलोकों का सद्भाव भी मौये तथा अकपित के साथ हुई चर्चा में सिद्ध हो चुका 
है।* अत परलोक का सद्भाव सानना युक्तिसगत है। आफ्मा उत्पाद, व्यय 
ओर धौष्यस्मावयुक्त है अत मृत्यु के पश्चात्‌ उसका सद्भाव सिद्ध है | 

इस प्रकार मेताय के सशय का निवारण हुआ और उन्होंने अपने तीन सी 
सिप्यों सहित भगवान महावीर के पात दीक्षा अहण की !" 


निर्वाग की सिद्धि * 


इन सत्र को दीक्षित हुए सुनकर ग्यारहवें पडित प्रभात के मन मे भी इच्छा 
हुई कि मैं भी महावीर के पास पहुँचूँ। यद्त सोचकर वे भगवान्‌ के पास पहुँचे | 


३ गा० १९४९-३१ ६५१. 





दे ग्रा० १९४८ 


व गरा० १९४० 
७ गरा० १९५७ ६ गा० ॥९%७०६-८ ७ गा० १९७१ 
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भगवान्‌ ने उन्हें उसी प्रकार सम्बोधित करते हुए. कह्ा--प्रमास | तुझ्रे मन में 
संशय है कि निवोण है अथवा नहीं ! इस विपय में मेरा मत सुनो ।' 


कोई कहता है कि दौप-निर्वाण के समान जीब का नाश दी निर्वाण अर्थात्‌ 
मोक्ष है।' कोई मानता है कि विद्यमान जीव के राग, द्वेप आदि दुर्णोंका 
अस्त हो बाने पर जो एक विशिष्ट अवस्था प्राप्त होती है वही मोक्ष ६।' इन 
दोनों में से किसे ठीक कहा जाए १ ज्ञीव तथा कर्म का सयोग आकाश के 
सप्तान अनादि है अतः उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता । फिर निर्वाण कैसे 
माना नाए ९ 

जिस प्रकार कनक पापाण तथा कनक का सयोग अनादि है फिर भी प्रयत्न 
द्वारा कनक की कनकपापाण से पृथक किया जा सकता है उसी प्रकार सम्यगज्ञान 
ओर क्रिया द्वारा जीव और कर्म के अनादि सयोग झा अत होकर जीव कर्म ऐ 
मुक्त हो सकता है।* 

जो लेग यह मानते हैं कि दीप-निर्वाण के सपतान मोक्ष में जीव का भी 
नाश हो जाता है उनकी मान्यता में दोप है। दीप की अग्नि का भी सर्वथा 
नाश नहीं होता । वह प्रकाशपरिणाम को छोड़कर अधकारपरिणाम को धारण 
करता है, जैसे दूध दघिरूप तथा घट कपाल्रूप परिणाम को घारण करते हैं। 
अते दीपक के समान जीव का भी सवंथा उच्छेद नहीं माना ज्ञा सकता | यहाँ 
एक शक्का होती है कि यदि दीप का सर्वथा नाश नहीं होता तो यह बुशने के 
चाद दिखाई क्यों नहीं देता ? इसका उत्तर यह है कि बुझने के बाद वह अधकार 
में परिणत हो जाता है जो प्रत्यक्ष दी है। अत, यह कथन ठीऊ नहीं कि वह 
दिलाई नहीं ठेता । दीप घुझने पर उतनी ही स्पष्टता से क्यों नहीं दिखाई देता ? 

इसका कारण यह है कि वह उत्तरोत्तर सुइमतर परिणाम को घारण करता बाता 
4 गा७० १५७२- 


६ दीपो भ्था निशछ्नतिमभ्युपेतो नेवावर्ति गच्छति चान्तरिक्षम्‌। 
दिश न काछिदू विदिश न का्ित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌॥ 
जोवसथा निदुतिमम्युपेती नेवावनि गच्छति नाल्तरिक्षम। 
दिशा न काब्िदू विदिश न काबित्‌ क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम ॥ 

-सोन्द्रनन्द १६, २८० 

३ केवलुसविद्द्शनरूपा सर्वातिंदुःखपरिसुक्ता । 

सोदन्ते सुक्तिगता जीवा 


क्षोणान्तरारिगणां ॥ 
४ गा० १९७७ 


५ गा० १०७६, ६ गा० १९७७ 
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है अत विद्यमान होने पर भी वह स्पष्टटया दिखाई नहीं देता। जिम्त प्रकार 
बादल चिखर जाने के बाद विद्यमान होते हुए भी आकाश मे दृष्टिगोचर नहीं होते 
तथा अजन-रज विद्यमान होने पर भी आखों से दिखाई नहीं देती उसी प्रकार 
दीपक भी बुझने पर विद्यमान द्वोते हुए भी अपने सूक्ष्म परिणाम के कारण स्पष्टतया 
दिखाई नहीं देता ।' इसी प्रकार निर्वाण में मी जीव का सर्वथा नाश नहीं होता ) 

जिस प्रकार दीप बब निर्वाण प्रास करता है तब वह परिणामान्तर को प्रात 
होता है और स्वथा नष्ट नहीं होता उसी प्रकार जीव मी बब्र परिनिर्वाण प्राप्त 
करता है तब वह निरात्राघ सुखरूप परिणामान्तर को प्राप्त करता है और सर्वथा 
नष्ट नहीं होता। अत जीव की दु खक्षयरूप विशेषावस्था ही निर्वाग है, मोक्ष 
है, म॒क्ति है।' मुक्त जीव को परम मुनि के सप्तान स्वाभाविक प्रकृष्ट सुख होता 


है क्योंकि उसमें किसी प्रकार की याधा नहीं होती ।* 
यह मान्यता भी ठीऊ नहीं कि मुक्तात्मा में ज्ञान का अमाप्र है ।' ज्ञान 
तो आत्मा का खरूप है। जैसे परमाणु कभी अमूर्त नहीं हो सकता वैसे ही 
आत्मा कमी ज्ञानरहित नहीं हो सकती । अत यह कथन परस्पर विरुद्ध है कि 
आत्मा! है और वह 'ज्ञानरहितां है। इसका क्या प्रमाण कि शान आत्मा का 
स्वरूप है ? यह बात तो स्वानुमव से ही सिद्ध है कि हमारी आत्मा जानखरूप 
है| इस प्रकार खात्मा की शानस्वरूपता स्वतवेदनप्रत्यक्ष से सिद्ध ही है। परदेदद 
में वियमान आत्मा भी भनुमान से ज्ञानस्वरूप सिद्ध हों सकती है। चह अनु- 
मान इस प्रकार है. परदेहगत आत्मा श्ञानस्वरूप है क्योकि उसमें प्रशत्ति निदृ्त 
दिखाई देती हैं। यदि वह शानस्वरूप न द्वो तो खात्मा के समान इष्ट में प्रवृत्त 
और भनिष्ट से निइत्त न हो) चूँकि उतमें इष्टप्रश्कत्त और अनिश्निश्वत्ति दी 
जाती है अतः उसे ज्ञानस्यरूप ही मानना चाहिए । जिम्त प्रकार प्रशाशसवरूप 
प्रदीप को छिद्रपुक्त आवरण से आच्छादित कर ठेने पर यह अपना प्रकाश 
उन छिद्रों द्वारा थोड़ा ता ही फैला सफ्ता है उसी प्रकार जानप्रकाग स्यरूप 
आत्मा मी आवरणों का क्षयोपद्यम होने पर इन्द्रियलूप छिठ्रों द्वारा अपना प्रकाश 
थोड़ा सा ही फैला सऊनी है। मुक्तात्मा में आयरणों का सथा अमाव द्वोवा 
है अत वह अपने पूर्ण रूप में प्रकाशित दोती है । उच्े ससार फ्रे सम्पर्ण पदार्थों 
का जान होता है | इसमे यह सिद्ध है कि मुक्त आत्मा जानी ३।" 
है। 2:02 80:3% पे 2 कट कव जज की 
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७ नैयायिकों की यही मान्यता है. न सबिटानन्दमयी सुक्ति । 
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मुक्तात्मा का सुल्द निराबाध होता है, यह बात समझ में नहीं आती क्योंकि 
पुण्य से सुख होता है और पाप से दुछ। मुक्तात्मा में पुण्य पापरूप फिसी 
भी अकार के कर्म का सद्भाव नहीं होता अत, उसमें सुत्त दु ल दोनों का अमाव 
होना चाहिए, जैसे आकाश में सुख-दु कुछ भी नहीं होता । दूसरी बात पृ 
है कि सुल दु ख का आधार हेह है। मुक्ति में देह का अभाव है अनः वहाँ 
आकाश के समान सुख और दुख दोनों का अभाव होना चाहिए। इसका 
समाधान करते हुए कहां गया है कि वस्तुत पुण्य का फल्भी दुख ही है 
क्योंकि वह कर्मजन्य है। जो कमेजन्य होता है वह पापफल के समान दु सरूप 
दी होता है। कोई इसका विरोधी अनुमान भी उपस्थित कर सकता है. पाप 
का फू भी वस्तुत सुखरूप ही है क्योंकि वह कर्मजन्य है। जो कर्मडन्य होता 
है वह पुण्यफ के समान सुखलरूप ही होता है। पाप का फछ भी कर्ममन्प है 
अत वह सुखरूप होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पुण्यफड का सवेदन 
अनुकूल प्रतीत होने के कारण सुलररूप है। ऐसी अवस्था में पुण्यफल को दु ख- 
रूप कहना प्रत्मक्षविर्द्ध है। इस शक्ता का समाधान करते हुए महावीर कहते 
हैं कि जिसे प्रत्यक्ष सुल कहा नाता है वह सुल नहीं किंतु दु ख ही है। उसार 
जिसे सन्त मानता है वह व्याधि ( दाद आदि ) के प्रतीकार के समान दु खरूप 
ही है। अत पुण्य के फठ को भी तत्वत दुःखह्दी मानना चाहिए। इसके 
लिए अनुमान मी दिया जा समता है विपयजन्य सुख दु सही है क्योंकि 
चह हुःल के प्रतीकार के रूप में है। णो दुप्॒ के प्रतीकार के रूप में होता 
यह कुष्ठादि रोग के प्रतीकाररूप क्याथपान आदि चिहद्नित्सा के समान 
इु'खरूप ही होता है। ऐसा होते हुए भी लोग इसे उपचार से सुख कहते हैं। 
ओऔपसचारिक सुख पारमार्थिक सु के बिना सभव नहीं अत मुक्त जीव के सु 
को पारमायिक सुल्ध मानना चाहिए। इसकी उत्पत्ति सर्वदु प के क्षय द्वारा 
होती है जो बाह्म वस्तु के सस्ग से सर्वथा निरपेक्ष है। अत पुत्तावखा का 


इज मुख्य एवं विशुद्ध सुख है तथा प्रतीकाररूप साधारिक सुब्ष औपचारिक 
एव वस्तुत दु खरूप है।' 


ड़ प्रकार जब भगवान्‌ महावीर ने प्रभास का सशय दूर किया तब 
उन्हें 


दे ने भी अपने तीन सौ शिष्यों सह्दित भगवान्‌ से जिनदीक्षा अगीकार की ।* 


दी ते गणधरवाद का अधिकार है। भगवान्‌ महावौर को केवल्जान होने 


पर जिन ग्यारह पडितों से उनके साथ विविध दार्शनिक विषयों पर चर्चा की 
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तथा उस चर्चा ऐे सतुष्ट होकर भगवान्‌ के प्रमुल्ल शिष्य बने वे ही जैन साहिल में 
ग्यारह गणघरों के रूप में प्रसिद्ध हैं। 

सामायिक की व्याख्या करते हुए माष्यकार ने उद्देश, निर्देश, निर्ग, क्षेत्र, 
काल आदि द्वारों की ओर सकेत किया! तथा उनमें से तृतीय द्वार निर्गमम 
अर्थात्‌ उत्तत्ति की चर्चा करते हुए यह बताया कि जित द्वव्य से सामायिक का 
निर्गम हुआ है वह द्रव्य यहाँ पर भगवान्‌ महावीर के रूप में है।' इस प्रकार 
भगवान्‌ महावीर का प्रसंग सामने रखते हुए माष्यकार ने गणघरवाद की विस्तृत 
चर्चा की । 
क्षेत्र और काछ $ 

क्षेत्र नामक चतुर्थ द्वार की चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि सर्वप्रथम 
महासेनवन नामक उद्यान में भगवान्‌ महावीर ने साम्रायिकर का प्ररूपण किया 
और उसके बाद परपरा से अन्यत्र भी प्ररूपण किया गया। यह प्रथम प्ररूपण 
किस काल में हुआ ! वैश्याल झुक्ग एकादशी के पूर्वादृण काल अर्थात्‌ 
प्रथम पौरुषी में सामायिक का निर्गम हुआ ।' इत्त प्रकार क्षेत्र और फाल के 
रूप में चतुर्थ और पचम द्वारतम्बन्धी चर्चा पूर्ण होती है । 
पुरुप 

पष्ठ द्वार पुष्प की व्याख्या करते हुए कट्ठा गया है कि पुरुष के अनेक 
भेद हैं द्वव्यपुरुष, अभिलापपुरुष, चिहपुरुष, वेदपुरुप, धर्मपुरुष, अर्थपुद्ष, 
भोगपुरुष, भावपुरुष । झुद्धजीव तीर्थंकररूप पुरुष भावपुद्प कहलाता है। प्रझत 
में भावपुरुष का ग्रहण करना चाहिए ।* 


कारण $ 

सप्तम द्वार कारण का व्याख्यान करते हुए आचार्य कहते हैं कि कारण का 
निश्षेप चार प्रकार का है. नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव | इनमे से द्रव्य- 

॥ 2 बे, बे त्र् 
कारण के दो मेद हैं. तद्द्वव्य और अन्यद्रव्य, अथवा निमित और मैमित्तिक, 
अथया समयायी और अठमवायी | इसके छ मेद भी दो सज्ते ६ क्ता, करण, 
कर्म, सप्रदान, अपादान, सनिधान ।* इन समी मेदों का साब्यकार ने दादानिक 
दृष्टि से विशेष यिवेचन किया है ।* तीर्यकर सामायिक का उप उर्या ठेते हैं? 
निया अप अप शी 6 आम आफ अर टन 


4 गा० १४८४-७५ २ गा० १५७५३११-१"०४६ 3 ज्ञात २०८३ 


8, गा० २०९%०-७ ७ गां० २००८-५९ £# शा5 २१००-२१२१ 


विशेषावश्यकभाप्य १८७ 
इसका उत्तर देते हुए. माष्यकार कददते हैं कि तीर्थक्रनामकर्म का उदय होने के 
करण वे सामायिक आदि का उपदेश देते है। गौतम आदि गणधर सामाश्रिक 
का उपदेश वर्गों सुनते हैं? उन्हें भगवान्‌ के वचन सुनकर तटर्थविपयक ज्ञान 
प्राप्त होता है। इससे शुभ और अश्चुभ पढदायों में विवेक बुद्धि जाग्रत होती है 
तथा शुभप्रदत्ति और अशुमनिशृत्ति की भावना पैदा होती है। परिणामत सयमत 


और तप की वृद्धि होती है जिससे कर्मनिजंरा होकर अन्ततोगस्वा मुक्ति प्राम 
होती है ।' 


अटय ६ 


उष्टम द्वार प्रत्यय की चर्चा करते हुए क््टा गया है कि प्रत्यय का भी 
नामादि निक्षेपपूर्वंक विचार करना चाहिए । अपधि आदि जानभ्यरूप भाव- 
प्रयय है। केवल्ानी साक्षात्‌ साप्तायिक का अर्थ जानकर ही सामायिक का 


कथन करते हैं। इसीलिए गणघधर आदि भोताओं को उनके वनों में प्रत्यय 
अर्धात्‌ बोधनिश्चय होता है।* 


लक्षण 5 


नवप्र द्वार छक्षण का व्याख्यान करते हुए बत्ताया गया है कि नाप्रादि 
भेद से लक्षण चारह प्रकार का होता है. नाम, स्थापना, द्रव्य, साहइय, सामान्य, 
आकार, गल्यागत्ति, नानात्व, निमित्त, उत्पाद-विगम, चौर्य और भाव। भाष्य- 
कार ने इनका विशेष स्पष्टीकरण किया है।* प्रस्तुत अधिकार भावल्क्षण का 
है। सामायिक चार प्रकार की है सम्यकबसामायिक, भ्रुतणामायिक, देशविरतति 
सामाथिक और सर्वविर्तिसामायिक। इनमें से सम्यक्लसाप्रायिक और 
सर्देविरति अर्थात्‌ चारित्रसामायिक क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक्र 
भाष वाले होती हैं। भुततामाथिक और देशविरतिसामायिक केवल क्षायो- 
पशमिक भाव बाजी हो होती हैं ।* 


भय $ 


नय नामक दसवें द्वार का विचार करते हुए फह्ा गया है कि अरेक घममो- 
प्मक्त वस्तु का किसी एक घमे के आधार पर विचार करना नय कहता है । 


नह नय सात प्रकार का है. नैगम, सम्रह, ध्यवहार, ऋजुघूच, शब्द, समभिरढ़ 
५ स कबीर अ ८ कक, 
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और एचभूत। आचार्य ने प्रत्येफ नय का छक्षण, व्युपत्ति, उदाहरण आदि 
हृष्टियों से विस्तृत विवेचन किया है | इस विवेचन में उन दार्शनिकों की 
मान्यताओं का युक्ति पुरस्सर खडन किया गया है जो वस्तु को अनेक धर्मात्मक 
न मान कर किसी एक विशेष धर्मयुक्त ही मानते हैं। इसमें भारतीय दर्शन की 
समस्त एकान्तवादी परपराओं का समावेश है । 


समवतार $ 


ग्यारहवें द्वार समवतार का स्यरूप इस प्रकार है. कालिक श्रत अर्थात्‌ प्रथम 
और चरम पौरुषी में पढ़े जाने वाले भ्रुत में नयों की अवतारणा नहीं होती ! 
चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग का अप्टयक्‌ भाव 
से प्ररूपण होते समय नयों का विस्तारपूर्वक समवत्तार होता था। चरणकरणादि 
अनुगोगों का एथकूत्य हो जाने पर नयों का समवतार नहीं होता । भनुयोगों का 
पृथक्करण कच् व क्यों हुआ १ इ8 प्रश्न पर चिचार करते हुए भाष्यक्रार कहते हूँ 
कि आर्य वन्र के याद आय रक्षित हुए ! उन्होंने मविष्य में मति मेधा घारणा 
आदि का नाश द्ोना जानकर अनुयोगों का विभाग कर दिया। उनके समय 
तक किसी एक सूत्र की व्याख्या चारों प्रकार के अनुयोगों से होती थी | उन्होंने 
विविध बूज्नों का निश्चित विभाजन कर दिया। चरणकरणानुयोग में काछिक 
अंतरूप ग्यारह अग, मद्ठाकल्पश्रुग और छेदपूत्र रखे गए। धर्मकयानुयोग में 
ऋषिभापितों का समावेश किया ग्रया। गणितानुयोग में दधूर्यप्रशप्ति और 
द्रव्यानुयोग में दृष्टिवाद रखा गया | इस प्रकार अनुयोग का प्रथक्क्रण करने 
के बाद आर्य रक्षित ने पुष्पमित्र को गणिपद्‌ पर प्रतिष्ठित किया | यह देखकर 
गोष्टामाहिल को बहुत ईव्यों हुई और वह मिथ्यात्व के उदय के कारण सप्तम 
निह्व के रूप में प्रसिद्ध हुआ | अन्य छ निह॒वों के नाम इस प्रकार हैं 
१ जमालि, २ तिष्यगुत, ३े भाषा, ४ अइवमिनत्रन, ५ गय और ६ 
पहुदूक | इन सात निहवों के बन्म खान ये हैं, १ श्रावसी, २ ऋषमपुर, 
३ इवेतविका, ४ मिथिला, ५ उलकातीर, ६ अतरजिका और ७ दशपुर | 
इन सात निहयों के अतिरिक्त भाष्यक्नार ने एक निहृव का उल्लेख और किया 
है जितका नाम है शिवभूति वोटिक। उसका जन्म स्थान रथवीरपुर है। इन 
आठ निहवों के उत्पत्ति काल का क्रम इस प्रकार है प्रथम दो भगवान्‌ 
मह्यवीर को कैवछजशान होने के क्रमश १४ एवं १६ वर्ष बाद निहवरूप मैं 


शी करन सिम लक अब कि 
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उतन्न हुए। शेष महावीर का निर्वाग होने पर क्रमश २१४, २२०, २२८, 
(४४, ५८४ और ६०९ वर्ष बाद उलन्न हुए ।* 


निहववाद $ 


अपने अमिनिवेश के कारण आगम-प्रतिपादित तत्व का परपरा से प्रिरद्ध 
अर्थ करने वाला निहय की कोटि में आता है। जैनदृष्टि से निहवव मिध्यादप्टे का 
ही एक प्रकार है। अभिनिवेश के बिना होने वाले सूत्रार्थ के विवाद के कारण 
कोई निहय नहीं कहलाता क्योंकि इस प्रकार के विवाद का ल्ष्षप सम्यकू 
अर्थ निर्णय है, न कि अपने अमिनिवेश का मिथ्या पोषण । सामान्य मिथ्यात्वी 
और निहव में यह भेद है कि सामान्य मिथ्यात्वी जिनप्रवचन फो ही नहीं 
मानता अथवा सिथ्या मानता है लवकि निहव ठसके किसी एक पक्ष का 
अपने अभिनिवेश के कारण परपरा से विरुद्ध अर्थ करता है तथा शेप पक्षों को 
परपरा के अनुशार ही स्वीकार करता है। इस प्रकार निहव वास्तव में जैन- 
परपरा के भीतर ही एक नया सप्रदाय खड़ा कर देता है। निनभद्र आदि पीछे 
के आचायों ने तो दिगवर सप्रदाय को भी निहव-कोटि में डाल दिया है 
लिसका सबंध शिवभूति बोटिक निहव से है। भाष्यकार जिनभद्र ने जमाहि 


आदि आठ निहतों का उल्लेख किया है तथा सक्षेप में उनके मतों का भी 
वर्णन किया है । 


अंथम निहव : 


प्रथम निह॒य का नाम जम्ालि है। उसने वहुरत मत का प्ररूपण किया | 
उसका जीवन बृत्त इस प्रकार है; क्षत्रियकुमार नमालि ने वैराग्य उत्पन्न होने पर 
पाच सो पुरुषों के साथ महावीर के पास दीक्षा अहण की. तथा वह उनका 
आचार्य हुआ। जिस समय बह भ्रावस्ती के दैन्दुक उद्यान में ठह॒रा हुआ था 
उस समय उसे कोई रोग हो गया । उसने अपने एक शिष्य से बिस्तर विछाने 
के लिए कहा | कुछ देर बाद उसने उस शिष्य से पूछा--“बित्तर हो गया १! 
उप्तने जिछाते-जिछाते ही उत्तर दिया--"हो गया है ।” जमालि सोने के लिए. 
खड़ा हुआ। उसने जाकर देखा तो भिस्तर अमी त्रिछाया ही जा रहा था। 
यह देख कर उसने सोचा--भगवान्‌ महावीर लो 'क्रियमाण कृतम? अर्थात्‌ (किया 
जाने वाला कर दिया गया” का कथन करते हैं वह मिथ्या है। यदि 'क्रियमाण! 
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( किया जाने वाला ) कृत! (कर दिया गया ) होता तो मैं इस तिक्षर पर 
इसी समय सो सकता किन्तु बात ऐसी नहीं है। अत महावीर का यह सिद्धान्त 
कि 'क्रियामाण कृत है! झूठा है। दूसरे साधुओं ने उसे 'क्रियवाण कृतम? का 
वास्तविक अर्थ समझाया किन्तु उसके मन में किसी की बात नहीं बैठी । उसने 
उसी समय से अपने विरोधी सिद्धान्त 'बहुरत” का प्रतिपादन प्रारभ कर दिया | 
इस सिद्धान्त के अनुसार कोई भी क्रिया एक समय में न होकर बहुत समय 
में होती है। भाष्यकार ने अनेक हेतु देकर इस सिद्धान्त को स्पष्ट किया 
है। इसमें प्रियदर्शना ( सुद्शना--अनवया--प्पेष्ठा ) का इचास्व भी दिया गया 
है जिसने पहले तो पति के अनुराग के कारण जमालि के सपर में जाना स्त्रीकार 
कर लिया था किन्तु आद में भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्त का वास्तविक अथ 
समझने पर पुन महावीर के सप में सम्मिलित हो गई ।' 


द्वितीय निहय : 


द्वितीय निहब तिथ्यमुप्त ने जीवप्रादेशिक मत का ग्ररूपण किया था। 
दिष्यगुप्त वसु नामक चौदहपूचंघर आचाये का शिष्य था। वह जिम्त समय 
राजएह--ऋषभपुर में था उस समय आत्मप्रबाद नाप्क पूर्व के आधार पर उसने 
एक नया तक उपस्थित किया और जीवप्रादेशिक मत की स्थापना की ) कथानक 
इस प्रकार है गौतम ने भगवान्‌ महावीर से पूछा--“भावषन्‌ | क्या बीव के 
एक प्रदेश को जीव कह सकते हैं?” महावीर ने कह्--नहीं, ऐसा नहीं हो 
सकता | इसी प्रकार दो, तीन, सख्यात अथवा असख्यात प्रदेशों को तो क्या, 
जीव के जो असख्यात प्रदेश हैं उनमें से एक प्रदेश भी कम हो तो उसे 
जीव नहीं कह सकते। छोकाकाश के प्रदेशों के बराबर सम्पूर्ण प्रदेशयुक्त 
होने पर ही वह जीव कहा जाता है।”? इस सवाद को सुनकर तिष्यगुप्त ने 
अपने गुर वसु से कहदा--यदि ऐसा ही है तो जिस प्रदेश के त्रिना वह जीव 
नहीं कहलाता और जिस एक प्रदेश से वद णीव कहलाता है उस चरम प्रदेश 
को ही जीव क्यों न मान लिया जाए ! उप्के अतिरिक्त अन्य प्रदेश तो उसके 
बिना अजीव ही हैं क्योंकि उसी से वे सब्र जीवत् ग्रात करते हैं ।” गुर ने उसे 
महावीर की जीवविषयक उपर्युक्त मान्यता का रहत्य समझाने का काफी प्रयल 
किया किन्तु उसने अपना मत नहीं छोड़ा तथा दूसरों को मी इसी प्रकार 
समझाने छा।। परिणामस्वरूप वह संघ से निकाल दिया गया और अपनी 
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जीवप्रदेशी मान्यता के कारण जीवप्रादेशिक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक सप्रव 
अमलकब्पा नामक नगरी के मित्रश्नी नामक श्रमणोपासक मे तिथ्यगुप्त के पाते 
में अनेक प्रकार के पदार्थों का थोड़ा थोडा अतिम अश रफ़ा और कटने 
लगा--“मेरा अहोभाग्य है कि आन मैने आपको इतने सारे पदार्थों का ठान 
दिया!” यह सुनकर तिष्यगुप्त कुद होकर बोला-- तुमने यह मेरा अपसान 
किया है।” मित्रश्नी ने तुरन्त उत्तर दिया--मैने आप ही के मत के अनुसार 
इतना सारा दान दिया है।” यह सुनकर तिष्यगुप्त को अपने मिथया मत का 
भान हुआ | उसने अपने अभिनिवेश का प्रायश्रित्त कया और गुरु से क्षमा- 
याचना की |! 


सूतीय निहुच 


तीसरे निहय की मान्यता का नाम अव्यक्तमत है। ब्वेतविका नगरी के 
पैल्पषाढ चैत्म में आधाद नामक आचार्य हरे हुए थे। उनके अनेक शिष्य 
योग की साधना में लग्न थे। व्यपाद अरुप्मात्‌ राज़ में मरकर देव हुए १ 
उन्हें अपने योगसल्ग्न दिष्यों पर दया आई और वे पुन अपने मृत गरीर 
में रहने ल्मे तथा अपने शिष्यों को पूर्ववत्त्‌ ही आचार आदि की शिक्षा देते 
रहे। जप योग साधना समाप्त हुई तब उन्होंने अपने शिष्यों को बन्‍्दना फर 
फह्ा--हे अ्रप्तणो ! मुझे क्षमा करना कि मैंने असयती होते हुए भी आप छोगों 
से आज तक बन्दना करवाई |” इतना कहकर वे अपना शरीर छोड़ कर 
टेवछोक में चले गए.। यह जानकर उनके शिष्यों को भारी पश्चात्ताप होने छूगा 
कि हमने अतयती--देव को इतनी चार बदना की । उन्हें धीरे धीरे ऐसा मालूम 
होने लगा कि फिसी के विषय में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह 
साधु है या देव | इसलिए, किसी को वन्दना करनी ही नहीं चाहिए | बन्दना करने 
पर वह व्यक्ति साधु के बदले देव निकल जाता है तो असयत नमन का 
दोष छूगता है, यदि यह कहा जाए. कि वह साधु नहीं है और कद्राचित्‌ साधु 
ही हो तो सुपावाद का पाप छप्ता है। चूकि किसी की साधुता का निश्चय हो 
ही नहीं सकता इसलिए किसी को भी वदना नहीं करनी चाहिए.। अन्य स्थविरों 
ने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा ऐकान्तिक आग्रह करना ठौक नहीं किन्तु 
उन्होंने किसी की न मानी और सघ से अलग होकर अव्यक्तमत का मचार करने 
स्गे। एकबार राजग॒ह के बल्मद्र राजा ने ऐसा झादेश निकाला कि इन सब्र 
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सिद्धान्त कोई वास्तविक सिद्धान्त नहीं है। मैंने केवछ वादी को परानित करने के 
लिए दी इस सिद्धान्त की अपने बुद्धिबछ से स्थापना की है। यथा में राशिभ्य 
का सिद्धान्त अपतिद्धान्त है ।” रोहयुप ने गुद की इस आजा को न माना तथा 
अपने अमिनिवेश के कारण वह राशित्रय के सिद्धान्त पर ही डय रह । यह देखकर 
गुरु स्वय उसे अपने साथ राजतमा में ले गये । वहाँ से राजा के साथ वे कुत्रिका 

पण ( सप्र चीर्जों की दुकान ) पर गये | वहाँ जाकर उन्होंने जीव मांगा तो जीव 
मिला, अजीब मागा तो अजीव भी मिल । नच्र उन्होंने नोजीव मांगा तो कुछ 
नहीं मिला | यह देखकर समा में रोहशुप्त की पराजय की घोषणा कर दी गयी | 
इतना होने पर भी उसका अमिनिवेश कम न हुआ और उसने वैशेषिक मत का 
प्रहषण किया । रोहगुप्त का नाम षडुढूक कैसे हो गया, इसका समाधान करते 
हुए भाष्यकार कहते हैं कि उसका नाम तो रोहगुप्त है. किन्तु गोत्र से वह उछूक 
है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और सम्वाय नामक षद्‌ पदार्थों का 
प्रहपण करने के कारण उल्कगोन्रीय रोहगुप्त को षडुछूक कहा गया है । 


सप्तम निहव ४ 
सप्तम निहव का नाम गोश्ठामाहिल है। उसने इस मान्यता का प्रचार 
किया कि जीव और कर्म का बध नहीं अपित स्पर्शमात्र होता है। इसी अबद्ध 
सिद्धान्त के कारण वह अबद्धिक निह॒व के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धान्त की 
उत्पत्ति से सम्बद्ध कथा इस प्रकार है; आर्यरक्षित की मृत्यु के बाद आचाये 
दुर्बलिका पुष्पमित्र गणिपद्‌ पर प्रतिष्ठित हुए। उसी गण में मोष्ठ माहिल नाम 
का एक साधु भी था। एक समय आचार्य दुर्वलिकापुष्पम्तित्त विनय नामक एक 
साधु को कर्मप्रवाद नामक पूर्व का क्सेचन्थाघिकार पढ़ा रहे थे | उसमें ऐसा 
वर्णन आया कि बोई कर्म केवछ जीव का स्पर्श करके ही अल्ग हो जाता है| 
उसकी स्थिति अधिक समय की नहीं होती । बिध्त प्रक्र किसी चूखी दीवाल पर 
मिट्टी डालते ही दीवाल का स्पक्श करते ही मिट्टी तुरन्त नीचे गिर पढ़ती है 
उसी प्रकार कोई कर्म जीव का स्पर्श करके थोड़े ही समय में उत्ते अलग हो 
जाता है। जैसे गीली दीवार पर मिट्टी डालने से वह उसी में मिल कर एक 
रूप हो जाती है तथा बहुत समय के बाद उसपे अछंग हो सकती है वैसे ही जो 
कम बढ, सृष्ट तथा निकाचित होता है वह जीव के साथ एकत्व को प्राप्त कर 
कालन्तर में उदय में आता है। यह सुनकर गोष्टामाहिल कहने ल्गा--'यदि 
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ऐ्वी बात है तो जीव और कर्म कभी अछा नहीं होने चाहिए क्योंकि वे एकरूप 
हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वर्मबद्ध को कमी मोक्ष ही न्ीं हो सकता क्योंकि 
वह हमेशा कर्म से बधा रहेगा । इसलिए वास्तव में णीव और कर्म का यघ ही 
नहीं मानना चाहिए.। फेवछ जीव और कर्म का स्पर्श ही मानना चादिए।”! 
आचार्य ने उसे इन दोनों अवस्थाओं का रहस्प समझाया किन्तु ईर्ष्या एव 
अभमिनिवेश के कारण उसके मन में उनकी बात न जँची । अन्ततोगत्या वह सघ 
से बहिष्कृून कर दिया गया ।* 


अष्टस निहव * 


यह अन्तिम निहत्र है। इसकी प्रत्द्धि बोटिक--दिगबर के रूप में है| 
कथानक इस प्रकार है. रथवीरपुर नामक नगर में शिवभूति नामक एक साधु 
आया हुआ था। चहों के राजा ने उसे बहुमूल्य रत्नकम्बल दिया । यह देखकर 
शिवभूति के गुरु आयैक्ृष्ण ने कह्ा--“धाघु के मार्ग में अनेक अनर्थ उत्पन्न 
करने वाले इस कम्मल को ग्रहण करना ठीऊ नहीं ।? उसने गुर की आशा की 
अवहेल्ना कर उस कम्बल को छिपाकर अपने पास रख ल्या। गोचरचर्या से 
लौथ्ने पर प्रतिदिन उसे समाल लेता किन्त॒ कभी काम में नहीं लेता । शुरू ने यह 
सब्र देखकर सोचा--'इसे इसमें मूच्छों हो गई है। उसे दूर करने का कोई 
उपाय करना चाहिए |? यह सोच कर उन्होंने उसके बाइर जाने पर बिना कुछ 
पूछे-ताछे उस रत्नक्म्बल को फाइकर उसके छोटे छोटे हुक्‍्डे करके साधुओं के 
पादप्रोड्छनक बना दिए | यह जानकर शिवभूति मन ही मन जलने छूगा । उसका 
कषाय दिन-प्रतिदिन बढने ल्गा। एक समय आचार्य जिनकल्पियों का वर्णन 
कर रहे थे 'किन्हीं जिनकल्पियों के रजोहरण और मुखवस्चिका--ये दो हो उप- 
घिया होती हैं, आदि ।! यह सुनकर शिवभूति ने कह्द--''यदि ऐसा ही है तो 
हम लोग इतना सारा परिमद क्योंकर रखते हैं! उसी निनकत्प का पालन क्यों 
नहीं करते ९” आचाये ने उसे समझाया कि इस समय उपयुक्त सहनन आदि 
का अभाव होने से उसका पालन शक्य नहीं । शिवमूति ने कहा--“मेरे रहते 
हुए यह अशक्य कैसे हो सकता है? मैं अभी इसका आचरण करके दिखाता 
हूँ ।” यह कह कर वह अभिनिवेशवश अपने वो को वहीं फेंक कर चला गया | 
चाद में उसने कॉडिन्य और कोइवीर नामक दो शिष्यों को दीक्षा दी। इस प्रकार 
हू परपरा आगे बढती गई जो बोटिक मत के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोटिकों के 
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मतानुसार वस्न कपाय का कारण होने से परिग्रहरूप है अत व्याज्य है) भाष्य 
कार आयेकृष्ण के शब्दों में इस मत का खण्डन करते हुए कहते हैं कि जो जो 
कृषाय का हेतु है वह वह यदि परिग्रह है और उसे त्याग देना चाहिए तो 
खकीय शरीर को भी त्याग देना पडेगा क्योंकि वह भी कपायोस्पत्ति वा हेहु है 
अत परिग्रह है [ 


ग्यारहवें द्वार समवतार की व्याख्या धरते समय गोष्ठामाहिल का प्रसंग आया 
और उसी प्रर्ण से निहववाद की चर्चा प्रारम हुई। इस चर्चा को समासि के 
साथ समवतार द्वार की व्याख्या भी समाप्त होती है | 


अनुमत द्वार * 

बारहवें द्वार का नाम अनुमव है। व्यवद्वार-निश्चरय नय की दष्टि से 
कौनसी सामायिक मोक्षमार्ग का कारण है, इसका विचार करना अनुमत कहलाता 
है । मैगम, सप्रह और व्यवहार नय की अपेक्षा ले सम्यकत्व, भरुत्त और चारित्र 
रूप तीनों प्रसार की सामायिक मोक्षमार्गलूप मानी गई है । शब्द तथा ऋजुसूत 
नय की अपेक्षा से केवछ चारित्रसामायिक ही मोक्षमार्ग है।* 
कि द्वार 

सामायिक क्‍या है ? साम्रायिक जीव है अथवा अजीव ? नीव और अजीब 
मेँ भी बह ढ्रब्य है अथवा गुण * अथवा बह जीवाजीव उभयात्मक है ! अथवा 
लीव और अज्ञीव दोनों से मिन्‍न कोई अर्थान्तर है! भावत्मा अर्थात्‌ जीव ही 
सामायिक है, अजीवादि नहीं। जीव सावध्य योग का प्रत्याख्यान करते समय 
सामायिक द्वोता है। दूसरे शब्दों में सामायिकभाव से परिणति होने के कारण जीच 
ही सामायिक है। अन्य समी द्रव्य शरदधेय, शेय आदि क्रियारूप उपयोग के कारण 
उसके विषयमूत हैं ।' द्वव्यार्थिक नय के अमिप्राय से सामायिक द्रव्य है तया 
पर्योयार्थिक नय की दृष्टि से सामायिक गुण है | यह तेरहवें कि द्वार की व्याख्या 
हुई॥ . _ 
कृतिविध द्वार + 

चौदहयें द्वार कतिविध की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि सामायिक 
दीन प्रकार की है. सम्यक्ल, शुत तथा चारित्र। चारित्र दो प्रकार का है 
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आगारिक तथा अनायारिक। श्रुत अर्थात्‌ अध्ययन तीन प्रकार का है; यूत्र- 
विषयक, अर्थविषयक और उभमयविषयक्र | सम्यक्तव निरर्गज तथा अधिगमण 
भेद से दो प्रकार का है। इन दोनों में से प्रत्येक के औपशमिक, साखादन, 
क्षायोपशमिक, वेदक और क्षायिक--ये पॉच भेद होते हैं। इस प्रकार सम्पकत्व 
दस प्रकार का भी है। अथवा कारक, रोचक और दीपक भेद से सम्पकत्व के क्षायिक, 
क्षायोपशमिक तथा औपशमिक--ये तीन मेद भी होते हैं। इसी प्रकार भुत 
और चारित्र के भी विविध भेद हो सकते हैं | 

कंस्य द्वार: 


जिसकी आत्मा सयम, नियप्र तथा तप में स्थित है उसके पास सामायिक 
होती है। नो च्रस और स्थावर सत्र प्राणियों के प्रति समभाव--माध्यस्थ्यमाव 
रखता है उसके पास सामायिक्त होती है।' जो न राग में प्रबत्त होता है न द्वेप में, 
किन्तु दोनों के मध्य में रहता है वह मध्यस्थ है और शेष सभ्य अमध्यस्थ हैं।* 
छुत्र ह्वार 

इस द्वार का निम्न उपद्वारों की दृष्टि से विचार किया गया है * क्षेत्र, दिका 
काल, गति, भव्य, सशी; उच्चात, दृष्टि, आह्वार, पर्यात, ख॒त्त, जन्म, ख्ति, 
बेद, सशा, कषाय, आयुष, शान, योग, उपयोग, शरीर, सख्यान, सहनन, मान, 


लेश्यापरिणाम, वेदना, समुद्घातकर्म, निरवेधन, उद्बततन, आक्षवकरण, अल्कार, 
शयन, आसन, खान, चक्रमण । 


केषु द्वार 


सामायिक किन द्वव्यों और पर्योयों में होती है १ सम्यकत्व सर्वेद्रव्य पर्यायगत 
है। शत और चारित्र में द्रव्य तो सत्र होते हैं. किन्तु पर्याय सच्र नहीं होते । 


देशविरति मै न तो सब द्रव्य ही होते हैं और न सम पर्याय दी । भाध्यकार ने 
इसका विशेष स्पष्टीकरण क्या है ।* 


कंथ द्वार $ 


सामायिक कैसे प्राप्त होती है? इस द्वार की चचों भाष्यकार ने यश नहीं 
की है। टीकाकार मल्यारी देमचन्द्र ने इस ओर सकेत करते हुए लिखा है कि 
सामायिक सहाकष्टवम्य है। इसके लाभक्रम के लिए 'माणुप्त' से लेकर 'अब्युद्दागे 
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विणए पर्यन्त की गाथाएँ देखनी चाहिए। कहीं कठिनाई होने पर मूलावश्यक- 
टीका से सहायता लेनी चाहिए |* 


कियश्विर द्वार 

उन्नीसवा द्वार कियच्चिर है। इसमें इस प्रश्न का विचार किया गया है कि 
सामायिक कितने समय तक रहती है। सम्यक्त्व और श्रुत की उत्कृष्ट खिति 
६६ सागरोपम ( पूर्वकोटिप्ृथकसत्र अधिक ) है जब्रकि देशविरति और सर्वविरति 
की उत्डाष्ट स्थिति पूर्वकोटि देशोन है। सम्यक्‍त्व, श्ुत और देशविरति की जंघन्य 
स्थिति अन्तमृहूर्त है जबकि सर्वविरति सामायिक की जपन्य स्थिति एक समय 
है। यह सत्र लब्धि का स्थितिकाल है। उपयोग की दृष्टि से तो सभी की स्िति 
अन्तमुंहूर्त है।' 
कृति द्वार $ 

सम्यक्त्वादि सामायिक्रों के विवक्षित समय में कितने प्रतिफ्ता, प्रतिपन्न 
अथवा प्रतिपतित होते हैं ? उम्पक्वी और देशविरत प्राणी ( क्षेत्र ) पल्योपम के 
असख्यातवें भाग के बराबर होते हैं। श्रुतप्रतिपता श्रेणि के असख्यातवे भाग के 
बरात्र होते हैं। सर्वविरतिप्रतिपतता सहलाग्रश- होते हैं। यह सब प्रतिपत्ताओं 
की उत्कृष्ट सख्या है। पूर्वप्रतिपत्नों का प्रतिपादन करते हुए कह्दा गया है कि 
वर्तमान पमय में सम्यक्वव और देशविरतिगप्रतिपन्न असख्येय हैं, सर्वविरतिप्रतिपन्न 
उज्येय हैं। इन तीनों को प्राप्त कर जो प्रतिपतित हो चुके हैं वे अनन्तयुण हैं। 
सप्रति भ्रुतप्रतिपन्न प्रतर के असख्यातवें माग के बराबर हैं। शेप सलारख जीव 
( भाषालब्धिरहित पृथ्वी आदि ) भाषालब्धि को प्राप्त करके प्रतिपतित होने के 
कारण सामान्यभुत्त से प्रतिपतित माने गए हैं । 


सान्तर द्वार 

जीव को किसी एक समय सम्पक्त्वादि सामायिक प्राप्त होने पर पुन उसका 
परित्याग हों जाने पर जितने समय के बाद उसे पुन. उसकी आतमि होती है उसे 
अन्तरवाल कहते हैं। वह सामान्याक्षरात्मक श्रुत में नघन्यत अन्तमुँहूर्त है 
उत्हृष्ठत अनन्तकाल है। शेष में जधन्यव. अन्तुहूर्त है, उत्डृथ्टत देशोन 
अर्पराव्तक है ।* 
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अविरहित द्वार 


सम्पक्त्ब, भुव तथा देशविरति सामायिक्र का उत्कृष्ट अविरद्द फाल आवलिफा 
का असख्येय भाग है, चारित्र ( सर्वविरति ) का आठ समय है। जघन्यत- 
सब्र सामायिकों का दो समय है ।' 

सम्पकत्व और शुतर का उत्कृष्ट विरदकाल सप्त अहोरात्र है, देशविरति का 
द्वादश अद्दोरात्र है। सर्वविरति का पचदश अद्दोरात्र है।' 


भव द्वार 


सम्यगृहृष्टि तथा देशविरत उत्कृष्टक! पल्‍य के असख्येय भाग जितने भर्वों 
को प्राप्त करते हैं। सर्वविरत उत्कृष्टठ, आठ भवों को प्राप्त करता है। भ्रत- 
सामायिक्र बाल उत्कृष्टट, अनन्त भव प्राप्त करता हैं ( जघन्यत, सब के लिए 
एवं भय है )। 
आकर द्वार 


आकष का अर्थ है आकर्षण अर्थात्‌ प्रथम बार अथवा छोड़े हुए. का 
पुन्ंहण । सम्यकक्‍त्व, भ्रुत और देशविरति सामायिक का एक भव में उत्कृष्ट 
आकर सहलप्रथकत्व बार होता है, सर्वविरति का शतप्थक्त्व बार होता है 
(जघन्यत सच का एक बार ही आकर है)। नाना भर्वोंकी अपेक्षा से 
सम्यकत्ध और देशविरति के उत्बृष्टत असख्येय सहल्लपृथवत्व आाकप द्ोते हैं, 
सर्व॑विरति के सहर्नप्रथवत््व आकर क्षेत्ते हैं, श्रुव के आकर तो अनन्त है ।' 
स्पशेन द्वार 


सम्पक्त्व-चरणयुक्त प्राणी उत्कृष्टत' सम्पूर्ण लोक का स्पश करते हैं ( जघन्यतत 
अठख्येय भाग का स्पर्श करते हैं )। श्रुत के सप्तचतुर्दशभाग (बह) तथा 


पचचतुदंशभाग ( कौ> ) स्पर्शनीय हैं। देशविरति के पचचतु्दशभाग ( ८ ) 
स्पर्शनीय हैं ।* 


निरुक्ति द्वार : 


अन्तिम द्वार का नाम निदक्ति है। सम्यकत्व सामायिक की निरुक्ति इस 
प्रकार है * सम्यगदष्टि, अपोह, झुद्धि, सद्भावदर्शन, बोधि, अविपयेय, सुदृष्ट 
आदि सम्यकत्व के निदक्त--पर्याय हैं | श्रुत सामायिक की निरुक्ति करते हुए वहा 


ना है कि भणर सही, सम्यर, सादिक, सपवेवतित, गणिक और अगप्रवि्-- 
१ गा० २७७७ 
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२०० जैन साहिद्य का बृहद इतिहास 


ये सात और सात इनके प्रतिपक्षी--इस प्रकार चौदद भेदन्यूचंक श्रुत का 
विचार करना चाहिए | विरताबिरति, सइतासब्ृत, चाल्पण्डित, देशैकटेशविरति, 
अणुपर्म, अगारघर्म आदि देशविर्ति तामायिक के निदक्त--पर्याय हैं| सामायिक, 
सामयिक, सम्यग्वाद, समास, सक्षेष, अनवच्, परिज्ञा, प्रद्माज्यान--ये आठ 
सर्वैविरतति साम्रायिक के निरुत्त--पर्याय हैं ।! यहाँ तक सा/मायिक के उपोद्षात 
का अधिकार है। 

नमस्कारनियुक्ति : 

सामायिक्त के इस सुविस्तृत उपोद्धात की समाप्ति के बाद भाष्यकार ने 

सूतरस्पशिक नियुक्ति का विस्तृत व्याख्यान किया है। नमस्कार ( अन्तमगलरूप ) 
वी चर्चा करते हुए कहा गया है कि उत्पत्ति, निक्षेप, पद, पदार्थ, प्ररूपणा, 
बह्दु, आश्षिप, प्रसिद्धि, क्रम, प्रयोबन और फल--इन ग्या ह द्वारों से नमस्कार 
का व्याख्यान करना चाहिए ।' भाष्यकार ने इन सभी द्वारों का बहुत विस्तार 
पूर्वक विवेचन क्या है। इस विवेचन में भी निक्षेप"द्धति का आश्रय लिया 
गया है जिसमें नाम, स्थापना, द्रव्य, माव, मेद, सम्बन्ध, काल, स्त्रामी आदि 
अनेक प्रभेदों का समावेश किया गया है| प्रत्येक द्वार के व्याख्यान में यथा 
सम्भव नयदृष्टि का आधार मी लिया गया है | अहंत्‌ , सिर, आचार्य, उपाध्याय 
और साधु को नमस्कार क्यों करना चाहिए, इसका युक्तियुक्त विचार किया गया 
है। राग, ढेष, कपाय आदि दोषों की उत्पत्ति आदि का भी सक्षित् विवेचन 
किया गया है। सिद्ध के स्वरूप का वर्णन करते समय आचार्य ने कर्मस्थिति 
तथा समुदूघात की प्रक्रिया का भी दणन किया है। शैलेशी अवस्था का स्वरूप 
बताते हुए शुक्ल्ध्यान आदि पर भी पर्यात्त प्रकाश डाल है ।* तिद्ध को साकार 
उपयोग होता है अथवा निराकार, इसकी चर्चा करते हुए भाष्यवार ने केवल 
शान और केवलदर्शन के भेद और अमेट का विचार किया है । केवल्जशञन और 
केवलद॒शन युगपत्‌ होते हैं. या क्रमश , इस प्रइन पर आगमिक मान्यता के 
अनुतार विचार करते हुए इस मत की पुष्टि की है कि बेबछी को एक साथ दो 
उपयोग नहीं दो सकते ।” सिद्धिगमनक्रिया का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने 
अलाबु, एरण्डफल, अग्निशिला, शर आदि दृष्टान्तों का स्पष्टीकरण तथा विविव 
आध्षेपो का परिहार किया है| सिद्धसम्बन्धी अन्य आवश्यक बार्तों की बानकारी 
के साथ सिद्धनमर्कार का अधिकार सम मे किया गया है।' इसी प्रकार आचार्य, 
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विशेषातइ्यकभाप्य ३०३ 
उपाध्याय और साधुनमस्कार का विवेचन किया गया है।' नमस्कार के प्रयोजन, 
फल आदि द्वारों का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार ने परिणाम-विश्वुद्धि का 
समरथन किया है और इसी दृष्टि से जिनादिपूजा का विवेचन किया दै। यहाँ 
तक नमस्कार्रनिर्युक्ति का अधिकार है ।' 
पद्व्याख्या $ 
करेमि भहे !! इत्यादि सामायिक्सूज के पर्दों की व्याख्या करते हुए 
भाष्यकार ने करेमि' पद के लिए 'करण' शब्द का विस्ताखूर्थक व्याख्यान किया 
है। 'करण' का अर्थ है क्रिया, अथवा यथासम्भव अन्य अर्थ का भी ग्रहण कर 
लेना चाहिए। करण नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव भेद से छ 
प्रकार का है ।' 
ते! अर्थात्‌ 'भदन्त' की व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि 'मदन्ता 
'शब्द कल्याण और सुलार्थक है तथा निर्वाण का कारण है। सुश्त और कल्याण 
फा साधन गुर है। इसी प्रकार इस शब्द की और भी अनेक प्रकार की 
व्याख्याएँ की गई हैं ।' 
आगे की गाथाओं में सामायिक्र, से, सावश्, योग, प्रत्याज्यान, यावजीय, 
विविध, करण, प्रतिक्रण, निन्‍्दा, गई, व्युत्तर्जन आदि पर्दो का सविस्तार 
व्याख्यान किया गया है' | प्रसगवशात्‌ उप्रहादि छ नयों वी विशेष व्याख्या भी 
फी गई है ।६ अन्तिम गाया में साष्यकार आचार्य लिनभद्र इस भाष्य को छुनने 
से मिस फल की प्राप्ति होती है उसकी ओर निर्देश फरते हुए कहते हैं कि सवोनु- 
योगमूछरूप इस सामायिक के भाष्य को सुनने से परिकर्मित मतियुक्त शिष्य गेप 
शाजनुयोग के योग्य हो नाता है [* 
विशेषावश्यकमाध्य के इस विस्तृत परिचय से स्पष्ट है कि आचार्य जिनभद्र 
ने इस एक ग्रथ में जैन विचारधाराओं का कितनी विल्क्षणता से सम्रद्द किया 
। आचाये की तकंशक्ति, अभिव्यक्तिकुशल्ता, प्रतिपदनप्रवणता एवं व्याज्यान- 
विदग्घता का परिचय ग्राप्त करने के लिए यह एक ग्रथ ही पर्याप्त है। वास्तव में 
'ोपावश्यकमाष्य जैनज्ञानमशेद्चि है। जैन आचार और विचार के मूलभूत 


का तत्व इस प्रथ में सगहीत हैं। दर्शन के गदनतम विषय से छेकर चारिषर 
कक 


पहमतम प्रक्रिया तक के सम्बन्ध में इसमे पर्यास्त प्रकाश डाला गया है। 
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तृतीय प्रकरण 
जोतकद्पभाष्य 


आचार्य जिनभद्र का दूसरा भाष्य जीतकल्प सूत्र पर है। यह सूत्र आचार्य 
पी तय की ही कृति है। इसमें १०३ प्राकत गाथाएँ हैं जिनमें बीतव्यप्रह्वर 
के आधार पर दिए जाने वाले प्रायदिचर्तों का सक्षिप्त वर्णन है। मोक्ष के हेवमूत 
चारिन के साथ प्रायश्चितत का विशेषरूप से सम्बन्ध है क्योंकि चारित्र के दोषों की 
शुद्धि का मुख्य आधार प्रायरिचित ही है। ऐसी दया में मुमुछु के लिए प्रायश्चित 
का ज्ञान आवश्यक है! मूल सूत्र में आचार्य ने प्रायडिचत के आलोचना भादि 
दस भेद गिनाए हैं तथा प्रत्येक प्रायश्वित्त के अपराधस्थानों का निर्देश किया 
है और यह बताया है कि किए अपराध के लिए कौनता प्रायदिचत्त करना 
चाहिए। आचार्य ने यह बताया है कि अनवस्थाष्य और पाराचिक आयश्चित 
चौदहपूर्वंधर के समय तक दिए जाते ये अर्थात्‌ चतुर्दशपूर्वंघधर आचार्य भद्गबआाहु 
के समय तक ये प्रायश्वित प्रचलित थे । उसके बाद उनका विच्छेद हो गया । 

जीतकव्पभाष्य” उपर्युक्त खूब पर २६०६ गायाओं में छिखा गया स्वोपश 
आष्य है। इस माध्य में ब्ृहत्कब्प लघुभाष्य, व्यवद्वरमाष्य, पचकत्पमहामाध्य, 
पिण्डनियुक्ति आदि ग्रथों की अनेक गायाएँ अक्षरश मिलती हैं। 

इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए यह भी कद्दा जाता है कि अल्तुत भाध्यप्रथ 
कल्पमाष्य आदि ग्रथों की गायाओं का सम्रहरूप श्रथ है।' जीतकल्प बन्न के 
प्रगेत आचार्य जिनमद्रगणि क्षमाअ्रमण हैं, यह नि्विवाद है। जीतकव्मभाष्य 
के कर्ता कौन हैं, इस प्रदान का समाधान करते हुए यह कहां गया 
कि प्रस्तुत माष्य में माष्यकार ने किसी भी स्थान पर अपने नाम का उल्लेफ 
नहीं किया है। इसी प्रकार अन्यत्र भी ऐेश कोई स्पष्ट उस्लेश्न उपल्य् नहीं 
है जिसके आधार पर भाष्यकार के नाम का ठीक-ठीक निर्णय किया जा सके | 








३ सक्योधक--सुनि पुण्यविजय, प्रकाशक--ववछचद्व केशबछाछ मोदी, 


हाजापदेल की पोछ, भददमदावाद, वि० स० १९९४ 
२, जीतकदप सूत्र ( स्वोपज भाप्यसद्धित ). प्रस्तावना, ध० ४-५ 


जीतकल्पसाण्य ३०३ 


ऐसी स्थिति मैं प्रद्तुत भाष्य की निम्न गाथा ऊे आधार पर कुछ निर्णय क्या 
ला सकता है -- 


तिससयद्वारादीणं, गाहणडटठण्द वी सरूवं तु | 
वित्थरयो वण्णेब्जा, जह्‌ हेट्ठाउचस्सए भणिय | ६० ॥ 


इस गाया के 'जह हेटठा5डवस्सए भणिय” इस पाठ की ओर ध्यान 
देने से सहज ही प्रतीत होता है कि यहाँ 'जह आवस्सए भणिय इतना सा पाठ 
ही काफी होते हुए भाष्यकार ने 'हेंदठा' शब्द और क्‍यों पढ़ाया ! 'हेद्ठा! 
शब्द कोई पादपूतिरुप शब्द नहीं कि वैसा मानने से काम चल जाए। वास्तव 
में ग्रथकार 'हेट्ढा/ और 'उबरिं! इन दो शब्दों को अनुक्रम से पूर्व! और 
'अग्रे! अर्थ में हो काम में छाते हैं, उदाहरणार्थ 'हेद़ठा भणिय” अर्थात्‌ धपूब 
भणितम्‌' तथा उबरिं बोच्छ' अभथातू 'अग्ने चत्ये! । इससे यह फलित होता 
कि प्रस्तुत भाष्यकार ने 'तिसमयहार अयथौत्‌ 'जावइया तिसमया? 
( आवदयकनियुक्ति, गा० ३० ) इत्यादि आठ गाथाओं का विवरण पहले 
आावश्यक में अथौत्‌ आवश्यकभाष्य में वित्तार से दे दिया है। आवश्यकनियुक्ति 
के अन्तर्गत 'ज्ञावश्या तिसमया' आदि गाथाओं का भाष्य ल्खिकर विस्तृत 
व्याख्यान करने वाला आचाये जिनभद्र के तियाय अन्य कोई नहीं है। इसलिए 
जीतकव्पभाध्य के प्रणेत आचाये निनभद्रगणि क्षमाश्रमण ही होने चाहिए ।१ 


प्रायश्चित्त का छथ ; 


सर्वश्रथम आचाये ने प्रवचन! शब्द का निरुक्तार्थ करते हुए. प्रवचन को 
नमस्कार किया है । इसके बाद दस प्रकार के प्रायदिचित की व्याख्या करने का 
सकल करते हुए, 'प्रायशिचत्तो शब्द का निरुक्तार्थ किया है। प्रायश्चित्त! के 
पराकृत में दो रूप प्रचलित हैं. 'पायच्छित्त' और 'पब्छित!। इन दोनों शब्दों 
की व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं. कि जो पाप का छेंद्‌ 
करता है वह 'पायब्छित्त' है एवं प्राय जिससे चित्त शुद्ध होता है वह 
'पच्छित! है ।* 


आगमव्यचहार $ 


घून की प्रथम गाथा में प्रयुक्त 'नीतव्यवह्र' का व्याख्यान करने के लिए 
भाष्यकार ने आगमादि व्यवद्दारपग्बक--आगम, श्रुत, आज्ञा, घारणा और नीत- 
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व्यवहार का विवेचन किया है। आगम्रव्यवह्ार के दो भेद हैं: प्मक्ष ओर 
परोक्ष ! प्रलकक्ष के पुनः दो भेद हैं. इन्द्रियन और नोइन्द्रियन । इन्दरियप्रलक्ष 
को पॉच विधयों के रूप में समझना चाहिए। 'अक्ष' शब्द की ब्युतत्ति करते 
हुए आचाये ने भक्ष' के अर्थ के सम्बन्ध में अन्य मत का निर्देश एवं प्रतिषेध 
किया है। नोहद्धियप्र्मक्ष आगम दीन गकार का है अवधि, मन'पर्वय 
और केचछ । अवधिज्ञान या तो भवप्रत्यथरिक होता है या गुणप्रत्मगिक । अवधि 
के छ. भेद हैं, अनुगामिक, अनासुगामिक, वर्धमानक, हीयमानक, प्रतिपाती 
और अप्रतिपाती | द्रव्यावि, क्षेत्रावधि, कालावंधि और भावावधि वी दृष्टि से 
अवधिशञान का विचार किया जाता है। मन पर्यय के दो भेद हैं. ऋमति और 
चिपुल्मति। इसका भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और मावपूवक विचार किया जाता 
है। केवल्शञान सर्वावरण का क्षय होने पर उसन्र होता है। भूत, वर्तमान और 
भविष्य का कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसका केवछी को प्रयक्ष न हो। धगोष 
चमजन्य मति आदि ज्ञानों का केव्टी में अभाव है क्योंकि उसका ज्ञान सर्वया 


क्षयजन्य है 

अुतधर आंगमत परोक्ष व्यवहारों हैं। चतुदंशरूवंधर, दशपूरंधर, नं 
पूर्धधर, गन्घइस्री आदि इसी कोडि के हैं 
आयश्वित्त के खान ; 

इसके बाद माध्यक्वार अपने मूल विषय प्रायश्रित का विवेचन प्रारम्भ 
करते हैं। प्रायश्ित्त की न्यूनता-अधिक्ता उसख्बन्धी अडनोत्तर के बाद प्रायशित्त- 
दान के योग्य ज्यक्ति का खरूप बताते हुए आछोचना के अ्वण का क्रम अताते 
हैं १ प्रायश्चित के अठारइ, बतीस तथा छत्तीस खानों का विचार किया है। 
बत्तीस स्थानों के लिए आठ गणितम्पदाओं का विवेचन किया है। आठ हपदाओं 
के प्रत्येक्ष के चार-चार मेद किए गए हैं. १ चार प्रकार वी आचारतम्पदा, 
२ चार प्रकार की शुतसग्पदा, हे चार अकार को शरीरतम्पदा; ४ चर 
प्रकार की वचनसम्पदा, ५ चार प्रकार की वाचनाउम्पदा, ६ चार प्रकार 
की मतिसम्पदा, ७ चार प्रकार की प्रयोगमतित्म्पदा, ८ चार प्रकार की 
उम्रहपरिशातस्पदा । इनमें चार प्रकार की विनयप्रतित्ति और मिला देने से 
प्रायश्षित के छत्तीस थान बन नाते हैं। विनयप्रतिपत्ि के चार भेद इस प्रकार 
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है आचारविनय, शुतविनय, विक्षेपणविनय और दोपनिर्धातविनय | इनमें से 
प्रष्येक के पुन' चार भेद हैं ।' 
प्रायश्रित्तदाता + & 

प्राय्षित्त देनेवाके योग्य ज्ञानियोँ या अभाव होने पर प्रायश्रित्त बसे 
हम्भव हो सकता है १ इस प्रशन का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि प्रायश्ित्त 
देने की योग्यता चाले मद्रापुरप केवली तथा चौदहपूवंधर इस युग मे नहीं एैँ, 
यह चात सच है किन्तु प्रायश्वित्त की विधि का मूल प्रत्यास्यान पूर्व की तृतीय 
वस्तु में है और उसके आधार पर कप्प, प्रकल्प तथा बव्यवद्दार ग्न्थों का निर्माण 
हुआ है।' ये प्रत्थ तथा इनके ज्ञाता आज भी विधमान दे। अत प्रायब्धित 
का व्यवहार इन अन्‍्यों के आधार पर सरल्तापूर्वक किया जा सकता है और 
इस प्रकार चारित्र की शुद्धि हो सकती है।' 
प्रायश्रित्तदान की सापेक्षता : 

दस प्रकार के प्रायश्चितत का नामोल्लेख करने के याद प्रायश्रित्तान का 
विभाग किया गया है तथा प्रायश्रित्तविधाताओं का सद्भाव सिद्ध किया गया 
है सापेक्ष प्रायश्चित्तवन के छाम और निरपेक्ष प्रायश्रित्ततान की हानि की 
ओए सकेत करते हुए. कह्दा गया है कि प्रायश्रित्तदान में दाता को दयाभाव 
रखना चाहिए तथा बिसे प्रायश्रित देना हो उसकी शक्ति की ओर भी ध्यान 
रखना चाहिए। ऐसा होने पर ही प्रायश्रित्त का प्रयोजन सिद्ध होता है तथा 
प्रायश्ित्त क्श्ने वाले दी सयम में दृढता हो सक्रती है। ऐसा न करने से 
प्रायश्रित्त करने वाले में प्रतिक्रिया उतपन्त होती है और वह सयम में स्थिर 
होने के बजाय सयम का सर्वया त्याग ही कर देता है। प्रायश्रित्त देने में इतना 
अधिक दयाभाव मी नहीं रुवना चाहिए, कि प्रायश्रित्त का विधान दी भग हो 
जाए और दोषों की परम्परा इतनी अधिक बढ जाए कि चारित्रशद्धि हो ही न 
सके। बिना प्रायश्रित्त के चारित्र स्थिर नहीं रह सकता। चारिज्न के अभाव में 
तीर्थ चारित्रशन्य हो जाता है। चारित्रद्यन्यता से निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । निर्वाणलाभ का अभाव हो जाने पर कोई दीक्षित भी नहीं होगा। 
दीक्षित साधुओं के अमाव में तीर्थ भी नहीं बनेगा । इस प्रकार प्रायश्चित के 


अमाव में तीर्थ टिक ही नहीं सकक्‍ता। इसल्ए जहाँ तक तीर्थ की स्थिति है 
बहा तक प्रायश्रित की परम्परा चलनी ही चाहिए ।" 
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अक्तपरिज्ञा, इगिनीमरण व पादपोपगमन्त 

प्रायश्रित्त के विधान का विशेष समर्थन करते हुए भाष्यक्र ने प्रछयवशातु 
भक्तपरिज्ञा, इग्रिनीमरण तथा पादपोषगमन-इन तीन प्रकार की मारणातिक 
साधनाओंका विस्तृत वर्णन किया है। भक्तपरिज्ञा की विधि की भोर स्रेत 
करते हुए निर्व्याधात और सब्याधातरूपी सपराक्रममक्तपरिशा के खरूप वा 
निम्न द्वारों से विचार किया है १ गणिनिस्परण, २ प्रिति, रे सलेखना, 
४ अगीत, ५ असविग्तन, ६ एक, ७ आभोग, ८ अन्य, ९ अनाएृच्छा, 
१० परीक्षा, ११ आलोचना, १२ खान--बसति, १३ निर्यापक, 
२४ द्वव्यदापना, १५ हानि, १६ अपरितान्त, १७ निर्णरा, १८ सस्तारक, 
१९ उद्धर्तना, २० स्मारणा, २१ कवच, २९ चिह॒करण, २३ यतना | इसी 
प्रकार निर्व्याधात और सब्याघातरूपी अपराक्रममक्तपरिशा, इगिनीहरण और 
पादपोपगमन के ख़रूप का विवेचन किया यया है।' यहाँ तक आग्मव्यवहार 


का अधिकार है | 


अश्रुतादिव्यवहार 

पूर्वनिर्दिषठ आगम, भरत, आज्ञा, धारणा और बीतब्यवहार में से आगम 
अपुवद्ार का व्याख्यान समात्त करके आचार्य ने श्रुतव्पवह्ार का सक्षित्त विवेचन 
किया है। आजाब्यवह्वार का व्याख्यान करते हुए अपरिणत, अतिपरिणत और 
परिणत शिष्यों की परीक्षा के स्वरूप की ओर निर्देश किया है। इसके बाद द्प 
के दस तथा कब्पना के चौबीत मेदों का समग विवेचन किया है) इसी ग्रकार 
-धारणाब्यवहार का भी विचार किया गया है।* 


जीतव्यवहार $ 

जो व्ययद्र परपरा से प्राप्त दो, भे|्र पुरुषों द्वारा भनुमत हो, निसका 
बहुभुतों ने अनेक बार सेवन किया हो तथा जिसका उनके द्वारा निवारण न 
किया गया हो वह जीतव्यवहार कहलाता है। जिसका आधार भागम, श्रुत, 
कआशु अथवा घारणा ने हो वह घीतव्यवह्ार है। उसका मूछ आधार आयमादि 
न होकर केवछ परपरा ही होती है। जित जीतव्यवह्वर से चारित्र वी शरद्ध 
होती हो ठमी का आचरण करना खाहिए। णो बीतव्यवद्वर चारित्र शुद्धि का 


कारण न हो उठता आचरण नहीं करना चाहिए। समय है कि ऐसा भी कोई 


8 मन विननपन न तट लग मन जाए 
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जीतव्यवहार हो जिसका आचरण गजिसी एकद्दी व्यक्ति ने किया हो फिर भी 
यदि बह व्यक्ति सवेगपरायण हो, दानव हो तथा वह आचार शुद्धिकर हो तो उस 
जीतव्यप्रह्वार का अनुकरण करना चाहिए, ।' इसके बाद भाष्यकार ने व्यवहार के 


स्वरूप का उपसहार किया है।' यहाँ तक मूल पुत्र की प्रथम गाया का 
व्याख्यान है। 


प्रायश्चित्त के भेद 5 


प्रायश्चित्त का माहात्म्य वर्णन करने के बाद आचाये ने डसके दस भेटें की 
गणना व उनका सक्षिप्त स्वरूप वर्णन किया है। प्रायश्रित्त के दस भेद ये हैं. १. 
आलोचना, २ प्रतिक्रमण, ३, मिथ, ४ विवेक, ५ ब्युत्तगे, ६५, तप, ७ छेद, 
८ मूठ, ९ अनवस्थाप्य, १० पाराचिक 


आलोचना ६ 


प्रथम प्रायश्रवित आलोचना के अपराध खानों की ओर सक्षेप में उक्त 
१२ते हुए इसी प्रसग से 'छद्य' का अर्थ बताते हुए भाष्यकार कह्दते हैं कि छत्म 
कर्म को कहते हैं। यह कर्म चार प्रकार का है , शानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय 
और अन्तराय | जब तक प्राणी इन चार प्रकार के कपों के बन्धन से मुक्त नहीं 
होता तब तक वह छद्मश कहलता है। आलोचना आदि प्रायध्रित्तों का विधान 
छद्मज्ों के लिए ही है।' 


प्रतिक्रण ४ 


प्रतिक्रमण के अपराध खानों का वर्णन करते हुए गुप्ति और समिति का 
भी छोदाहरण वर्णन क्रिया गया है। मनोगुत्ति के छिए बिनदास का उदाहरण 
दिया गया है। इसी प्रकार वचनगुप्ति और कायगुति के लिए भी दो अन्य उदा- 
हररण दिए गए हैं। समितियों का स्वरूप समझाते हुए ईर्योसमिति के लिए 
अहन्नक का उदाइरण दिया गया है। भाषासमिति का स्वरूप समझाने के लिए. 
एक दा का इशन्त उपस्थित किया गया है। बसुदेव के जीव नदिवर्धन का 
उदाहरण देकर एपणातमिति का स्वरूप बताया गया है। इसी प्रकार आदून- 
निश्लेपणासमित के लिए भी एक डदाइरण दिया गया है। परिष्ठापनिकासभिति 
सम» लिए पमसविका, इशन्त प्रस्तुत किया गया है |* इस 
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प्रसंग पर भाष्यकार ने निम्न विषयों की चर्चा भी की है, गुरु की आशातना 
ओर उसका रवरूप, गुरु भर शिष्य का भाणा प्रयोग, शुरूविनय का मग और 
उसका स्वरूप, विनय-भग के सात प्रकार, इच्छादि दस प्रकार की अकरणता, 
ल्वुम्रपावाद व उसका स्वरूप [* 

प्रतिक्रमण से सम्प्रन्चित अविधि, कास, जुम्भा, छुठ, वात, असविल्शकर्म, 
कन्दर्प, हास्य, विकया, कपाय, विपयानुषग, रुखढना, सहसा, अनामोग, आभोग, 
स्नेह, भय, शोक ओर वाकुशिक अपराध-स्थानों का मूल सूत्र का अनुसरण करते 
हुए व्याख्यान किया गया है ।' 
मिश्र प्रायश्रित्त 

इस ग्रायश्रितत में आलेचना ओर प्रतिक्रमण दोनों का समावेश है। इसमें 
आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों के सयुक्त अपराध-स्थानों का विवेचन किया 
गया है। छप्रम, भय, आपत्‌ , सहसा, अनाभोग, अनात्मवशता, दुश्चितित, 
दुर्माषित, दुश्चेष्ठित आदि अपराध खान मिश्र कोटि के हैं। माष्यकार ने 
इनकी विशेष ब्याख्या की है ।* 
विवेक : 
विवेक-प्रायडिचत्त के अपराध स्थानों का विवेचन करते हुए आचार्य ने 
पिण्ड, उपधि, शब्या, झृतयोगी, काछातीत, अध्वात्तीत, शठ, भशठ, उद्त, 
अनुद्गत, कारणग्रह्दीत आदि पढों की व्याख्या की है !” व्याख्या बहुत सक्षित 
एव सारप्राही है। इसके बाद व्युत्सग-प्रायश्रित्त का व्याख्यान प्रारभ होता है ) 
व्युत्सग 
पत्मम प्रायश्रित्त व्युत्सग के अपराध स्थानों का विशेपण करने के लिए 
माप्यकार ने मूल वृत्र में निर्दिष्ट गसन, आगमन, विद्वर, श्रृंत, सावद्यत्वष्न, 
नाव, नदी, सन्तार आदि पद्दों का सक्षित्त व्याख्यान किया है|” इसके बाद तप - 
प्रायश्रित के अपराध स्थानों की व्याख्या प्रारम द्ोती है। 
तप * 
तप की चर्चो के प्रारम में शान और दर्शन के आठ आठ अतिचारों का 
विचार किया गया है। शान के आठ अतिचार निम्नीक्त आठ विपर्यों से सम्बन्धित 
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हैं. १, काछ, १ विनय, रे. चहुमान, ४. उपधान, ५. अनिहेषन, 
६ व्यज्ञषन, ७ अर्थ, ८ तदुभय। दर्शन के अतिचारों का सम्बन्ध निम्न 
आठ विषयों से है १. निशकित, २. निष्फाक्षित, हे. निर्विचिकित्सा, 
४ अमूटदृष्टि, ५ उपवृहदण, ६ स्थिरीकरण, ७ वात्सत्य, <. प्रमावना ।' 
इसके बाद छ. अ्तरूप चारित्र के अतिचारों का घर्णन किया गया है।' चारित्रोर्‌ 
गम का खरूप बताते हुए उद्गम के सोलह दोपों का भी चिवेंचन किया गया 
है।' ये सोलह दोष इत प्रकार हैं. १ आधाकर्म, २ ओऔद्ेशिक, ३ पूत्तिकर्म, 
४ मिश्रजात, ५ स्थापना, ६. प्रारृतिका, ७ प्राहुष्फरण, <. क्रीत, 
९ प्रामित्य, १० परावर्तित, ११. अम्याह्ृत, १२ उद््‌मिन्न, १३ मालादवत, 
१४, आच्छेच, १५ अनिसृष्ट, १६ अध्यवपूरक । उद्गम के वाद उत्पादना 
का स्वरूप बताया गया है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव--इन चार प्रकार के 
निक्षेपों द्वारा उत्पादना का विश्लेषण किया गया है ।” इसके भी सोलह दोप है 

१ धात्रीदोष, २ दूतीदोष, रे निमित्तदोष, ४ आजीवदोप, ५ वनीपक 

दोप, ६. चिकित्सादोष, ७ क्रोधदोष, ८ मानदोप, ९ मायादोष, १० 

लोमदोष, ११ सस्तवदोष, १२ विद्यादोष, १३ मन्रदोप, १४ चूर्णदोप, 
१५ योगदोप, १६ मूछकर्मदोष ।* इन दोषों का भाष्यकार ने बहुत विस्तार 

पूर्वक बणेन किया है | क्रोध के लिए, क्षपक का, मान के लिए क्षुल्ठक का, माया 
के लिए आपषादभूति का, लोभ के लिए. सिंहकेसर नामक मोदक की इच्छा रखने 
चाहे क्षपक का, विद्या के लिए, भिछु उपासक अर्थात्‌ बोद्ध उपासक का, मन्र के 


लिए पादल्ति और मुरुण्डराज का, चूण के लिए दो क्षुल्ल्की का और योग के 
लिए ब्रह्मद्वेपिक तापसों का उदाइरण दिया है।* 


मइणेषणा का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने अहणेषणा के दस प्रकारों का भी 
उस्लेख किया है। जिन दस पदोसे ग्रहणेषणा की शुद्धि होनी चाहिए उनके नाम ये 
हैं  भाकित, म्रक्षित, निश्षिप्त, पिहित, सद्दत, दायक, डन्मिश्र, अपरिणत, रिप्त 
ओऔर उर्दित (* इन द॒ध प्रक्गर के दोषों का विशेष वर्णन करने के बाद असैषणा 
के स्वरूप पर प्रकाश डाछा गया है। इसके लिए सयोजना, प्रमाण, अगार, धूम, 
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कारण आदि दोषों के वर्जन का विधान किया गया है [' इतके बाद पिण्डविशुद्धि 
विषयक अतिचारों से सम्बन्धित प्रायश्रिततों का विधान किया गया है।* 


तप,प्रायश्रितत से सम्बन्धित अन्य सूज-गाथारओकी विवेचना करते हुए 
भाष्यकार ने घावन, डेपन, सधर, गमन, क्रीडा, कुघावना, उत्हुष्टि, गीत, सेण्टिका, 
नीवरुत आदि पदों का व्याख्यान किया है| तपश्मायश्रित्त की जधन्य, मध्यम, 
तथा उत्कृष्ट उपधियों का आश्रय छेते हुए विच्युत, विस्मृत, अग्रेक्षित, अनिवेदन 
आदि पद्दों की व्याख्या की है। इसी प्रकार काछातीतकरण, अध्वातीतकरण, 
तत्परिभोग, पानासवरण, भूमित्रिकाप्रेक्षण, कायोत्सगंभग, कायोत्सर्ग भकरण, 
वेगवन्दना, रात्रिव्युत्सग, दिवसशयन, खिरकषाय, लश॒न, तर्णादि बन्धन, पुस्तक 
पचक, ठृणपचक, दृष्यपचक, स्थापनाकुछ आदि सम्बन्धी दोष, दप, परचचेन्द्रिय 
ब्यपरोपण, सबिल्ष्टकर्म, दीर्धाध्वकल्प, ग्ल्यनकब्प, छेद, अश्रद्धान आदि अनेक 
पढों का आचार्य ने सम्यक्‌ विवेचन किया है । 

सामान्य तथा विशेष आपत्ति की दृष्टिसे तप प्रायश्ित्त का क्या स्वरुप है, 
इसका विश्लेषण करने के बाद भाष्यकार ने तपोदान का विचार किया है। हब्य 
का कया स्वरूप है और उस दृष्टि से तपोदान की क्या स्थिति है, क्षेत्र के खरूप की 
इृष्टि ते तपोदान का क्‍या अथ है, काल के खरूप को दृष्टि में रखते हुए 
तपोदान का किस प्रकार वणन किया जा सकता है, भाव के स्परूप की दृष्टि से 
तपोदान वा रूप क्‍या दो सकता है--इन महत्त्वपूर्ण प्रब्नों का समाधान भाध्यनार 
ने बहुत सक्षित्त रुव सरल ढग से किया है।” इसी प्रकार पुरुष की दृष्टि से भी तपो- 
दान का विचार किया गया है। इस प्रसय पर गीता, अगीतार्थ, सदनशी 5, 
असहनशील, शठ, अशठ, परिणामी, अपरिणामी, अतिपरिणामी, घृतिसहननोपेत्त, 
हीन, आत्मतर, परतर, उमयतर, नोमयतर, अन्यतर आदि अनेक प्रकार के पुरुषों 
का खरूप वर्णन किया गया है [* कल्पर्थित और अकल्पस्थित पुरुषों का वर्णन 
करते हुए. आचार्य ने 'सिति! शब्द के निम्न पर्याय दिए. हैं. प्रति, स्थापना, 
स्थपिति, सर्धिति, स्थिति, अवस्थान, अवस्था |* कल्पर्थितिं छ प्रकार वी है 
सामायिक, छेद, निर्विशमान, निर्विष्ट, जिनकल्प और स्थविरफ्लप |: करप दस प्रकार 
का है. १ आचेल्क्य, २ औद्दोशिक, ३ शब्पातर, ४. राजपिंण्ड, ५ कृति 
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करे, ६ जन, ७ ज्ये्ठ, ८ प्रतिक्रमण, ९ मास, १०, पर्युषणा | भाष्यत्ार ने 
इन कब्पों का वित्तारपूर्वक वर्णन किया है। इसके साथ ही परिद्वारकल्प, जिन- 
कल्प, स्थविरकत्प आदि के खरूप का भी वर्णन किया है। इसके बाद परिणत, 
अपरिंणत, झतयोगी, अकृतगोगी, तरमाण, अतरमाण भादि छुरुषों का खरूप 
चताते हुए कव्पस्थित आदि पुरुषों को दृष्टि से तपोदान का विभाग किया गया 
है! आगे मूछ सूत्र के पर्दों का व्याख्यान करते हुए आचाये ने णीतयन्त्र की 
विधि बताई है एवं प्रतिसेवना का स्वरूप बताते हुए उस दृष्टि से तपोदान का 
बिभाग करके तप/प्रायश्चित का सुविस्तृत विवेचन समाप्त किया है ।* 

छेद और मूल : 


छेदप्रायश्रित्त के अपराध स्थानों के वर्णन के प्रसग से उत्कृष्ट तपोभूमि की 
ओर भी निर्देश किया गया है। आदि जिन की उत्कृष्ट तपोभूमि एक चर्ष की 
होती है, मध्यम जिनों की उत्कृष्ट तपोभूमि आठ मास की होती है. तथा 
अन्तिम जिन की तपौभूमि का समय छ मास है।' इसके बाद मूलप्रायश्रित्त के 
अपराध स्थानों की ओर सकेत किया गया है।' 
आअनचस्थाप्य 


अनवस्थाष्य प्रायश्चित के अपराध-स्थानों का दिग्द्शन कराते हुए आचार्य 
ने इस्तताल, हस्ताल्व, हृत्तादान आदि का खरूप बताया है तथा अवसन्नाचार्य 


का दृष्टान्त देकर हस्तादान के स्ररूप की पुष्टि की है।' इसके बाद अतिम 
प्रायश्रित्त पाराचिक का चणन प्रारभ होता है । 


पाराचिक $ 


पाराचिक प्रायश्चित का स्वरूप बताते समय आचार ने तीरथंतर, प्रवचन, 
भश्रुत, आचायय आदि की आशातन से सम्बन्ध रखने वाले पाराचिक का निर्देश 
किया है। साथ ही कपायदुष्ट, विषयदुष्ट, स्वथानद्धिप्रमत्त और भन्योन्य कुर्वाण 
पाराचिक का खरूप बताते हुए लि, छेत्र और काछ की दृष्टि से पाराचिक का 
विवेचन किया है।* इसके बाद इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान खींचा है कि 
अनवस्याष्य और पाराचिक-प्रायद्चित का सदूभाव चतुर्दशपूर्वधर भद्गचाहु तक 
ही रहा है!” जीतकस्प का उपसहदार करते हुए. जीतकल्प सूत्र के अध्ययन का 
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अधिकारी कौन है, इसका उत्तर देते हुए माष्यकार कहते हैं कि जो सूत्र और अर्थ 
दोनों से प्राप्त अर्थात्‌ युक्त है वही जीतकल्प का योग्य अधिकारी है, शेप को 
उसके अयोग्य समझना चाहिए ।! जीतकल्प के महत्त्व एवं आधार की ओर एक 
बार पुन निदेश करते हुए माष्यकार ने भाष्य की सप्राप्ति की है।' आचार के 
नियर्मों और विश्येषकर चारित्र के दोषों की शुद्धि का प्रायश्रित्त द्वारा विधान 
करने वाले जीतकल्प सूत्र के स्वोपज्ञ माष्य के इस सक्षित्त परिचय से उसकी शैली 
एव सामग्रो का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। जीतकल्पभाष्य आचार्य जिनभद्र 
की जैन आचारशास्त्र पर एक महत्त्पपूर्ण कृति है, इसमें कोई सदेह नहीं । 


“डे नेक 


मरलिआज » ..7,3"50%77%५:४0५५#॥/ ७७७ 
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चतुर्थ प्रकरण 
बृहत्कल्प-लघुभाष्य 


चृहल्ल्प ल्घुमाष्य' के प्रणेता सघदासगणि क्षमाश्रमण हैं। इस बृहत्कल्प 
सूत्र के पदों का सुविस्तृत विवेचन किया गया है। छ्घुमाष्य होते हुए भी इतकी 
गाया-सख्या ६४९० है। यह छ उद्देशों में विभक्त है। इनके अतिरिक्त भाष्य 
के प्रारम में एक विस्तृत पीठिका भी है लिसकी गाया-सख्या ८०५ है। इस 
भाध्य में प्राचीन भारत की कुछ महत्त्वपूण सात्कृतिक सामग्री भी सुरक्षित है | 
डा० मोतीचन्द्र ने अपनी पुस्तक सार्थवाह ( प्राचीन भारत की पथ-पद्धति )' में 
इस भाष्य की कुछ सामग्री का यात्री और साथवाह! का परिचय देने की दृष्टि 
से उपयोग किया है। इसी प्रकार अन्य दृष्टियों से भी इस सामग्री का उपयोग 
हो सकता है। भाध्य के आंगे दिए जानेवाले विस्तृत परिचय से इस बात का पता 
लग सकेगा कि इसमें प्राचीन भारतीय सस्कृति के इतिहास का कितना मसाला 
भरा पड़ा है | 


पीठिका ; 


विशेषाकइ॒यक माष्य की ही भाँति इस भाष्य में मी प्रारभिक गाथाओं में 
मगलवाद की चर्चा की गई है | 'मगल! पद के निश्षेप, मगछाचरण का प्रयोजन, 
आदि, मध्य और अत में मगर करने की विधि आदि विषयों की चर्चा करने के 
बाद नत्दी--शानपचक का विवेचन किया गया है। भुतज्ञान के प्रसंग से सम्यक्त्व- 


प्रात्ति के क्रम का विचार करते हुए औपशमिक, साखादन, क्षायोपशमिक, वैदक 
और क्षायिक सम्यकत्व का खरूप बताया गया है [* 
>ज----..... व के खबर चताया 


३ नियुक्ति-लघुभाष्य-बृच्युपेत बुदतस्कत्पसूत् ( ६ भाग ) * सम्पादक-- 
झुनि चतुरविजय एच पुण्यविजय, प्रकाशक--श्री जैन सझास्मानन्द सभा, भावनगर, 
सन्‌ ३९३४, १९३६, १९३६, १९३८, १९३८, १९४२, 

२ सा्थवाद ( प्राचोन भारत की पथ-पदधति) प्रकाशक--विद्ार- _ 
राष्ट्रमाषा-परिषद्‌, पटना, सन्‌ ३५५३, 

हे, गां० ३-१ ३१ 
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अनुयोग का खरूप बताते हुए निश्षेप आदि बारह प्रकार के द्वारों से अतुयोग 
का विचार किया गया है। उनके नाम ये हैं: १. निक्षेप, २ एकार्थिक, 
३ निरुक्त, ४५ विधि, ५ प्रवृत्ति, ६, केन, ७ कस्य, ८ अनुयोगद्वार, ९. भेद, 
१० छक्षण, ११ तदर्ह, १२. पद । 

कल्प व्यवहार के अनुयोग के लिए छुयोग्य मानी जानेवाली छत्नातिक पर्षदा 
के गुणों का बहुश्रुतद्धार, चिरप्रतलितद्वार और कव्पिकद्दार--इन तीन द्वारों से 
विचार किया गया है। कल्पिकद्वार का आचार्य ने निम्न उपद्वारों से विवेचन 
किया है बून्रकल्पिकद्वार, अर्थकल्पिकद्वार, तदुभयकह्पिकद्वार, उपस्थापना 
कल्पिकद्वार, विचारकल्पिकद्वार, लेपकल्पिकद्वार, पिण्डकल्पिकद्वार, शस्याकल्पिक- 
द्वार, वज्लकल्पिकद्रार, पान्रकल्पिकद्वार, अवग्रहकल्पिकद्गार, विहारकदिपकद्वार, 
उत्सारकल्पिकद्वार, अचचलद्वार, अवस्थितद्वार, मेघावीद्ार, अपरिल्लावीद्वार, 
यश्नविद्यान्‌द्वार, पत्तद्वार, अनुज्ञातद्वार और परिणामकद्दार | इनमें से विचार- 
कब्पिकद्वार का निरूपण करते हुए आचार्य ने विचारभूमि अर्थात्‌ सण्डिल्भूमि 
का सविस्तर निरूपण किया है। इस निरूपण में निम्न द्वारों का आधार ल्या 
गया है * भेद, शोषि, अपाय, वर्जना, अनुगा, कारण, यतना ।' शब्याकल्पिक 
द्वार का रक्षणकल्पिक और अ्हणकल्पिक की दृष्टि से विचार किया है। इसी प्रकार 
अन्य द्वार्रों का भी विविध दृष्टियों से विवेचन किया गया है। यत्र तन हृष्टान्तों 
का उपयोग भी हुआ है | उत्सारकल्पिकद्वार के योगविराघना दोष को समझाने 
के लिए. घण्टाग्ट्गाल का दृष्टान्त दिया गया है। परिणामकद्वार में परिणामक, 
अपरिणामक भादि शिष्यों की परीक्षा के ल्ए आम्र, इक्ष, बीज आदि के दृषास्त 
दिए गए हैं !' छेदवूत्नों ( हृहृत्कल्पादि ) के अर्थश्रवण की विधि की ओर सकेत 
करते हुए परिणामकद्वार के डपसह्वार के साथ पीठिका की समात्ति की गई है।' 


प्रथम उद्देश--अलम्बसूत्र 

पीठिका के बाद भाष्यकार प्रत्येक मूल बज का व्याख्यान प्रारम करते हैं| 
प्रथम उद्देशा में प्ल्मप्रकृत, मासकत्पप्रकृत आदि यूत्रों का उम्रावेध्व है । प्रथम 
प्रल्मवूत्न की निम्न द्वारों से व्याय्या की गई है * आदिनकारद्वार, गन्यद्वार, 
आमद्वार, तालद्वार, प्रत्मद्ार, मिन्नद्वार। वाछ, तह और प्रस्म्य का अर्य 
इस प्रकार है. वेल वृक्षसम्बन्धी फल को ताल कहते हैं, तदाघारभूत इृक्ष वा नाम 


...........+++++++++++++++++* 
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तल है, उसके मूल को प्ररम्म कहते हैं। प्ररूम्म दब्द से यहाँ मूलप्रलम्ब का ग्रहण 
करना चाहिए ।* 

प्रल्मग्रहणसम्बन्धी प्रायश्चित्तों वी ओर सकेत करते हुए तम्रप्रलम्बप्रहण 
अर्थात्‌ जहाँ पर ताड़ आदि वृक्ष हों वहाँ जाकर गिरे हुए अचित प्रठम्बादि का 
ग्रहण करते समय जिन दोषों की समावना रइती है उनका खरूप बताया गया 
है। इसी प्रकार सचित्त प्रल्म्यादि से सम्बन्धित बातों की ओर भी निर्देश किया 
गया है। देव, मनुष्य तथा तिर्येच के अधिकार में रहे हुए प्रल्म्यादि का खरूप, 
ददुग्रहणदीष आदि पर भी प्रकाश डाला गया है।' प्रल्म्मादि का अहण करने 
से ल्गनेवाले आज्ञाभमग, अनवस्था, मिथ्यात्व और आत्मय्यमविराघना दोषों का 
विस्तृत वर्णन करते हुए आचार्य के अज्ञान और व्यउरनों की ओर सकेत किया 
गया है।' गीतार्थ के विशिष्ट गुणों का ख़रूप बताते हुए आचाये ने गीतार्थ 
को प्रायक्िचत्त न लगने के कारणों की मीमासा की है। गीतार्थ की केवढी के 
साथ तुलना करते हुए शुत्केवली के इद्धि-हानि के षय्खानों की ओर सवेत 
किया है।* 

द्वितीय प्रल्मसूत्र के व्याख्यान में निम्न विधर्यों का समावेश किया 
गया है निम्नेन्थ निर्रन्थियों के लिए हूटे हुए ताल प्रल्म्त के ग्रहण से सम्बन्ध 
रखनेवाले अपवाद, निर्भन्थ-निर्मन्थियों के देशान्तर गमन के कारण और उसकी 


विधि, रोग और आतक का भेद, रुग्यावस्था के लिए. विधि विधान, वैद्य और 
उनके आठ प्रकार 


शेष प्रहम्बयून्नों का विवेचन निम्न विषयों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है 
पक्चतालप्रल्म्पप्रहण विषयक निपेष, 'पक्त! पद के निक्षेप, 'मित्र! और “अभिन्न! 
पदों की व्याख्या, तत्धिषपक पड़भगी, तत्समस्थी प्रायश्चित्त, अविधिमिन्न और 
विधिमिन्न तालप्रसम्तर, तत्तम्बन्धी गुण, दोष और प्रायश्चित्त, दुष्काछ आदि में 


निम्नन्थ-निग्रेन्यियों के एक दूसरे के अवग्हदीत क्षेत्र में रहने की विधि, तत्सम्बन्धी 
१४४ संग और तद्दिषयक प्रायश्चित्त 


साछकल्पप्रक्ृतसूत्र + 


भासकत्पविषयक विवेचन प्रारम करते सप्य सर्वप्रथम आाचा्व ने प्रल्म्त 
प्रकृत और मासकत्पप्रकृत के सम्बन्ध का स्पष्टीकरण किया है। प्रथम सूज की 
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विस्तृत व्याख्या के लिए ग्राम, नगर, खेड, कर्बटक, मढस्‍्ब, पत्तन, आकर, 
द्रोणमुब, निगम, राजधानी, भाश्रम, निवेश, सवराघ, घोष, अशिका, पुव्मेदन, 
शकर आदि पर्दों का विवेचन किया है । आम का नामप्राम, स्थापनाआम, द्रव्य 
आम, भृतग्राम, आतोच्यग्राम, इन्द्रियप्राम, पिठृआ्राम, मातृग्राम और भावग्राम-- 
इन नो प्रकार के निश्षेपों से विचार किया गया है। द्रव्यप्राम बारद प्रकार का 
दोता है. १. उत्तानकमलछक, २ अवाडमुखमल्छक, रे सपुटकमल्लक, ४ उत्ता 
नकखडमल्छक, ५ अवाड्पुलखडमस्छक, ६ सम्पुट्सडमस्छक, ७. मित्ति, 
<. पडालि, ९ वलमी, १०, अक्षाटक, ११५ रुचक, १२६ काइयपक ।* 

आस! पद का विविध निश्षेपों से व्याख्यान करते हुए भाष्पकार ने नक्षत 
मास, चन्द्रमास, ऋतमास, आदित्यमात्त और अमिवर्धितमास का खहूप उताया 
है। इसके बाद मासकद्पविद्ारियों का खरूप बताते हुए, जिनाल्पिक, ख्विर- 
कह्पिक आदि के खरूप का विस्तृत वर्णन किया है । 


जिनकहिपक ! 

जिनकह्पिक की दीक्षा वी दृष्टि से धर्म, धर्मोपदेशक और धर्मापदेश के 
योग्य भवस्तिद्धिकादि जीवों का स्वरूप बताते हुए घर्मोपदेश की विधि और उसे 
दोषों का निरूपण किया गया है। जिनकल्पिक की शिक्षा का वर्णन करते हुए 
शाज्ञाभ्यात से होने वाछे आत्मद्वित, परिता, मावसवर, सवेग, निष्कम्षता, ते 
निर्जरा, परदेशकत्व आदि गुणों की ओर संकेत किया गया है।' जितकल्पिक 
कम्र हो ! इस प्रइन का उत्तर देते हुए माप्यकार कहते हैं. कि निनकत्पिक जिन 
अर्थोत्‌ तीर्थंकर के समय में अथवा गणधर आदि केवलियों के समय में शो 
इस प्रसग का विशेष विस्तार करते हुए आचार्य ने तीभेकर के ममयसरण 
( धर्मसमा ) का वर्णन किया है। इस वर्णन में निम्न विपयों का परिचय दिया 
गया है. वैमामिक, ज्योत्िष्क, मय्रेनपति, व्यतर आदि देव एक साथ एकनित 
हुए हों उस समय समवसरण की भूमि साफ करना, मुगन्धित पानी, पु"प आदि 
की वर्षा चरसाना, समवसरण के प्राकार, दवा, पताका, ध्यज, तोरण, चित, 
सैच्यइक्ष, पीटिका, देवच्छदक, आसन, छत्र, चामर आदि परी रचना और 
च्ययसथा, इस्द्र आदि मदद्धिक देवों का अबेले ही समयतरण की रचना करना, 
सम्यमरण में ती्थकर्रो का क्सि उमय जिस दिशा से फ्सि प्रकार प्रवेश होता |, 
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दे किस दिशा में मुख रख कर उपदेश देते हैं, प्रमुख गणघर कहाँ बेठता है, 
अन्य दिशाओं में तीर्भकर्रो के प्रतित्रिम्प कैसे होते हैं, गणयर, केवली, साथ, 
साध्वियाँ, देव, देवियाँ, पुरुष, स्रियाँ आदि समत्रसरण में कहो बेठने हैं. अथवा 
खडे रहते है, समवसरण में एकन्रित देव, मनुष्य, तिर्यंच आदि की मर्यादाएँ 
और पारस्परिक ईष्यो भादि का त्याग, तीर्थंकर की अमोघ देशना, घर्मापदेश के 
प्रारम्म में तौभकरों द्वारा तीर्थ को नमस्कार और उसके कारण, समवसरण में 
श्रमणों के आगमन की दूरी, तीथंकर, गशघर, आहवरकशरीरी, अनुत्तरदेव, 
चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आटि को रूप, सहनन, संस्थान, वणे, गति, सत्त, 
उच्छवास आदि शुमाशुप प्रकृतियों, तीर्थकर के रूप की सर्वोत्कृष्टता का कारण, 
श्रोताओं के सञयों का समाधान, तीर्थंहर की एऋरूप भाषा का विभिन्न भाषा 
भाषी श्रोताओं के लिए विभिन्न रूपों में परिणमन, तीर्थंकर के आगमन से 
सम्बन्धित समाचारों को बताने वाले को चकरयती, चलदेव, वासुदेव आडि की 
ओर से दिया जाने वाल प्रीतिदान, देवमात्य, देवमात्यानयन, गणघरोपदेश 
और उससे होनेवाछा लाभ इत्यादि !' जिनकल्पिक की शाज्ा्थविपयक शिक्षा की 
ओर निर्देश करते हुए भाष्यकार ने सशासूत्र, स्वतमयघूत्र, पसमयमूत्र, उत्सर्गचूत, 
अपवादसूज्, हीनाक्षरपृत्न, अधिकाक्षरघुत्, लिनकरल्यिकदूस, स्थविरकह्पिक्सूत, 
आर्यासूत्र, कालपघूज्र, वचनपूत्र आदि पुत्रों के विविध प्रकारें की ओर समेत 
किया है ।' इसके बाद जिनफल्पिक के अनियतवास, निष्यत्ति, उपसम्पदा, विद्ार, 
भावनाओं आदि पर प्रकाश डाला है। भावनाएँ दो प्रकार की हैं. अपशस्त 
और प्रशस्त | अप्रशसत भावनाएँ पाँच हैं. कान्दर्पी भावना, देपक्रिल्यिधिरी 
भावना, आमियोगी भावना, आसुरी भावना और साम्मोही भावना | इसी प्रकार 
पाँच प्रशस्त मावनाएँ हैं. तपोमावना, सत्तमावना, चुत्रभावना, एकल्वमावना 
ओर बलभावना ।* निनकल्प अद्ृण करने की विधि, जिनकत्प ग्रहण करने वाले 
आचाये द्वारा कल्प ग्रहण करते समय गच्छपालन के लिए नयीन आधचाये की 
खापना, गच्ठ और नये आचार्य के लिए घूचनाएँ, गच्॑छ, सघ आदि से क्षमा- 
पना--इन सभी बातों का सक्षित्त वर्णन करने के बाद जिनकल्पिक की सामाचारी 
कि भकाश डाल गया है।* निम्न लिखित २७ द्वारों से इस सामाचारी का 
५ हइगी.. चर्गन किया गया है. ९ भ्रुत, २ सहनन, ३ उपलर्ग, ४ आतक, 
हि 0202 हि पद 3० सह ४8 ८ वसति, ९ कियच्चिर, १० उच्चार, 
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११ प्रहवण, १२ अवकाश, १३, चृणफलक, १४ सरक्षणता, १५ सह्यापनता, 
१६ प्रामतिका, १७ अग्नि, १८ दीप, १९ अवधान, २०, वत्स्थ (कतिनन), 
२१, मिक्षाचर्या, २२ पानक, २३ लेपाडेप, २४ अछेप, २५ आचाम्ड, 
२६ प्रतिमा, २७ मासकल्प | जिनकल्पिक की स्थिति का विचार करते हुए 
आचाये ने निम्न द्वारों का आधार डिया है ; क्षेत्र, काल, चारित्र, तीर्थ, पर्याय, 
आगम, वेद, कह्प, रिंग, लेश्या, ध्यान, गणना, अमिम्रह, प्रत्नाजना, मुण्डापना, 
प्रायदिचत, कारण, निष्प्रतिकर्म और भक्त ।' इसके बाद भाष्यकार परिहारवि 
झुद्धिक और यथालन्दिक कल्प का खरूप चताते हैं तथा ग़च्छवासियो--स्थविर- 
कल्पिकों की मासकल्पविषयक विधि का वर्णन प्रारम्भ करते हैं। 


स्थविरकलिपिक $ 
स्थविरकल्पिकों के लिए फ्रतज्या, शिक्षा, अर्थप्रहण, अनियतवास और 
निष्पति का वर्णन मिनकल्पिकों के ही समान समझ लेना चाहिए। विहार के 
लिए निम्न बातों का विचार किया गया है ; विहार का समय और मर्यादा, 
विहार करने के लिए गच्छ के निवास और निर्वाहयोग्य क्षेत्र की णाच करने 
की विधि, क्षेत्र की प्रतिलेखना के लिए क्षेत्रप्रत्युपेक्षकं को मेजने के पहले उसके 
लिए योग्य सम्मति और सलाह लेने के लिए सम्पूर्ण गच्छ को बुलाने की विधि, 
उत्सग और अपवाद की दृष्टि से योग्य अयोग्य क्षेत्रप्रत्युपेक्क, गचछ के रहनेयोग्य 
ल्षेत्र की प्रतिलेखना के लिए. कितने जनों को जाना चाहिए ओर किस प्रकार जाना 
चाहिए, क्षेत्र की प्रतिलेखना के लिए जाने की विधि और क्षेत्र में परीक्षा करने 
योग्य चार्ते, क्षेत्र की प्रतिलिखना के लिए जाने वाले क्षेत्रप्रत्युपेक्षकों द्वारा विहार 
के मार्ग, मार्ग में स्थण्डिलमूसि, पानी, विभामख्थान, मिक्षा, वसति, चौर 
आदि के उपद्रव आदि बातों की णाच, प्रतिलेलना करने योग्य क्षेत्र में अवेश 
करने थी विधि, भिक्षाचर्या द्वारा उस क्षेत्र के लोगों की मनोद्धत्ति की परीक्षा, 
मिक्षा, औषध आदि की सुरूमता-दुल॑भता, महास्थण्डिल की प्रतिलेखना और उसके 
गुण दोष, गच्छवासी यथालदिकों के लिए भेत्र की परीक्षा, परीक्षित--प्रतिलिसित 
ज्ेत्र की अनुशा की विधि, क्षेत्रप्रत्युपेक्षकों द्वारा भाचार्यादि के समक्ष क्षेत्र के 
गुण दोष निवेदन करने तथा जाने योग्य क्षेत्र का निर्णय करने की विधि, विद्वार 
करने के पूर्व निसकी वसति में रहे हों उसे पूछने की विधि, अविधि से पूछने 
पर एगने वाले दोष और उनका ग्रायश्वित्त, विद्वार करने के पूर्व वसति के स्वामी 
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को विधिपूर्वक उपदेश देते हुए विहार के समय का यूचन, विद्वार करते समय 
शुभ दिवस और शुभ शझुन देखने के कारण, शुभ शह्ुुन और अशुम शकुन, 
विद्र करते समय आचार द्वारा वसति के खामी को उपदेश, विहार के समय 
आचार्य, बाल्साप्ु आदि के सामान को किसे किस प्रकार उठाना चाहिए, अननु 
शात क्षेत्र में निवास करने से छगने वाले दोष और उनका प्रायश्रित्त, प्रतिलिखित 
क्षेत्र में प्रवेश और झुभाशुम शकुनदर्शन, आवचाये द्वारा बसति में अवेश करने 
की विधि, वसति में अविष्ट होने के बाद ग्॑छवासियों की मर्यादाएँ, और स्थापना 
कुल्गें की व्यवस्था, वसति में प्रवेश करने के बाद झोली-पात्र लिये हुए अमुक साधुओं 
फो साथ लेकर आचाये आदि का जिनचैल्यवदना के लिए निकलना, झोली-पांत्र 
साथ रखने के कारण, निनचैत्मों के वन्दन के +ए जाते हुए मार्ग में एहजिन- 
मदिरों के दर्शनार्थ जाना और दानभद्धा, घर्मभ्रद्धाल, ईर्ष्याड, घर्मपराडमुल 
आदि आद्वकुलों दी पहचान करना, स्थापनाकुछ आदि की व्यवस्था, उसके 
कारण और वीरशुनिका का उदाहरण, चार प्रकार केप्र [घूर्णक साधु, स्थापना 
कुलो में जाने की विधि, एक दो दिन छोड़ कर स्थापनाकुलों में नहीं जाने से 
छाने वाले दोष, स्थापनाकुलों में जाने योग्य अयवा मेजने योग्य वैयाबृत्यकर 
और उनके गुण दोप, वैयाद्रत्य करने वाछे के गुणों की परीक्षा करने के कारण, 
श्रावकों को गोचरचर्या के दोष समझाने से होनेयाले छाम भौर इसके लिए 
छुब्धक का दृशन्त, ख्थापनाकुर्लों में से विधिपूरवेक उचित द्वव्यों का प्रहण, जिस 
क्षेत्र में एक ही गच्छ ठहरा हुआ हो उसल्षेत्र की दृष्टि से स्थापनाकुलों में से 
मिक्षा ग्रहण करने की सामाचारी, जिस क्षेत्र में दो तीन गच्छ एक वसति में 
अथवा भिन्न मिन्न वसतियों में ठहरे हुए हों उस क्षेत्र की दृष्टि से भिक्षा लेने 
की सामाचारी इत्यादि ।! इसी प्रकार स्थविरकल्पिकों की सामान्य सामाचारी, 
स्थिति आदि का वर्णन किया गया है।' 

गच्छवासियों--स्थविरकल्पिकों वी विशेष सामाचारी का भी भाध्यकार ने 
बह वर्णन किया है।' इस वर्णन में निम्न बातों पर प्रकाश डाल 
गया है -- 

९ प्रतिलेखनादहार--बल्ादि की प्रतिझेखना का काल, ग्राभातिक प्रति- 
लेखना के सप्तय से सम्बन्धित विधिष आदेश, पतिलेखना के दोष और प्रायश्रिचच, 
प्रतिलेज़ना में अपवाद | 
३ गा० १३४७-३६ ६२२ 


२ गा० १६२३-११ ६७०५, 
है गा० १६५६-२०३३, मु 


२२० जैन साहिल का बहू इतिद्दास 


२ निष्कमणद्वार--ाच्छवासी आदि को उपाश्रय से ब्राइर क्र और 
'कितनी बार निकलना चाहिए ? 

३ प्राभ्वतिकादह्वार--पृक्म और बादर प्राभ्मृत्तिका का वर्गन, गहस्थादि के 
लिए तैयार किये गए घर, वसति आदि में रहने और न रहने समन्‍न्‍्धी विधि 


और प्रायरिचत | 

४. सिक्षाद्वार--किंस एषणा से पिण्ड आदि का ग्रहण बरना चाहिए, 
कितनी बार और किस समय मिक्षा के लिए जाना चाहिए, मिलकर सिक्षा के 
लिए जाना, अकेले मिक्षा के लिए जाने के कल्पित कारण और वत्सम्मन्धी प्रायश्रित्त, 
मिक्षा के लिए उपकरण आदि की व्यवस्था | 


५ कल्पकरणह्वार--पात्र घोने की विधि, लेपकत और अलेपकृत द्रव्य, 
पात्र लेप से होनेवाले लाभ और तद्विपयक् एक भ्रमण का दृष्टान्त, पात्र धोने के 
कारण और तद्विषयक प्रश्नोतर | 

६ गच्छशतिकादिद्वार--तात प्रकार की सोचीरिणियाँ 
२, खण्दयतिमित्र, ३ खग्हपाषण्डमिश्र, ४ यावदर्थिकमिश्र, ५ क्रीतकृत, 
६ पूतिकर्मिक, ७ आत्मार्थक्त, इनके अवातर भेद प्रमेर और एतह्विपयक 
विश्योधि-अविशोधि कोटियाँ । 

७ छठ॒यानह्ार--तीर्यद्र आादि के समय जत्र सैकड़ों गच्छ एक साथ 
रहते हों। तन आधाफर्मिकादि पिण्ड से बचना कैमे समव है--इस प्रकार की 
भिष्प की शका और उसका समाधान तथा प्रसगवशात्‌ अनुयान अर्थात्‌ रथयात्रा 
का वर्णन, रथयात्रा देखने जाते समय मार्ग में ल्गनेग्रले दोष, वहाँ पहुँच जाने 
पर ल्गनेवाले दोप, साधरमिक चैलय, मगन्चैत्य, शाश्रत चैत्म और मक्तिवैल्य, 
रथयात्रा के मेले में जानेवाले साधु को लगनेवाला आधाकर्मिक दोष, उद्गम दोष, 
नवदीक्षित का भ्रष्ट होना, स्री, नाग्क आदि देखने से लगनेवाले दोष, री आदि 
के स्पश ते ल्गनेवाले दोप, मद्रि आदि खानों में ल्ये हुए बाले, नीड़े, छत्त 
आदि को गिराने के लिए कहने न बहने से ल्गनेवाले दोष, पाइवेस्थ आडि के 
क्षुह्लक शिष्यों को अलकारविभूषित देखकर क्ुलनक भ्रमण पतित हो जाएँ अथवा 
पाइवस खघुओं के पारस्परिक कलह को निपटाने का कार्य करना पड़े डसठे 
ल्गनेवाले दोष, रथयात्रा के मेले में साधुओं को जाने के विशेष कारण--चैत्यप्र भा, 
राजा और आवक का विश्वेष निमत्रण, वादी की पराजव, तप और धर्म का 
माह्मत्मय वर्धन, धर्मकथा और व्याख्यान, शक्षित अथवा विस्तृत सूतार्थ का 


१ आधाकर्मिक, 


इृहत्कल्प-लघुभाप्य २२१ 


सष्टीकरण, गच्ठ के आधारभूत योग्य शिष्य आदि की तलाश, तीयथे प्रभावना, 
भाचार्य, उपाध्याय, राज्योपद्रव आदि सम्बन्धी समाचार की प्राप्ति, कुछ गण सप्र 
आदि का काये, घर्म-रक्षा तथा इसी प्रकार के अन्य महर्व के कारण--रथयात्रा 
के मेले में रखने योग्य यतनाएँ, चैत्मपूजा, राजा आदि की प्रार्थना आदि कारणों 
से रथयात्रा के मेले में जानेवाले साधुओं को उपाश्रय आदि की प्रतिलेखना कित 
प्रकार करनी चाहिए, मिक्षाचर्या किस प्रवार करनी चाहिए, ली, नाटक आहि 
के दशन का प्रतग उपस्थित होने पर क्सि प्रकार का व्यवह्वर करना चाहिए, 
मदिर म जाले, नीढ़ आदि होने पर किस प्रकार यतना रखनी चाहिए, क्षुतूक 


शिष्य भ्रष्ट न होने पाएँ, तथा पाश्वेस्थ साधुओं के विवाद किस प्रकार निपथ जाएँ. 
इत्यादि | 


८ पुर/कमरेद्वार-पुर कम का अर्थ है मिक्षादान के पूच शीतल जल से दाता 
द्वारा खहस्त आदि का प्रक्षाश्न । इस द्वार की चर्चा करते समय मिम्न दृष्टियों 
से विचार किया गया है. पुर'कम क्या है, पुर कर्म दोप किसे लगता है, कच 
लगता है, पुरककर्म किसल्एि, किया जाता है, पुर कर्म और उदकाद्रदोप में अन्तर 
( उदकाद और पुर कम में अपकाय का समारभ तुल्य होते हुए भी उदकाद 
पूल जाने पर तो मिक्षा आदि का अहण होता है किन्तु पुर कर्म के सूख जाने पर 
भी ग्रहण का निषेध है ), पुर कर्मसम्बन्धी प्रायद्िचत्त, पुर कर्मचिषयक अविधि 


निषेध और विधिनिषेष, सात प्रकार के अविधिनिषेष, आठ प्रकार के विधिनिषेध, 
पुर/क्मथिपयक अद्यहत्या का दृष्टान्त | 


९ श्लटानद्वार-ग्लान--रुप्ण साधु के समाचार मिलते ही उसका 

पता लगाने के ल्ए जाना चाहिए, वहाँ उसकी सेवा करने वाला कोई है कि 
नहीं-इसकी जाँच करनी चाहिए, जाँच न करने वाले के छिए प्रायश्रित्त, 
ग्टान साधु की अद्धा से सेवा करने वाले के लिए सेवा के प्रकार, ग्लान साधु की 
सैवा के ल्ए किसी वी विनती या आज्ञा की अपेक्षा रखने वाछे के लिए, 
प्रायश्चित्त और तहिषयक महर्डिक राजा का उदाहरण, ग्लान की सेवा करने में 
अशक्ति का भद्शन करने वाछे को शिक्षा, ग्लान साधु की सेवा के लिए जाने में 
डे उ का अनुमव करने वाछे के लिए प्रायश्वित, उद्गम आदि दोषों का बहाना 
हक ्ह प्रायश्चित्त, ग्छान साधु की सेवा के बहाने से गहस्थों के यहाँ 
आदि दोषों का ) के पार आदि छाने वाले तथा क्षेत्रातिक्रान्त, कालतिक्रान्त 
करने वाले छोमी साधु को छगने वाले दोष और उनका 


प्रायक्षित्त, ग्छान साधु के लिए, पथ्यापथ्य किस प्रकार लाना चाहिए, कहाँ से छाना 


२२२ जैन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिहास 


शा|हिए, कहों रखना चाहिए, उसकी प्रासि के लिए गवेषणा किस प्रकार करनी 
चाहिए, रहान साधु के विशोषणसाध्य रोग के लिए उपवास की चिकित्सा, आठ 
प्रकार के वैद्य (१ सविग्न, २ असविग्त, रे लिंगी,४ आवक, ५ उशी, ६ अनभि- 
गगीत असज्ञी ( मिथ्या-दृष्टि ), ७ अमिगहीत असश्ी, ८ परतीर्थिक ), इनके 
ऋममग से छगने वाढे दोप ओर उनका प्रायश्रित्त, वैय के पास जाने की विधि, 
वैय के पास ग्छान साधु को ले जाना या ग्ठान साधु के पात वैध को लाना, 
बैय के पास कैसा साधु जाए, कितने साधु जाएँ, उनके वज्न आदि कैसे हों, जाते 
समय कैसे शकुन देखे जाएँ, वैद्य के पाठ जाने वाले साधु को कित काम में व्यस्त 
होने पर वेद्य से रोगी साधु के विपय में बातचीत करनी चाहिए, किस काम में 
व्यस्त होने पर बातचीत नहीं करनी चाहिए, वैद्य क्रे धर आने के छिए भावकों 
को सफ़ेत, वैद्य के पास जाकर रुण्ण साधु के खास्थ्य के समाचार कहने का कप, 
ग्लन साधु के लिए वैध का सकेत, वैद्य द्वारा बताये गए पथ्यापथ्य ल्म्य हैं 
“कि नहीं इसका विचार और रुम्य न होने पर वैद्य से प्रइन, स्टन साधु के लिए 
वैद्य का उपाश्रय में आगा, उपाभय में आये हुए वैद्य के साथ व्यवह्वार करने 
वी विधि, वैद्य के उपाभय में आने पर आचार्य आदि के उठने, वैद्य को भाउन 
देने और रोगी को दिखाने की विधि, भविधि से उठने आदि में दोष और 
उनका प्रायश्रित, ओषध आदि के प्रबंध के विषय में भद्रक वैद्य का प्रइन, 
धर्ममावनारहित वैद्य के लिए भोजनादि तया औषधादि के मूल्य की व्यत्र्था, 
बाहर से वैद्य को बुलने एवं उसके खानपान की व्यवस्था करने की विधि, रोगी 
साधु ओर वैद्य की सेवा करने के कारण, रोगी तथा उसकी सेवा करने वाले को 
अपवाद सेवन के लिए प्रायश्रित्त, ग्लान साधु के स्थानान्तर के कारण तथा एक- 
वूसरे सप्दाय के ग्लान साधु की सेवा के लिए परिवर्तन, ग्लान साधु की उपेक्षा 
-करने वाले साधुओं को सेवा करने की शिक्षा नहीं देने वाले आचार्य के लिए 
प्रायश्रित्त, निर्देयता से रुग्यग साधु को उपाञ्रय, गली आदि स्थानों में छोड़कर 
चले जाने वाले आचार्य को लगने वाले दोष और उनका प्रायश्रित, एक गरुठ 
-रग्ण साधु की सेवा कितने उम्य तक करे और बाद में उस साधु को किसे सॉपे, 
विन विशेष कारणों से किस प्रकार के विवेक के साथ किस प्रकार के ग्ञन साधु 
वो छोड़ा जा सकता है तथा इसे होने वाला लाभ इत्यादि । 

१० गच्छप्रतिबद्धयथालद्किद्वार--इस द्वार में वाचना आदि के 
कारण गच्छ के साथ सम्बन्ध रखने वाले ययाछद्किकल्पधारियों के वन्‍्दनादि 
ज्यवद्दार तथा माउकच्प की मर्यादा का वर्णन किया यया है | 


बृहत्कष्प रुघुभाष्य श्रेरे 


१९ उपरिदोषद्ार--इसमें वर्षाऋतठ से अतिरिक्त समय में एक क्षेत्र मे 
एक मास हे अधिक रहने से लगने वाले दोपों का वर्णन किया गया है । 

१२ श्षपवादद्वार-यह अन्तिम द्वार है। इसमें एक क्षेत्र में एक मात 
से अधिक रहने के आपवादिक कारण तथा उतत क्षेत्र में रहने एवं मिक्षाचर्या 
करने की विधि पर प्रकाश डाडा गया है। 


मासकत्मविषयक द्विंतीय सूत्र का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने इस 
बात का प्रतिपादन किया है कि यदि ग्राम, नगर आदि दुर्ग के अन्दर और 
बाहर इन दो विभागों में बसे हुए हो तो अन्दर और बाहर मिछाकर एक 
क्षेत्र में दो मास तक रहा जा सकता है। इसके साथ ही ग्राम, नगरादि के 
बाहर दूसरा मासकत्प करते समय तृण, पलक आदि छे जाने की विधि की चर्चो 


की गई है तथा अविधि से ले जाने पर लगने वाले दोषों और प्रायश्रित्तों का 
चर्णन किया गया है।' 


निर्भन्थियाँ--साध्वियों 


मासकल्पतिषयक तृतीय सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने निर्मन्‍्थी- 
विषयक विशेष विधि निषेष की चचों की है।' इस चचों में निम्न विषयों का 
समावेश किया गया है. निर्मन्‍्थी के मातकब्प की मर्यादा, विहार का बर्णन, 
नि्मन्थियों के समुदाय का गणधर और उसके गुण, गणधर द्वारा क्षेत्र की 
प्रतिहेतना, खब निर्मन्थी द्वारा अपने रहने योग्य क्षेत्र की प्रतिरेषना करने का 
निषेध तथा भरदौंच में बौद्ध शावकों द्वारा किये गए साच्चियों के अपहरण का 
उपाश्रय और उसका खाती, साच्वियों के योग्य स्थडिल्भूसि, साच्वियों को 
उनके रहने योग्य लेत्र में ले जाने की विधि, धारकद्व/र, भक्तार्थनाविधिद्ार, 
विधर्मी आदि की ओर से होने वाले उपद्रवों से बचाव, भिक्षा के लिए जाने 
चाही साध्नियों की रुख्या, समूहरूप से मिक्षाचयों के लिए जाने के कारण और 
यननाएं, साध्यियों के ऋतुबद्ध कार के अतिरिक्त एक क्षेत्र में दो महीने तक 
रह सकने के कारण | 
पु मासकर्पविधयक चतुर्थ सूच का विवेचन करते हुए यह चताथा गया है 
के ग्राम, नगर आदि दुर्ग के मौतर और बाहर चे हुए हों तो भीतर और 
हर मिलकर एड सदर में चार मास तक साध्वियाँ रद राकती हैं | इसते अधिक 
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रहने पर कुछ दोष लगते हैं. जिनका प्रायश्रित्त करना पड़ता है। आपवादिक 
कारणों से अधिक समय तक रहने की अब्रस्था में विशेष प्रकार की यतनाओं 
का सेवन करना चाहिए।! 

स्थविरकत्प और जिनकव्प इन दोनों में कौन प्रधान है! निष्पादक और 
निष्पन्न इन दो दृष्टियों से दोनों ही प्रधान हैं। स्थविरकल्पवूत्रार्थ्रहण आदि 
इृष्टियों से जिनकन्प का निष्पादक है, जबकि जिनकलप शान-दर्शन-चारित्र आदि 
इृष्टियों से निष्पक्ष है। इस प्रकार दोनों ही महत्त्यपूर्ण अवस्थाएँ होने के कारण 
प्रधान-महर्दिक हैं। इस दृष्टिकोण को विश्येप स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार ने 
गुद्मासिंह, दो ज्रियों ओर दो गोवर्गों के दृष्टान्त दिए हैं ।* 
बगडाप्रकृतसूत्र8 +प"7777_ः 

बगडा का अर्थ है परिक्षेप--कोट--परिखा--प्राचीर--चहारदीवारी | एक 
परिक्षेप और एक द्वार वाले आम, नगर आदि में निम्नन्थ निम्नन्थियों को एक साथ 
नहीं रहना चाहिए । प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने एकत्सम्बन्धी 
दोषों, प्रायश्चित्तों आदि पर प्रकाश डाला है। इस विवेचन में निम्न बातों का 
समवेश किया गया है एक परिक्षेप और एक द्वार वाले क्षेत्र में निम्नन्थ अथवा 
निम्नन्थियों के एक सप्तुदाय के रहते हुए, दूसरे समुदाय के आकर रहने पर उसके 
आचार्य, प्रवर्तिनी आदि को लगने वाले दोष और उनका प्रायश्रित्त, क्षेत्र की 
प्रतिलेखना के लिए भेजे गए; श्रमर्णों की प्रेरणा से साध्वियों द्वारा अवणहीत 
क्षेत्र को दच्मने का विचार करने वाले तथा उस क्षेत्र में जाने का निर्णय करने 
वाले आचार, उपाध्याय आदि के लिए प्रायश्रित्त, वेदोदय आदि दोपों का 
अग्नि, योद्धा और गारडिक के दृष्टान्तों द्वारा समर्थन, भ्रमण और अप्रणिया 
मिन्न मिन्न उपाश्रय में रहते हुए एक-दूसरे के सह्वास से दूर रह सकते हैं किन्त॒ 
आम आदि में रहने वाले श्रमर्णों के लिए ग्हत्थ ज्यों का सहवास तो अनिवार्य 
है, ऐसी दशा में श्रमर्णों के लिए वनवास ही ओष्ठ है--इस प्रकार की शका का 
समाघान, अ्रमणियों के सहवास वाले ग्राम आदि के त्याग के कारण, एक वगडा 
और एक द्वार वाले क्षेत्र में रहने वाले साधु साध्वियों को विचारभूमि-- 
स्थडिल्भूमि, भिक्षाचर्या, विह्ारमूमि, चैत्यवन्दन आदि कारणों से लगने वाले 
दोष और उनके लिए प्रायश्रित, एक वगडा आदि वाले जिस क्षेत्र में श्रमणिययां 
रहती हों वहाँ रदने वाले भमणों से कुलस्थविर्रों द्वारा रहने के कारणों की पूछताछ; 
कारणवणात्‌ एक क्षेत्र में रहने वाढे अ्रमण-अ्रमणियों के लिए विचारभूमि, 
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मिक्षा्र्यी आदि विषयक व्यवस्था, भिन्न-भित्र समुदाय के भ्रमण अथव्रा अमणियों 
एक क्षेत्र में एक साथ रहे हुए हो और उनमें परस्पर कलह होता दो तो उतकी 
शाति के लिए आचाये, प्रवर्तिनी आदि द्वारा किए जाने वाले उपाय, न करने 
वाले को लगने वाले कलकादि दोष और उनका प्रायश्रित्त ।' 


साधु साध्वियों को एक वगडा और अनेक द्वार वाले खान में एक साथ 
रहने से जो दोष लगते हैं उनका निम्न द्वारों से विचार किया गया है ; १. एक 
शाखिकाद्वार--एक कतार में बने हुए बाढ़ के अन्तर वाले घरों में साथ रहने 
चाले साधु साध्वियों को परवपर वार्तौलाप, प्रश्नोत्तर आदि के कारण लगने वाले 
दोष, २ सप्रतिमु्नद्धारदार--एक दूसरे के द्वार के सामने वाले घर में रहने से 
लगने वाले दोष, ३, पार््रमार्ग्वार--एक दूसरे के पात के अथवा पीछे के 
दरवाजे वाछे उपाभय में रहने से छगने वाले दोप, ४« उच्चनीचद्वार--भमण 
अम्रणियों की एक दुसरे पर दृष्टि पढ़नेवाले उपाश्रय में रहने से ल्पानेवाले दोष 
और तससम्न्धी प्रायश्षित्त, दृष्टि दोष से उत्पन् होनेवाले दस प्रकार के कामविकार 
के आवेग * १. चिन्ता, २. दर्शनेच्छा, ३. दीर्घ निःधात, ४ ज्वर, ५ दाह, 
६. भक्तारचि, ७ मूरच्छा, ८ उन्मराद, ९. निश्ेष्ठ और १०. मरण, ५ धर्मे- 
कपयादार--जहाँ निम्रेन्थ-निग्न॑न्थियाँ एक-दूसरे के पास में रहते हों वहाँ राध्ि के 
समय घमंकथा, खाध्याय आदि करने की विधि, दुर्मिक्ष आदि कारणों से अकस्मात्‌ 
एकबगड़। अनेकद्वार वाले आ्रमादि में एक साथ आने का अवसर उपख्ित होने 
पर उपाभ्रय आदि की प्राप्ति का प्रयत्न तथा योग्य उपाभ्रय के अभाव में एक- 


दूसरे के उपाक्य के समीप रहने का प्रसग आने पर एक दूसरे के ब्यवद्वार से 
सम्पन्ध रखनेवाली यतनाएँ. ९ 


अनेकवगड[-एकद्वार वाडे आम, नगर आदि में साधु-साध्वियों को साथ 


रहने से उगने चाले दोषों की ओर निर्देश करते हुए. कुसुबरल बस्र फी रक्षा के 
बह होने वाले अगारी, अश्व, फुम्कुक और पेशी के उदाहरण दिये 
गये हैं। 5 


द्वित्तीय वगडासूत्र की व्याख्या करते हुए, इस बात का अतिपादन किया 
गया है कि भ्रमण अमणियों को अनेकपणडा-अनेकद्वार वाछे ग्राम, नगर 
आदिमे रहना चाहिए। जिस आम आदि में श्रमण और अ्रमणियों की 
अफीम किक हज की डक 
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मिजाभू मे, स्यडिल्भूमि, विह्रभूमि आदि मिन्न-मित्न हों वहीं उन्हें 
रहना चाहिए ।' 


आपणपमृहादिमकतसूत्र : 

आपणगयह, रख्यामुख्ल, शडगायक, चतुष्क, चत्वर, अतरापण आदि 
यर्दों की व्याख्या करते हुए आचार्य ने इन खानों पर बने हुए उपाश्रय में रहने 
वाली श्रमंणियों को छगने वाले दोषों और प्रायश्रितों का वर्गन किया है। 
सा्वेशनिक स्थानों में बने हुए उपाश्रयों में रहने वाछी अमणियोँ के मन में युवक, 
केयाएँ, वरघोड़े, राजा आदि अछकृत व्यक्तियों फो देखने से अनेक दोर्षों का 
उद्धव होता है। इस प्रकार आम रास्ते पर रहने वाली साध्यियों को देख कर 
लोगों के मन में अनेक प्रकार के अवर्णवादादि दोष उत्पन्न होते हैं। यदि किसी 
कारण से इस प्रकार के उपाभ्रय में रहना ही पड़े तो उसके लिये आचाये ने विविध 
यतनाओं का विधान भी किया है।' 


अपावृतद्वारोपा श्रयप्रकृतसूत्र + 
अ्रप्णियों को बिना द्वार के खुले उपाभ्रय मे नहीं रहना चाहिए। कदाचित्‌ 
द्वारयुक्त उपाश्रय अप्राप्य हो तो खुछे उपाभ्रय, में परदा बाँध कर रहना चाहिए | 
इस सूत्र की व्याख्या में निम्न बातों का समावेश किया यया है. मिंग्रन्थीविधयक्ष 
अपावृतद्वारोपाश्रय बूत्र आचार्य यदि प्रवर्तिनो को न समझावे, प्रवर्तिनी यदि 
भपनी सापध्ियों को न सुनावे, साध्वियों यदि उसे न सुनें तो उन्हें लगने वाले दोष 
और उनका प्रायश्रित्त, बिना दरवाजे के उपाश्रय में रहने वाली प्रवर्तिनी, गणा- 
बच्छेदिनी, अभिषेका और श्रमणियों को छगने वाले दोष और प्रयश्वित, आप- 
बादिक रूप से बिना द्वार के उपाभ्रम में रहने की विधि, इस प्रकार के उपाश्रय में 
द्विदलकटादि बाँधने की विधि, द्वारपालिका क्षमणी और ठतके गुण, गणिनी, द्वार- 
पालिका--प्रतिद्दारताध्वी एवं अस्य साथ्वियों के निवास खान का निर्देश, प्रक्षणण-- 
प्रेशाब आदि के लिये भाइर जाने-आने में विलम्ब करने वाली अमणियों,को 
कटकारने की विधि, अमणी के चजाय कोई अन्य व्यक्ति उपाभ्य में न घुस नाए 
डसके लिए उसकी परीक्षा करने की विधि, प्रतिहारसाध्यी द्वारा उपाश्रय के द्वार वी 
रक्षा, शयनसम्बन्धी यतनाएँ, रात्रि के समय कोई मनुष्य उपाश्रय में घुठ नाए 
तो उसे बराइर निकाउने की विधि, विद्वारआंडि के उम्रय मार्ग में आने वाले 
गाँत्रों में सुरक्षित द्वार वाछा उपाभ्य न मिले तथा कोई अनपेक्षित भयत्रद घटना 
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घट जाए, तो तदण और वृद्ध साध्वियों को किम प्रकार उसका सामना करना 
चाहिए, इसका निर्देश ।' 

साधु प्िना दरवाजे के उपाभ्रय में रह सकते हैं। उन्हें उत्तर्गरूप से उपा- 
अय का द्वार बन्द्‌ नहीं करना चाहिए किन्तु अपवादरूप से वैसा किया जा सकता 
है। अपवादरूप कारणों के विय्ममान रहते हुए द्वार बन्द न करने पर प्रायश्रित् 
का विधान है ।* 
घटीमात्रकप्रकृत्सूत्र 


अश्रमणियों के लिए घटीमानक--घड़ा रखना व उसका उपयोग करना चिद्दित 
है किन्तु श्रमर्णों के लिए. घटीमात्क रखना अथवा उसका उपयोग करना निपिद्ध 
है। निष्कारण घटौमात्रक रखने से साधुओं को दोष लगते है। हाँ, अपवादरूप में 
उनके लिए घटीमात्रक रखना वर्जित नहीं है। अ्रमण-भ्रमणियाँ विशेष कारणों से 
घटीमात्रक रखते हैं. व उसका प्रयोग करते हैं। घटीमात्रक पास न होने वी 
अबख्ा में उन्हें विविध यतनाओं का सेवन करना पढ़ता है ।* 
चिलिमिलिकाप्रकृतसूत्र : 


कर 


निम्नन्थ निग्रेन्थियों बत्ध की चिलिमिल्कि--परदा रख सकते हैं. व उसका 
प्रयोग कर सकते हैं। चिलिमिल्कि का खरूप वर्णन करने के लिए भाष्यकार मे 
निम्न द्वागें का आश्रय लिया है ; १ भेदद्वार, २. प्ररूपणाद्ार-सूत्रमयी, रप्जु- 
मयी, वत्कलमयी, दुण्डकपयी और कटकयी चिलिमिलिका, ३. द्विविधप्रमाणद्वार, 
४ उपभोगद्वार । 
दृकतीरप्रकृतसूत्र + 

निरमन्थ नि्मन्थियों के लिए. जरमशय, नदी आदि पाज़ी के स्थानों के पास 
अथवा किनारे लड़ा रहना, बैठना, सोना, खाना पीना, स्वाध्याय-ध्यान-फायोत्तस 
आदि करना निषिद है। इसके प्रतिपादन के लिए निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश 
डाला गया है . दकतीर की सीमा, पानी के किनारे खड़े रहने, बैठने आदि हे 
छगनेषाले अधिकरण ,आदि दोष, अधिकरणदोष का _ खरूप, जलाशय भादि के 
पाह श्रमण श्रप्नणियों को देख कर ज्री, पुरुष, पशु, भादि की ओर से उत्पन्न 
होने न अधिकरण दोष का खरूप, पानी के पास खड़े रहने आदि द्स 
ख्यानों से सम्बन्धित सामात्य प्रायश्रितत, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचता और प्रचझ- 
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प्रचछा का, खरूप, सपातिम और असपातिम जछू के किनारे बैठने आदि दस 
स्थानों का सेवन करने वाले आचारये, उपाध्याय, मिक्षु, स्थविर और छुल्लक-- 
इन पाँच प्रकार के अमर्णों तथा प्रवर्तिनी, अभिषेका, मिक्षुणी, खविरा और 
क्षुल्लिका--इन पाँच प्रकार की श्रप्रणियों की दृष्टि से प्रायश्रित्त के विविध आदेश, 
असपातिम और सपातिम का खरूप ( जलज मत्स्य-मण्ठ्करादि असपातिम हैं| 
उनसे युक्त जल के किनारे को असपातिम ठकतीर कहते हैं | शेप प्राणी 
सपातिम हैं। उनसे युक्त तीर को सपातिम दकतीर कहते हैं। अथवा, केवल पक्षी 
सपातिम हैं और तद्धिन्न शेष प्राणी अस्पातिम हैं। उनसे युक्त जल्तीर क्रमश- 
सपातिम और अशपातिम हैं )), यूपक-जलमध्यवर्ती तट का खरूप और तत्सम्बन्धी 
प्रायश्चित्त, जल के किनारे आतापना लेने से वगनेवाले दोष, दकतीरद्वार, यूपकद्रार 
और आतापनाद्वार सम्बन्धी अपवाद और यतनाएँ ।! 


चित्रकर्म प्रकृतसृत्र 

साधु-साध्वियों को चित्रकर्मवाले उपाभ्य में नहीं ठहरना चाहिए। इंस विपय का 
विवेचन करते हुए. भाष्यकार ने निर्दोष और सदोष चित्रकर्म का खरूप, आचार्य 
उपाध्याय आदि की दृष्टि से चित्रकर्म वाले उपाभ्रय में रहने से छगने वाले दोष 
और प्रायश्चिंत, चित्रकर्मयुक्त उपाश्रय में रहने से लगने वाले विकथा, स्वाध्याय- 
च्याघात आदि दोष, आपवादिक रूप से चित्रक्मयुक्त उपाभय में रहना पढ़े तो 
उसके लिए विविध यतनाएँ आदि बातों का स्पष्टीकरण किया है ।* 


सागारिकनिश्राप्रकृतसूत्र 


अश्रमणियाँ को शय्यातर--वसति के स्वामी की निश्चा ( सरक्षण ) में ही रहना 
चाहिए | सामारिक--शस्यातर की निभ्रा में न रहने वाली अमणियों को विविध 
दोष लगते हैं। इन दोषों का खरूप समझाने के लिए आचार्य ने गवादि पश्चवर्ग, 
अजा, पक्कान्न, इक्चु, छत आदि के इृष्टान्त दिए हैं । अपवाद के रूप में सागारिक 
की निभ्रा के अमाव में रहने का अवसर आने पर किस प्रकार के उपाश्रय में 
रहना चाहिए, इसका दिग्दर्शन कराते हुए, आचार्य ने यह भी बताया है कि योग्य 
उपाश्रय के अमाव में इपभों को किस प्रकार अमणियों की रक्षा करनी चाहिए 
और वे इृष्रम किस प्रकार के सदगुर्णा से युक्त होने चाहिए।* 
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जहाँ तक अमर्णों का प्रश्न है, वे उत्सर्गरूप से सागारिक की निश्रा में नहीं रह 
सकते किन्तु अपवादरूप से बैता कर सकते हैं। जो निम्नन्थ घिना किसी विशेष 


कारण के सागारिक की निश्रा में रहते हैं उन्हें दोष लगता है जिसका प्रायश्रित्त 
करना पड़ता है।' 


सागारिकोपाश्रयप्रकृतसूत्र : 


निम्रेन्थ निग्रन्थियों के लिए. सागारिक के सम्बन्ध वाडे उपाश्रय में रहना 
चित है। इस विषय पर चर्चा करते हुए भाष्यकार ने निम्नोक्त चार्तोंका 
विवेचन किया है. सागारिक पद का निश्षिप, द्रव्य सागारिक के रूप, आभरण, 
चर, अछकार, भोजन, गध, आतोच्य, नाथ्य, नायक, गीत आदि प्रकार और 
तत्सपन्धी दोष एवं प्रायश्रित्त, भावसागारिक का खरूप, अव्रह्न च्य के हेतुभूत 
प्राजापत्मय, कौटुम्बिक और दण्डिकपरिएद्रीत देव, मनुष्य और त्तियैश्व सम्बन्धी 
रूप का सरूप तथा उसके जघन्य, मध्यम और उत्दृष्ट प्रकार, देवप्रतिमा के 
चिजिध प्रकार, देवप्रतिमायुक्त उपाभयों में रहने से लगने वाले दोष और प्रायश्रित्त, 
देवता के सात्निध्यवाली प्रतिमाओ के प्रकार, मनुष्यप्रतिमा का खरूप, प्राजापतय आदि 
हष्टेयों से विशेष विवरण, इस प्रकार की प्रतिम्रायुक्त वसति में ठहरने से लगने वाले 
दध तथा तदिषयक प्रायश्रित्त, तियेश्षश्रतिमा का खरूप, भेद, तद्विषयक निवास- 
दोष और प्रायश्रित्त, मनुष्य के साथ मैथुन का सेवन करने वाले सिंहण का दशन्त, 
सागारिकोपाभ्रयपूत्र सम्बन्धी अपवाद और तत्सम्पन्धी यतनाएँ, सविकार पुरुष, 
पुध्षप्रक्ृति तथा स्त्रीप्रकृति वाले नपुतक का खरूप, इनके मध्य, आमरणप्रिय, 
कारपिंक और कायिक भेद, इनके सम्बन्ध वाले उपाश्रयों में रहने से लगने वाले 
सम्मत्रिराधनादि दोष और प्रायश्रित्त इत्यादि । 


अतिवद्धशय्या प्रकृतसूत्र : 


$ प्रथम प्रतिबद्धशस्धा सूत्र की व्याख्या करते हुए यह बताया गया है कि 
नस उपाश्रय के समीप गृहस्थ रहते हो चहाँ, निम्नन्थों को नहीं रहना चाहिए; । 
इनमे निम्न विपयों का सप्तावेश किया गया है . प्रतिबद्ध पद के निश्चिप, 
भापत्रविषद्ध के प्रदृवण, स्थान, रूप और शब्द ये चार मेद, द्वव्यप्रतिबद्ध-माव- 
प्रतियद्ध की चतुंगी और तत्सम्बन्धी विधि-निषेष, निम्नन्थों को 'द्रव्यत प्रतिबद्ध 
भाउत अपतिबद” ल्‍्प प्रथम भग वाछे उपाभ्चय में रहने से छवने वाे अधिकर- 
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प्रचछा का. खरूप, सपातिम और असपातिम जछ के किनारे बैठने आदि टस 
स्थानों का सेवन करने वाले आचाये, उपाध्याय, मिक्षु, खविर और क्षुब्लक-- 
इन पाँच प्रकार के भ्रम्णों तथा प्रवर्तिनी, अमिषेका, मिक्षुणी, स्खविरा और 
झ्ुल्लिका--इन पाँच प्रकार की भ्रमणियों की दृष्टि से प्रायश्रित के विविध आदेश, 
ससपात्तिम और सपातिम का खरूप ( जलज मत्स्य-मण्ड्कादि असपातिम हैं । 
उनसे युक्त जल के किनारे को अठपातिभ ढकतीर कहते हैं । शेष प्राणी 
सपातिम हैं| उनसे युक्त तीर को सपातिम दकतीर कहते हैं | अथवा, केवल पक्षी 
सपातिम हैं और तद्वित्र शेष प्राणी असपातिम हैं। उनसे युक्त जल्तीर क्रमशः 
सपातिम और असपातिम हैं )), यूपक-जलमध्यवर्ती तट का खरूप और तत्सम्बन्धी 
प्रायश्रित, जेल के किनारे आतापना लेने से छगनेवाले दोष, दकतीरद्वार, यूपकद्वार 
और भातापनाद्वार सम्बन्धी अपनाद और यतनाएँ [! 


चित्रकर्म प्रकृतसूत्र 

साधु-साध्वियों को चित्रकर्मवाले उपाभ्रय में नहीं ठहरना चाहिए। इंस विपय का 
विवेचन करते हुए माष्यकार ने निदोष और सदोष चित्रकर्म का खरूप, आचार्य, 
उपाध्याय आदि की दृष्टि से चित्रकर्म वाले उपाभ्य में रहने से छगने वाले दोष 
और प्रायश्विंच, चित्रकर्मयुक्त उपाश्रय में रहने से लगने वाले विकथा, खाध्याय- 
व्याघात आदि दोष, आपवादिक रूप से चित्रक्मयुक्त उपाभ्रय में रहना पड़े तो 
उसके लिए विविध यतनाएँ आदि बातों का स्पष्टीकरण किया है।' 


सागारिकनिश्राप्रकृतसूत्र : 


श्रमणियाँ को शय्यातर--वसति के खामी की निश्रा ( सरक्षण ) में द्वी रहना 
चाहिए | सागारिक--शग्यातर की निशभ्रा में न रहने वाली अमणियों को विविध 
दोष लगते हैं। इन दोषों का खरूप समझाने के लिए आचार्य ने गवादि पश्मवर्ग, 
अजा, पक्कान्न, इक्षु, शत आदि के दृष्टान्त दिए हैं। अपवाद के रूप में सागारिक 
की निश्रा के अभाव में रहने का अवसर आने पर किस प्रकार के उपाश्रय में 
रहना चाहिए, इसका दिग्दर्शन कराते हुए आचार्य ने यह भी बताया है कि योग्य 
उपाश्नय के अभाव में दृषभों को किस प्रकार श्रमणियों वी रक्षा करनी चाहिए 
और वे बृपभ किस कार के रदगुर्णों से युक्त दोने चाहिए ।' 
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घहाँ तक अणों फा प्रश्न है, वे उत्सर्गरूप से सागारिक की निशा में नहीं रह 
सकते किन्तु अपवादरूप से चेता कर सकते हैं। जो निम्रन्थ बिना किसी विशेष 


फारण के सागारिक की निशा में रहते हैं उन्हें दोष छगता है जिसका प्रायश्रितत 
फरना पड़ता है।* 


सागारिकोपाश्रयप्रकृतसूत्र : 


निर्मन्थ नि््रन्थियों के लिए. सागारिक के सम्मस्ध वाके उपाश्रय में रहना 
बमित है। इस विषय पर चर्चा करते हुए भाष्यकार ने निम्नोक्त बातों का 
विवेचन किया है सागारिक पद का निशेप, द्रव्य सागारिक के रूप, आमरण, 
चच्छर, अलकार, भोजन, गध, आतोद्य, नाव्य, नायक, गीत आदि प्रकार और 
तत्सबन्धी दोष एवं प्रायश्रित, भावसागारिक का खरूप, अव्रह्मचये के हेतुभूत 
प्राजापल्ल, कौटुम्बिक और दण्डिकपरिण्द्वीत देव, मनुष्य और तियश्व सम्बन्धी 
रूप का खरूप तथा उसके जधत्य, मध्यम और उत्दृष्ट प्रकार, देवप्रतिमा के 
विजिध प्रकार, देवप्रतिमायुक्त उपाभयों में रहने से लगने वाले दोष और प्रार्यश्रित्त, 
देवता के सान्निध्यवाली प्रतिमाओं के प्रकार, मनुष्यप्रतिमा का खरूप, प्राजापय आदि 
इृष्टेयों से विशेष वित्ररण, इस प्रकार की प्रतिमायुक्त वसति में ठहरने से लगने वाले 
दघ तथा तद्दिषयक् प्रायश्रित्त, तिशरश्वप्रतिमा का स्वरूप, मेद, तद्विषयक निवास- 
दोष और प्रायश्रित्त, मनुष्य के साथ मैथुन का सेवन करने वाले सिंहण का दृश्टन्त, 
सागारिकोपाभयतृत्र सम्बन्धी अपवाद और त्त्तम्बन्धी यत्तनाएँ, सविकार पुरुष, 
पुद्प्रकृति तथा जीप्रकृति वाले नपुसक का खरूप, इनके मध्यरथ, आमरणप्रिय, 
कादपिक और काथिक भेद, इनके सम्बन्ध वाले उपाश्रयों में रहने से रगने वाले 
सपपप्रिराधनादि दोष और प्रायश्रित्त इत्यादि । 


अतिवद्धशय्या प्रकृतसूत्र 5 


हे प्रथम प्रतिषद्धशय्धा सूत की व्याख्या करते हुए यह बताया गया है हि 
जेस उपाश्रय्र के समीप गहत्थ रहते हो। वहाँ निम्नन्थों को नहीं रहना चाहिए | 
इसमें निम्न विषयों का सप्तावेश किया गया है . अतिबद्ध! पद के निश्े 
भाषप्रतिबद्ध के प्रत॒वण, स्थान, रूप और शब्द ये चार मेद, द्रब्यप्रतिबद्द- ; 
प्रतियद्ध की चतुरमगी और तत्सम्बन्धी विधि-निपेष, निम्रन्यों को 'द्रव्यत जिया 
भातत अप्रतिषद्ध/ रूप प्रथम भग बाछे उपाश्रय में रहने से लाने वाले अगर 
मात अपर! रूप प्रथम भाग वा हि 
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२३० जैन साहित्य का ध्दद्‌ इतिहास 


णादि दोष, उनका स्वरूप और तत्सम्बन्धी यतनाएँ, द्रव्यत अग्रतिबद्ध भावतः 
अतिबद्ध/ रूप द्वितीय भग॒वाले उपाश्रय में रहने से लगने वाले दोष, उनका 
स्वरूप और तत्सम्बन्धी यतनाएँ, द्रव्य भावप्रतिबद्ध/ं रूप तृतीय भग वाले 
उपाश्रय में रहने से लगने वाढे दोप भादि, द्रव्य-मावभप्रतिबद्ध! रूप चतुर्थ 
भग वाछे उपाश्रयों की निर्दोषता का प्ररूपण ।* 

द्वितीय सूत्र की व्याख्या में इसका प्रतिपादन क्या गया है कि जिस 
उपाभ्य के समीप गहस्थ रहते हाँ वहाँ निग्नन्थियों का निवास विहित है द्वव्य- 
प्रतिबद्ध तथा मावप्रति्रद्ध उपाश्रयों में रहने से नि्ग्न्धियों को लगने वाले दोर्पों 
और यतनाओं का भी वर्णन किया गया है ।* 
गृहपतिकुल्मध्यवासप्रकृतसूत्र 

श्रमर्णों का शहपतिकुल के मध्य में रहना वर्णित है| इसके विचार के लिए 
आचार्य ने शालद्वार, मध्यद्वार और छिंडिकाद्वार का आश्रय ल्या है | 

१ शालाद्वार--अ््र्णो को शाल्र में रहने से छगने वाले दोपों का 
२ प्रत्पाय, २ चैक्रिय, ३ अपाबत, ४ आदर्श, ५ कब्पस्थ, ६ भक्त, 
७ प्रथिवी, ८ उदक, ९ अग्नि, १० चीन और ११ अवहन्न--इन ग्यारह 
द्वारों से वर्णन किया है।* 

३ मध्यद्वार--अमर्णों को शाला के मध्य में बने हुए भवन आदि में रहने 
से छगने वाले दोर्षों का उपर्युक्त ग्यारह द्वारों के उपरान्त १ अतिगमन, 
२ अनाभोग, ३ अवभाषण, ४. मग्जन और ५ दिरण्य--इन पाँच द्वारों से 
निरूपण किया है । 

३ छिंडिकाद्ार--हिंडिका का अर्थ है पुरोहड अर्थात्‌ वसति के द्वार पर 
बना हुआ प्रतिश्रय | छषिंडिका में रहमे से लगने वाले दोपों का विविध दृश्यों 
से विचार किया है। इन द्वारों सै सम्बन्ध रखने वाली यतनाओं का भी वणन 
किया गया है।* 

अम्गियों की दृष्टि से गहपतिमध्ययाए का विचार करते हुए आचार्य ने 
बताया है कि उन्हें मी शहपतिकुल के मध्य में नहीं रइना चाहिए। शाला 
आदि में खने से श्रमणियों को अनेक प्रकार के दोष लगते हैं ।* 
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चुहत्कल्प लघुभाष्य र्३े। 


व्यवशसनप्रकृतसूत्र 


इस यूत्न' में यह बताया गया है कि साधुओं में परस्पर क्लेश होने पर 
उपशम घारण करके पलेश शान्‍्त कर लेना चाहिए। जो उपशम घारण करता 
है बह आराधक है। जो उपशम घारण नहीं करता वह विराधक है। प्रस्तुत 
सूत्र की व्याख्या करते हुए माष्यकार ने निम्न विपयों का स्पष्टीकरण किया है 
व्यवशप्तित के एकाथेंक शब्द--क्षामित, व्यवशमित, विनाशित और क्षपित, 
प्राम्ृत शब्द के पयोय--प्राभरत, प्रहेणक और प्रणयन, अधिकरण पद के निश्षेप, 
द्रव्याधिकरण के निव॑र्तना निक्षेपण, सयोजना और निसलना-ये चार 
भेद, भावाधिकरण--कषाय द्वारा ज्ञीव किस प्रकार विभिन्न गतियों में 
जाते हैं, निश्चय और व्यवह्रनय की अपेक्षा से द्रव्य का गुरत्व, ल्धुस्व, 
गुरल्घुल्न और अगु््ल्घुत्व, जीरो द्वारा कर्म ग्रहण और तत्जन्य विविध गतियाँ, 
ठदीर्ण और अनुदीर्ण कर्म, भावाधिकरण उसपन्न होने के छ प्रकार के कारण- 
सचित्त, अवित्त, मिश्र, वचोगत, परिहार और देशकथा, निम्नन्‍्थ निम्न्थियों में 
परस्पर अधिकरण--क्लेश होता हो उस समय उपेक्षा, उपह्स आदि करने वाले 
के लिए प्रायरिचत्त, निम्नन्थ निम्रेन्थियों के पारस्परिक क्लेश की उपेक्षा करते 
वाले आचाय आदि को छगने वाले दोष और तत्समन्धी जलचर और इस्तियूथ 
की देष्टान्त, साधु साध्वियों के आपसी झगढ़े को निपटने की विधि, आचार्य 
आदि के उपदेश से दो कल्हकारियों में से एक तो शान्त हो जाए, किन्तु दूसरा 
शान्त न हो उस समय क्या करना चाहिए, इध ओर सकेत, 'पर! का नाम, 
स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काड, आदेश, क्रम, बहु, प्रधान और माव निश्षेपों से 
विवेचन, अधिकरण-क्लेश के लिए अपवाद [' 
चारप्रकृतसूत्र 
प्रथम चारयूत्र का व्याख्यान करते हुए यह कहा गया है कि श्रमणश्रमणियों 
को वर्षोऋतु में एक गाव से दूसरे गाव नहीं जाना चाहिए । वर्षावास दो प्रकार 
353: ३०५० स 2-3 क५++>+०न नस ० 3, 


१ इस प्रकृंत को भाप्यकार ने गा० ३२४२ में प्राइूतसूत्र के रूप सें 
तथा चूणिकार कोर विद्येषचूणिकार ने लधिकरणसपूत्र के रूप सें दिया है । 
मुनि श्री पुण्यविजयजी ने सूत्र के वास्तविक झ्ाद्याय को ध्यान में रखते हुए 
इसका नाम व्यवशमनसूत्र रखा है।. - 
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रशे२ जैन साहित्य का इद्दद्‌ इतिद्दात 


का द्वोता है प्राइट्‌ और वर्षा । इनमें विहार करने से तथा वर्षाऋत पूर्ण हो 
जाने पर विहार न करने से छगने वाले दोषों का प्रायश्रित्त करना पढ़ता है| 
आपबादिक कारणों से वर्षोऋतु में विद्दर करने का प्रछथ डपस्थित होने पर 
विशेष यतनाओं के सेवन का विधान है |! 

निग्रन्थ-निग्नन्थियों को हेमन्त और भ्रीष्मऋतु के आठ महीनों में विह्र 
करना चाहिए। इन महीनों में विहार करने से अनेक लाभ होते हैं तथा न 
करने से अनेक दोप लगते हैं। विह्र करते हुए मार्ग में आने वाले मासकत्प 
के योग्य आम-नगरादि क्षेत्रों को चैत्ययन्दनादि के निमित्त छोड़ कर चले णाने 
से अनेक दोष लगते हैं। हाँ, किन्हीं आपवादिक कारणों से वैसा करना पड़े तो 
उसमें कोई दोष नहीं है 
वैराज्यप्रकृतसूत्र : 

इस सूत्र की व्याख्या में यह बताया _गया है कि निम्नन्य निम्रैन्थियों को 
वैराय्य भर्थात्‌ विरद्धराज्य में पुन पुन, गमनांगमन नहीं करना चाहिए। इंत 
व्याख्या में निम्न विषयों पर विचार किया गया हैः वैराज्य, विरुद्धराज्य, सथरो 
गमन, सद्रोआगमन, बैर आदि पद, वैराज्य के चार प्रकार ( अराजक, यौव- 
राज्य, वैराज्य और द्वैराज्य ), वैराज्य--विरुद्धराज्य में आने-जाने से लगने वाले 
आत्मविराधना आदि दोष, वैराप्य--विरुद्धराज्य मैं गसनागमन से सम्बन्धित 


अपयाद और यतनाए [ 


अबग्रहप्रकृतसृत्र ४ 
प्रथम अवग्रहदूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि भिक्षाचर्या 
के लिए गए हुए निम्नेन्थ से यदि गहपति वस्त्र, पात्र, कम्बरल आदि के लिए 
प्राथंना करे तो उसे चाहिए कि उस उपकरण को लेकर आचार्य के समक्ष परत्तुव 
करे और आचार्य की आज्ञा लेकर ही उसे रखे अथवा काम में ले। वत्न दो 
प्रकार का है. याचनावम्र और निमत्रणावश्ष | याचनावत्ष का स्वरूप पहले 
बताया जा चुका है।' निमत्रणावत्र का स्वरूप वर्णन करते हुए आचार्य ने 
निम्नोक्‍न बातों का स्पष्टीकरण किया है निमत्रणावद्ष सम्बन्धी सामाचारी, 
उससे विदद आचरण करने से लगने वाले दोष और उनका प्रायश्रित, निमश्र- 
णावन्र की शुद्धता का स्वरूप, गद्देत वम्त्र का स्वामित्व आदि |! 
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चूहरकरप-लघुभाष्य शेडे३े 

द्वितीय अवप्रहयूत्र की व्याख्या में बताया गया है कि स्थडिल्भूमि आदि 
के छिए बाते समय यदि कोई निम्नन्थ ते वल्लादि की प्रार्थना करे तो उसे प्राप्त 
डपकरणादि को आचाये के पास ले जाकर उपस्थित करना चाहिए तथा उनकी 
आज्ञा मिलने पर ही उनका उपयोग करना चाहिए।* 


तृतीय और चत॒र्थ धूत्र की व्याख्या में मिम्रन्थियों की दृष्टि से वल्लप्रहण 
आदि का विचार किया गया है। निर््रन्यी शहपतियों से मिलने वाले वल्ल- 
'पात्रादि वो प्रवर्तिनी की आशा से ही अपने काम में छे सकती है।' 
रात्रिमकप्रक्नतसूत्र 

निर्न्थ निप्रन्थियों को रात्रि के समय अथवा विकाल में अद्यन-पानादि का 
अहृण नहीं कल्पता। प्रश्युत सूत्र का विवेचन करते हुए, माष्यकार ने निम्न विषयों 
की चर्चा की है. 'रात्रि' और 'विकाल? पदों की व्याख्या, रात्रि में जाने पीने से 
रगने वाले आज्ञामण, अनवस्था, भिध्यात्य, सयमविराधना आदि दोष, राज्रि- 
भोजनविषय+ दिवा गृद्दीत दिवा भुक्तम्‌?, 'दिवा ग्रहीत रात्रो भुक्तम्', 'रात्रौ 
शह्दीव दिवा भुक्तम! और 'राज्रो शद्दीत रात्रौ सुक्तम! रूप चतुर्भड्ी एव 
पतलसम्बन्धी प्रायश्रित्त, राजिभोजनअहणसम्बन्धी आपवादिक कारण, रुग्ण, क्षुधित, 
पिपासित, असहिष्णु, चन्द्रवेध अनशन आदि से सम्बन्धित भपवाद, अध्यगमन 
अथौत्‌ देशान्तरगमन की अनुज्ञा, अलवगमनोपयोगी उपकरण, १ चर्मद्वार-- 
चल्का, पुद, वन, कोशक, क्ृत्ति, लिक्क, कापोतिका आदि, २ लोइम्रदणद्धार-- 
'पिप्पल्क, सूची, आरी, नखहरणिका आदि, ३ नन्‍्दीमाजनद्वार, ४ घमेकरकद्दार, 
५ परतीर्थिकोपकरणद्वार, ६ गुलिकाद्वार, ७ खोल्द्वार, अध्यगमनो- 
पयोगी उपकरण न लेने वाले के लिए प्रायश्चित्त, प्रयाण करते समय शकुना- 
चलेकन, सिंहपषदा, वृषभपप्दा और मृगपष॑ंदा का स्वरूप, मार्ग में अन्न-जल 
भाप्त न होने पर उसकी आपत्ति की विधि और तद्विषयक दार--९ प्रतिसाथद्वार, 
२ लेनप्लीदार, ३ शूत्पप्रामदार, ४ तृक्षादिप्रलेकनद्वार, ५. नन्दि- 


दा, ६. दिविधद्रव्यद्वार, उत्सर्गरूप से रात्रि में उस्तारक, वसति आदि 
अहृण उरने से लगने वाछे दोष और प्रायश्रित्त, रात्रि में वकति आदि ग्रहण करने 
के आपव, दिक कारण, 


आपव' गीतार्थ निम्नन्यों के लिए. बसति प्रहण करने की विधि; 

अग तायमिश्रित गीताथे निर्भन्थों के लिए चसति-प्रहण की विधि, अघेरे में बसति 

फी प्रतिलेखना के लिए प्रकाश का उपयोग करने की विधि व यतनाए, ग्रामादि 
75-33 ५-५ ७७७७०» ५७ तन... 
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का होता है प्राइटू और वर्षा | इनमें विहार करने से तथा वर्षाश्रहठ पूर्ण हे 
जाने पर विद्दार न करने से लगने वाले दोपों का प्रायश्रित्त करना पढ़ता है | 
आपग्रादिक कारणों से वर्षाऋतु में विहार करने का प्रतण उपस्थित होने पर 
विशेष यननाओं के सेवन का विधान है |! ह 

निम्मन्थ-निग्रन्थियों को हेमन्त और अ्रीष्मकतु के आठ महीनों में विह्र 
करना चाहिए। इन मह्दीनों में विहार करने से अमेक लाभ होते हैं. तथा न 
करने से अनेक दोष छगते हैं। विद्वार करते हुए मार्ग में भाने वाडे मातऋषप 
के योग्य प्रामन्‍नगरादि क्षेत्रों को चैत्ययन्दनादि के निर्मित छोड़ कर चले णाने 
से अनेक दोप लगते हैं। हाँ, किन्‍्हीं आपवादिक कारणों से वैसा करना पढ़े तो 
उप्तमें कोई दोप नहीं है |* 
चैराब्यप्रकृतसूत्र : 

इस सूत्र की व्याख्या में यह बताया गया है कि निर्मन्थ निम्नेन्थियों को 
वैराप्य अर्थात्‌ विरुद्धराज्य में पुन पुन, गमनागमन नहीं करना चाहिए। इस 
व्याख्या में निम्न विषयों पर विचार किया गया हैः वैराज्य, विरुद्धराज्य, संग्रो 
गमन, स्योआगमन, बैर आदि पद, वैराप्य के चार प्रकार ( अराजक, योव- 
राष्प, वैराज्य और दैराज्य ), वैराज्य--विरद्धराज्य में आने-जाने से लगने वाले 
आत्मविराधना आदि दोष, वैराज्य--विरुद्धराज्य में गमनागमन से सम्बन्धित 
अपयाद और यतनाए, ।* 
अबग्रहप्रकृतसूत्र : 

प्रथम अवग्रहवूत्र की व्याख्या करते हुए माध्यकार कहते हैं कि भिक्षाचर्या 
के लिए गए हुए निम्नेन्थ से यदि गहपति वस्त्र, पात्र, कम्बल आदि के लिए 
आर्थना करे तो उप्ते चाहिए कि उठ उपकरण को लेकर आचाये के समक्ष ग्रखुत 
करे और आचार्य की आशा लेकर ही उसे रखे अथवा काम में ले। वस्र दो 
प्रकार का है. याचनावत्न और निमत्रणावत्र। याचनावल्ञ का. स्वरूप पहले 
बताया जा चुका है।' निमन्रणावस्र का स्वरूप वर्णन करते हुए आचार्य ने 
निम्नोक्‍त बातों का स्पष्टीकरण किया है निमन्रणावस्ष सम्बन्धी सामाचारी, 
उससे विरुद्ध आचरण करने से लगने वाले दोष ओर उनका प्रायश्रित्त, निमत्र- 
णावल्ष की झुद्धता का स्वरूप, ग़द्दीत वत्त का स्वामित्व आदि | 
२ ग्राण २७४८-२७५०७८ 3 गा० २७५९-- 
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द्वितीय अवग्रहयूत्र की व्याख्या में चताया गया है कि स्थडिल्भूमि आदि 
के लिए बाते समय यदि कोई निम्नन्थ से वल्लादि की प्रार्थना करे तो उसे प्राप्त 
उपकरणादि फो आचार्य के पाछ ले जाकर उपस्थित करना चाहिए तथा उनकी 
आजा पिल्ने पर ही उनका उपयोग करना चाहिए | 


तृतीय और चतुर्थ दूत्न की व्याख्या में निम्नन्थियों की दृष्टि से वल्नप्रदण 
आदि का विचार किया गया है। निर्भन्थी ग्ह॒पततियों से मिलने वाले बस्त- 
'पात्ादि वो प्रयतिनी की आज्ञा से ही अपने काम में छे सकती है ।* 


राजिमकप्रकृतसूत्र 


नि्मन्थ निम्नन्थियों को रात्रि के सप्तय अथवा विकाल में. अशन पानादि का 
अहण नहीं कल्पता । प्रहुत घूत्र का विवेचन फरते हुए माष्यकार ने निम्न विषयों 
की चर्चा की है. राज! और 'विकाल' प्दों की व्याख्या, रात्रि में लाने पीने हे 
#गने बाले आज्ञामग, अनवस्था, मिथ्यात्य, रुयमविराधना आदि दोप, शात्रि- 
भोजनविषयक 'दिवा ग्रहीत दिवा सुक्तम, 'दिवा गृहीत रात्रौ भुक्तम', 'रात्रौ 
गरद्दीव दिवा झुक्तम! और *ाज्रौ गृद्दीत रात्रो झुब्तम! रूप चतुर्भझी एव 
तत्स्पन्दी प्रायश्रित्त, राजिभोजनग्रदणतम्बन्धी आपवादिक कारण, रुगण्ण, झ्ुचित, 
पारित, असहिष्णु, चन्द्रवेध अनशन गादि से सम्बन्धित अपवाद, अध्यगमन 
अथोत्‌ देशान्तरगमन की अनुशञा, अध्यगमनोपयोगी उपकरण, १ चर्महर-- 
ततलिका, पुर, चर, फोशक, कृति, सिक्कक, कापोतिका आदि, २ लोशमहणद्वार-- 
'पिप्पलक, सूची, आरी, नखइरणिका आदि, ३ नन्‍्दीमाजनद्वार, ४ घर्मकरबद्वार, 
५ परतीयिंकोपकरणद्वार, ६ गुल्किद्वार, ७ खोलद्वार, अध्वगमनो- 
पयोगी उपकरण न लेने वाढे के ल्ए प्रायश्रित्त, प्रयाण करते समय शकुना- 
चशेकन, सिंहपर्षदा, वृषभपरपंदा और मृगपर्षदा का 


स्वरूप, मांग में अन्न-जल 
प्राप्त न होने पर उछकी प्राप्ति की विधि और तद्दिषयक द।र--१ प्रतिसर्थद्ार 
२ लेनप्रस्छीद्वार, ३ चृत्प्रामदार, ४ चक्षादिप्रलोकनद्वार, ५, नन्दि 
दाए, ६. द्विविघद्रव्यद्वार, उत्सगुरूप से रात्रि में रत्तारक, वसति आदि 
अहृण करने से लगने चाहे दोष और प्रायश्रित्त, रानि में व्षति आदि प्रहण करे 
के आपददिक कारण, गीताय॑ निम्रन्यों के लिए. बस ग्रहण करने की गि 
अग तायमिश्रित गीतार्थ निर्मन्थों के लिए वसति-पहण को विधि अगर हे विधि; 

की प्रतिरेखना के लिए, प्रकाश का उपयोग करने कं विधि व यतनाए बा 
2 भय 3 72 “कम । 
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के बाहर बसति ग्रहण करने के लिए यतनाए, कुल, गण, संघ आदि की रक्षा के 
निमित लगने वाले अपराधों की निर्दाधता और तद्विषयक सिंह॒निकधातक्‌ झृत- 
करण श्रमण का उदाहरण ।' 


राम्िवसादिग्रहणप्रकृतसूत्र 

अमण भ्रमणियोँ को राज्ि के समय अथवा विकाल में वरस्भादिग्रहण नहीं 
कल्पता | इस नियम का विदलेषरण करते हुए माष्यकार ने निम्नलिखित बातों का 
स्पष्टीकरण किया है « सत्रि में वल्मादि प्रहण करने से लगने वाले दोष एव प्रायश्रित्त, 
इस नियम से सम्बन्धित अपवाद, सबतमद्र, शहिभद्र, सयतप्रान्त और ग्रहिप्रान्त 
चोरविषयक चतुर्भ्ली, सयतभद्र-णहिप्रान्त चौर द्वारा ढंटे गये एहस्थ को व्ञादि 
देने की विधि, णहिभद्र-सयतप्रान्त चोर द्वारा श्रमण और अमणी इन दो में से 
कोई एक लूट लिया गया हो तो परस्पर वस्र आदान प्रदान करने की विधि, 
अप्रण गृहस्थ, अप्रग-अ्मणी, समनोज्ञ-असनोज्ञ अथवा सविग्न-असबिग्न ये 
दोनों पक्ष छूट लिये गये हों उस समय एक दूसरे फो वत्च आदान श्रदान 
फरने दी विधि ।* 
हृताहतिका-दरिताहतिकाप्रकृतसूत्र 

पहले हृत अर्थात्‌ हरा गया हो और बाद में आहत भर्थात्‌ छाया गया दो 
उसे हृताहुत कह्दते हैं। हरित अर्थात्‌ वनस्पति में आाइत भर्थाव्‌ प्रक्षिप्त को 
इरिताहत कहते है। चोरों द्वारा जिस वस्र का पहले हरण किया गया हो और 
बाद में वापस कर दिया गया हो अथवा जिसे शुराकर वनस्पति आदि में फेक 
दिया गया हो उसके ग्रहणसम्बन्धी नियमी पर प्ररठुत धृन्न की व्याख्या में 
प्रकाश डाला गया है। प्रतगवशात्‌ मार्ग मैं आचार्य को गुप्त रखने की विधि 
और आवश्यकता का भी विवेचन किया गया है ।* 
अध्यगमनप्रकृतसूत्र हे 

अमण अमगेयों के लिए रात्रि में अथवा विकार में अध्गमन निपिदे 
है। अध्य पथ और मार्ग भेद से दो प्रकार का है। जिसके बीच में ग्राम, 
नगर आदि कुछ मी न हों उसे पथ कहते हैं। जो आमानुप्रम की परपरा से 
युक्त हो उठे मार्ग कहते हैं । रात्रि में मा्यंलप अध्वगमन करने ते मिथुवास्व, 
उड्डाइ, उंयमविराधना आदि अनेक दोष छगते हैं । पथ दो प्रकार का होता 
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है * छिन्‍्ताला और अछिन्नाथ्वा । रात के समय पथगमन करने से भी अनेक 
दोष ख्माते हैं। अपवादरूप से राजिगमन की छूट है किन्तु उसके लिए अध्वो- 
पयोगी उपकरणों का सम्रद तथा योग्य साथ का सहयोग आवश्यक है। साथ 
पाँच प्रकार के हैं. १ भडी, २. बहिलक, रे भारवह, ४ औदरिक और 
५ कार्पटिक । इनमें से किस प्रकार के सार्थ के साथ अप्रण श्रमणियों को जाना 
चाहिए, इसकी ओर निर्देश करते हुए आचार्य ने आठ प्रकार के सार्थवरार्दो 
ओर आठ प्रकार के आदियात्रिकों अर्थात्‌ सार्यव्यवस्थापकों का उल्डेव किया 
। इसके बाद सार्थवाह की अनुज्ञा लेने की विधि और मिक्षा, मक्तार्थना, 
चसति, स्थडिल आदि से सम्बन्ध रखने वाली यतनाओं का वर्णन किया है। 
अध्वगमनोपयोगी अध्वक्त्प का स्परूप बताते हुए अध्यगमनसम्बन्धी अशिव, 
हुमिक्ष, रानद्विष्ट आदि व्याघातों और तत्सम्बन्धी यतनाओं का विस्तृत विवेचन 
किया है [? 
संखडिप्रकृतसूत्र 


सजडि! की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है. समू-इति सामस्‍्त्येन 
खण्ड्यन्ते त्रोल्यन्ते जीवाना वनस्पतिग्रभ्नतीनामायूषि प्राचुग्रेण थन्न 
प्रकरणविशेषे सा खलछ॒ संखडिरि्युच्यते अर्थात्‌ जिस प्रसग विशेष पर 
सामूहिक रूप से वनत्पति आदि का उपभोग किया जाता हो उसे सखडि कहते 
हैं।* प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में यह बताया गया है कि निम््रस्थ-निर्गन्थियों को 
रात्रि के समय सल्डि में अथवा सखंडि को लक्ष्य में रख कर कहीं नहीं जाना 
घाहिए। माया, लोलहपता आदि कारणों से सखडि में जाने वाले को लाने 
चाले दोष, यावन्तिका, प्रगणिता, रुक्षेत्रा, अक्षेत्रा, चाह्मा, आकीर्ण आदि 
सलड़ि के विविध मेद और त्त्सम्बन्धी ठोपों का प्रायश्रित, सल्रडि में जाने 
योग्य आपवादिक कारण और आवश्यक यतनाएँ आदि विषयों पर भी प्रकाश 
डाछा गया है |* 
विचारभूमि-विद्वारभूमिप्रकृतसूत्र 

निम्न 


न्यों को रात्रि के समग्र विचारभूमि--नीहारभूमि अथवा विद्यरभूमि-- 
खाध्यायभूमि में अकेले न 


हीं जाना चाहिए । विचारभूमि दो प्रकार की है 
हलक और उच्चारभूमि। इनमें रात्रि के समय अग्रेले जाने से अनेक दोप 
ल 


। अपवादरूप से अकेले जाने का प्रसक्ष आनेपर विविध प्रकार की 
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यतनाओं के सेवन का विधान किया गया है। इसी प्रकार निम्नत्थी के लिए मी 
रात्रि के समय अकेली विचारभूमि और विद्वारभूमि में घाने का निषेध है ।' 


आयेक्षेत्रप्रक्तसूत्र : 

इस सूत्र की व्याख्या में आचार्य ने भ्रमण अ्रमगियों के विहारयोग्य क्षेत्र की 
मर्यौदाओं का विवेचन किया है। साथ ही आयक्षेत्रतिषयक प्रस्तुत चूत्र अथवा 
सम्पूर्ण कल्पाध्ययन का ज्ञान न रखनेवाले अथवा ज्ञान होते हुए मी उसका 
भाचरण न करनेवाले आचार्य की अयोग्यता का दिग्दशन कराया है| इस प्रसक्ञ 
पर साँध के सिर और पएँछ का सवाद, खसह्भश्ठगाल का आख्यान, बंदर और 
चिड़िया का सगद, वैद्यपुत्र का कथानक आदि उदाहरण भी प्रध्युत किए हं। 
आगे पद का १ नाम, २ खापना, ३ द्रव्य, ४ क्षेत्र, ५ जाति, ६. कुछ, 
७ कर्म, ८ भाषा, ९ शिल्प, १० ज्ञान, ११ दर्शन और १२ चारिन्ररूप 
बारह प्रकार के निश्षेपोँ से विचार किया है। आर्यजातियाँ छ हैं' अम्बषठ, 
कलिन्द, वैेह, विदक, हारित और तम्हुण। आययक्रुल भी छ हैं * उग्न, भोग, 
राजस्य, क्षत्रिय, ज्ञात--कौरव और इश्याकु | आय॑क्षेत्र के बाहर विचरने से लाने 
चाले दोपों का निरूपण करते हुए. स्कन्दकाचार्य का दृष्टन्त दिया गया है। 
जञान-दर्शन-चारित्र की रक्षा और इद्धि. को दृष्टि में रखते हुए आर्यक्षेत्र के बाहर 
विचरने के विधान की दृष्टि से सम्प्रतिराज का उदाइरण प्रस्तुत किया गया है 
यहाँ तक प्रथम उद्देश का अधिकार है। 


द्वितीय उद्दे श 

हवितीय उद्देश की व्याख्या में निम्नल्खित सात प्रकार के पूत्नों का 
अधिकार है. १ उपाश्रयप्रकृत, २ सागारिकपारिदारिकप्रइत, हे आद्वतिका 
निद्धतिकाप्रकूत, ४ अशिकाप्रकत, ५ पूज्यमक्तोपकरणप्रहत, ६ उपधिप्रद्ठत, 
७ रज्ोहरणप्रकृत । 

उपाश्रयप्रदृतसूत्रों के विवेचन में उपाश्नय के व्याघातों का विस्तृत वर्णन 
है | जिसमें शालि, जीदि आदि सचेतन घान्यकण बिसरे हुए. हों उस उपाभय में 
अर्रण भमणियाँ के लिए, थोड़े से समय के लिए. रहना भी वर्जित है। बीजाउीर्ण 
आदि उठपाश्रयों में रहने से छगने वाले दोषों और प्रायश्चिततों का निर्देश करते 
हुए माष्यकार ने तद्दिषयक अपवार्दो और यतनाओं की ओर भी सकेत किया 
है। प्रसगवशात्‌ उत्सगंदज़, आपवादिकवृत्, उत्सर्गा पवादिकपृत्र, अपवादौत्त- 


_____-------ज््प््ज-+ा ८ 
१. गा० ३२१०७-३२३९ २ गा० ३३४४०-३,२८९ 


इहल्कप लघुसाष्य हक 


विबयूत, उत्तर्गोत्समिकसूत्र, अपवादापबादिकसूत्र, देशवत्त, निरबंशेप दूत, 


उल्मधृत्त और #मयूत्र दा खरूप बताया है। आगे यह भी बताया हे कि 
सुराविकरदुंम, शीतोद्कबिकस्कुम, ज्योति, दीपक, पिंड, व, देषि, नवनीत, 
आगमन, विरट, बशी, इृक्ष, अश्नावकाश आदि पदार्यों से युक्त स्थानों में रहना 
साधु साध्चियों के लिए निषिद्ध है ।! 


सागारिकपारिहारिकप्रकृतयूत्तीं का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने वप्तति के 


एफ अपवा अमेक सागारिकों के आहार आदि के त्याग की विधि चताई है | 
इसका नौ द्वारो से विचार किया गया है ' १ सागारिफ्द्वार, २ के धागा 
सिलद्वार, ३े फदां सागारिकद्वार, ४ कतिविध सागारिकपिण्डद्धार, ५ 
भशय्यात्तो वा कदाद्वार, ६ शब्यातः कस्य परिदतव्यद्वार, ७ दोपदाण, 


< कस्पनीयकारणद्वार ९ यतनाद्वाए--पिता पुत्रद्ार, सपलीद्दार, परणिस्धार, 
धटाद्वार और ब्रजद्वार ।* 


आदतिका-निद्वतिकाप्रकृतपर्तों की व्याज्या में दूसरों के यहा से आने वाढी 


भोजन सामग्री का दान करने वाहे सागारिक और प्रहण बरने वाले भमण के 
क्तेभ्ों का वर्णन किया गया है ।* 


अशिकाप्रकुतयूत्र की व्याज्या मे इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि 
जब तक सागारिक की अशिका (भाग ) अछग ने कर दी गई हो तब तक 
दूसरे का अशिकापिण्ड भ्रमण के लिए अप्रदणीय है। सागारिक की अशिका का 


पांच प्रकार के द्वारों से वणेन किया गया है १ क्षेत्रद्वार, २ यन्त्रद्वार, ३ मोज्य- 
द्वार, ४ क्षीरद्वार और ५. मौलाकारद्वार । 


पूज्यमक्तोपकरणप्रकृतचूज़ों का विवेचन करते हुए, फद्टा गया है कि विशिष्ट 
व्यक्तियों के लिए. निर्मित भक्त अथवा उपकरण सागारिक खय अथवा उसके 


परिवार का कोई सदत्य भ्रमण को दे तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए ।'* 


उपधिग्रकृतसूत्र वी व्याख्या में जाज्िक, भाज्िक, सनक, पोतक और 
तिरीव्पट्क--इन पाच प्रकार के वक्नों का खरूप, उपधि के परिभोग वी विधि, 
उसकी सख्या, अपवाद आदि पर प्रकाश डाला गया है।* 
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रजोहरणप्रइ तधूत्र की व्याख्या में ओणिक, औष्टिक, सानक, वच्चकचिप्पक 
ओर पुझचिप्पक--इन पाच प्रकार के रजोदरणों के खरूप, उनके म्रहण की विधि, 
कम और कारणों का विचार किया गया है |! 


तृतीय उद्देश--उपाश्रयप्रवेशप्रकृतसू त्र 4 


प्रस्तुत चूत्र की व्याख्या में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है कि 
निम्नंन्थों को निम्नेन्थियों के और निम््रन्थियों को निम्नन्थों के उपाअय मे शयन, 
आहार, विहार, खाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग आदि करना वजित है | इस प्रतग पर 
स्थविराटि से पूछकर अथवा त्रिना पूछे निम्नन्थियों के उपाश्नय में त्रिना कारण जाने 
से आचार्यादि को लगनेवाले दोपों और ओघ प्रायश्नित्तों का वर्णन किया गया 
है । किसी कारण से निर्गनन्थियों के उपाश्रय में प्रवेश करने का प्रठ्य उपस्थित होने 
पर तद्धिषयक आज्ञा, विधि और कारणों पर निम्नलिखित छ. द्वार्रों से प्रकाश 
ड ला गया है १ कारणद्वार, २ प्रापुणकद्वार, ३ गणघरद्वार, ४ महद्विक्द्वार; 
५ प्रच्छादनाद्वार, ६ असहिष्णुद्वार । 


चसेप्रकृतसूत्र 

निर्नन्थ निम्न॑स्थी विषयक चर्मोपयोग से सम्बन्धित विषयों का विवेचन करते 
हुए भाष्यकार ने निम्रैन्थियों को सलोम चर्म के उपभोग से छगने वाले दोष 
और प्रायश्वित्त, तद्बिघयक अपवाद, निग्नन्थियों के लिए सलोम चर्म के निषेध 
के कारण, उत्सर्गरूप से नि्नन्थों के लिए भी सलोम चर्म अकृष्प्य, पुस्तकपचक, 
तृणपचक, दृष्यपचकद्ृथ और चर्मपचक का खरूप, तद्विषयक दोष, प्रायभरित्त 
और यतनाएँ, निर्ग्नन्थ निप्नन्थियों के लिए इत्स्नचर्म आर्थात्‌ वर्ण प्रमाणादि से 
प्रतिपूर्ण चर्म के उपभोग अथवा सग्रह का निषेष, सक्‍लकृत्स्न, प्रमाणकृत्सन, 
वर्णकत्न और त्रघनकृत्स्न का खरूप, तत्सम्बन्धी दोष और प्रायश्रितत, कृष्नचर्म 
के उपभोगादि से ल्गने वाले दोषों का गर्व, निर्मादवता, निरपेक्ष, निर्देय, निरन्तर 
और भूतोपपात्त द्वारों से निरूपण, तत्सम्बन्धी अपवाद और यतनाएँ, वर्ण प्रमाणादि 
से रहित चशं के उपभोग और सम्रह का विधान, सकारण अइृत्स्न का उपभोग 
और निष्कारणक उपभोग से लगने वाले दोष और उनका प्रायश्रित्त, अक्ृत्लचर्म 
के अष्टादश खण्ड आदि विषयों का विवेचन किया है ।* 


कपल उप 
4 गा० ३६७३-०८ २ गा० ३६७९-३८०४, दे गरा० ३८०७५ ३८७८ 


चुदस्कतप-रघुभाष्य २३% 
फत्स्नाकृत्रनवस्त्रप्रक्ृतसूत्र + 


निर्मत्थ-निर््रन्थियों के लिए कृष्स्नवस्त्र का सम्रह और उपभोग अक्ह्य है। 
उन्हें अक्ृछनवध्च॒ का सम्रह एवं उपयोग फरना चाहिए । इत्स्नवल्र का निक्षेप 
छ. प्रकार का है, १ नामइृत्स, २ स्थापनाकृषन, रे द्रव्यक्षत््न, ४: क्षेत्र- 
कृत, ५ काल्कृत्न और ६ भावकृत्न । द्रब्यकृरन के दो भेद हैं सन्‍ल्कृछन 
ओर प्रमाणकृत्ध्न | भावकृष्स्न दो प्रकार का है. वर्णयुतत भावकृत्न और मूल्ययुत् 
भावकत्न ।, वर्णयुत भावर«सन के पाँच भेद है) कृष्ण, नील, लोढित, पीत और 
शुक्ल । मूल्ययुत भावक्ृरन के तीन भेद हैं. जघन्य, मध्यम और उत्हृष्ठ । 
इनके लिए विविध दोष, प्रायश्ित और अपवाद हैं।* 


भिन्नामिन्नवस्षप्रकृतसूत्र : 


निम्नन्थ निम्रेन्थियों के लिए. अभिन्न व का सम्रह एवं उपयोग अबच्प्य है 
इसका विवेचन करते हुए आचाये ने निम्न विषयों का व्याख्यान किया है: ऋत्सन 
और भक्त पदों की भिन्न और अभिन्न पर्दों के साथ चतुर्भज्ञी, अभिन्न पद का 
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावदृष्टि से विचार, तद्ग्रह्ृणसम्बन्धी विधि, प्रायश्रित्त 
आदि, भिन्न वस्ध उप ब्य न द्वोने वी अवस्था में अभिन्न बस्तर का फाड़कर उपयोग 
करना, वच्ध फाइने से ल्गनेवाली हिंसा अहिंसा की चर्चा, द्वव्यद्विंता और 
भआवहिंसा का खरूप, राग, द्वेष और मोह की विविधता के कारण कर्मबरन्ध में 
न्यूनाधिकता, हिंसा करने में शगादि की त्तीत्रता से तीत्र कर्मधन्च और 
रागादि की मन्दता से मन्द कर्मेग्रन्ध, हिंसक के शान और अज्ञान के कारण 
फर्मेनन्थ में न्यूनाधिकता, हिसक के क्षात्रिक, क्षायोपशमिक, भऔपशमिक भादि 
भावों की विचित्रता के कारण कर्मचन्ध का वैचित्य, अधिकरण की विविधता 
के कारण कर्मृबृत्थ का , वैविध्य, हिंसक के देहादि बल के कारण कर्मवनन्‍्ध की 
विविधता,, मिनकल्पिक और स्थविरकल्पिक की डपधि और उसवी संख्या 
स्पात्ररकह्पिक के पात्रकत्रन्ध और रजोहरण का साप प्रीष्म, शिशिर और 
चर्षाफ्तु को दृष्टि से पसछकों की उझ्या और माप, रजोहरण का खरूप और 
मात, सत्तारक, उत्तरपटड एवं चोल्पटट, रजोहरण की ऊनी और सती निषद्याएँ, 
सुलपत्तिका, गोच्छक, पाजप्रत्युपेक्षणका और पात्रस्थापन का माप प्रमाणाति- 
रिक्त उपचिसम्बन्धी अपवाद, न्यूनाघिक उपधि से लगने वाले दोष, बस्तर का 
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परिकर्म अर्थात्‌ सन्धि, विधिपरिकर्म और अविधिपरिकर्म, विभूषा के लिए उपधि 
के प्रक्षानन भादि से लाने वाढे दोष और प्रायश्रित्त, भू््छायुक्त दोकर उपधि 
रखने वाडे को लगने वाले दोष और प्रायश्ित्त, पानविषयक विधि, सख्या से 
अधिक अथवा न्यून और माप से बड़े अथवा छोटे पाच्र रखने से छाने वाले: 
दोष और प्रायश्रित्त, पात्र का माप, तद्विषयक अपवाद, पात्र के सुलक्षण ओर 
अपलक्षण, तुम्म, काष्ठ और मृत्पान्न तथा यथाकृत, अव्पपरिकर्म और 
सपरिकर्म पात्र, अहण के क्रम भग से लगने वाले दोष ओर प्रायदिवत, पात्र 
लाने वाले निग्नन्थ की योग्यता, पात्र की याचना का समय, पात्र-याचना के 
दिवस, पात्र-प्राप्ति के खान, तन्दुल्धावन, उष्णोदक आदि से भावित कल्प्य 
पात्र ओर उनके अहण की विधि, प।न्रग्रहणविषयक ऋधन्य यतना, तद्दिषयक 
शका समाधान, प्रमाणयुक्त पात्र की अनुपर्लान्ध की भवश्ा में उपयोगपूर्वक: 
पात्र का छेदन, पात्र के मुख का मान, मात्रकविषयक विधि, प्रमाण, अपवाद 
आदि, निम्नन्थियों के लिए पीस प्रकार की ओधोपधि, निग्र॑न्थियों के शरीर के. 
अधोभाग को ठकने के लिए अवग्रहानतक, पट्ट, अद्धोस्क, चलनित्रा, अन्तर्नि- 
वसनी और बहिनिव्सनी, ऊध्व॑ंभाग को ढकने के ल्ए कब्बुक, ओपकक्षिकी, 
वैकक्षिकीं, सद्ठाठी और स्कन्धकरणी, जिनकल्पिक, ख॑विरकल्पिक और श्रमणियों 
के जधन्य, मध्यम और उंप्कृष्ट उपधि का विभाग इत्यादि । 
अवग्रद्दानन्तक-अवम्रहपटूकप्रकृतसूत $ 

निर्मन्थियों को अवग्रहानन्तकक और अवग्रहप्टक नहीं रखने से अनेह् दोष 
लगते हैं। इसके विषय में कुछ अपवाद भी हैं। निग्न॑न्यियों को दमेशा पूरे 
व्नों सद्दित विधिपूर्वक बाहर निकलना चाहिए । अविधिपू्वंक बाहर निकछने 
से छूगने वाले दोर्षों का निरूपण करते हुए भाष्यकार ने न्तकी आदि के उदाहरण 
दिए हैं। घर्षित--अपहृत निर्ग्र्थी के परिपालन की विधि का निदेश करते हुए 
उसका अवर्णवाद-अवहेलना आदि करने वाछे के लिए प्रायश्रित का विधान 
किया है। इसी प्रठग पर आचार्य ने यह मी बताया है कि युयपससर्ग के अमाव 
में भी पाँच कारणों से गर्भाधान हो सकता है| वे पाँच कारण ये हैं. ! दुर्विइत 
एव दुर्निषण्ण ज्री की योनि में पुरुषनिसष्ट झुक्रपुद्ल किसी प्रकार प्रविष्ट हो 
जाएँ, २ जी खर्य पुश्रकामना से उन्हें अपनी योनि में प्रतेश कराए, रे- 
अन्य औओई उन्हें उसकी योनि में रख दे, ४ वस््र के ससर्ग से शुक्रपु़ल ज्रीनयोनि 
में प्रविष्ठ हो बाएँ, ५ उदकाचमन से जी के भीतर शुकपुद्वछ प्रविषट हो बाएँ ।* 
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निश्माप्रकृत एवं त्रिकृत्सनप्रकृतसूत्र 


जैसा कि पहले कह ना चुका है, मिक्षा के लिए गई हुई निम्नेन्थी को 
बल्च आदि का ग्रहण करना हो तो प्रवर्तिनी की निभा में करना चाहिए | यदि 
प्रवतिनी साथ में न हो तो उस क्षेत्र में जो आचाये आदि हो उनकी निश्ना में 
करना चाहिए,।! 

त्रिकृत्लप्रकृतसूत्त की व्याख्या में इस विधान का प्रतिपादन किया गया 

कि प्रथम दीक्षा ग्रहण करने वाले भ्रमण के लिए रज्ोहरण, गोच्छक् और 

प्रतिग्रहरूप तीन प्रकार की उपधि का अहण विहित है। यदि दीक्षा लेने वाले ने 
पहले भी दीक्षा ली हो तो वह नई उपधि लेकर प्रवित नहीं हो सकता। इस 
प्रसग पर आचार ने निम्न विषयों का विवेचन किया है प्रथम दीक्षाअहण 
फरने वाले शिष्य के लिए चैत्म, आचाये, उपाध्याय, मिक्तु आदि की पूजा-सलार 
की विधि, तद्दिषयक चिशोचिकोटि-अविशोधिकोटि का स्वरूप, रणोहरण, गोच्ठक 
और प्रतिप्रदरूप निकृरुत के क्रम के योग्य कुत्रिकापण, कुन्रिकापण बाले नगर, 
निम्न॑न्थी के लिए चतु कृर््न उपधि इत्यादि ।" 
समवसरणप्रकृतसूत्र : 

श्रमण-भप्रणियों को प्रथम समवत्रण अर्थात्‌ वर्षाकाल से सम्बन्धित क्षेत्र- 
काल में प्राप्त व्जो का अहण नहीं करना चाहिए) इस नियम की परिपुष्टि के 
लिए निम्न बातों का व्याज्यान किया गया है : वर्षोऋतु में अधिक उपधि लेने 
की आज्ञा, उसके कारण, तत्सम्मन्धी कुठम्बी का दृष्ठान्त, वर्षा ऋतुयोग्य अधिक 
उपकरण नहीं रखने से सम्भावित दोष, वर्धोषतु के योग्य उपकरण, तह्सम्पन्धी 
अपवाद, वषोक्छु की कालप्रयौदा, वर्धावात्त के क्षेत्र से निकले हुए, श्रमण अप्रणियों 
के लिए बहादि ग्रहण करने की विधि, अपवाद आदि !* 
यथारत्नाधिकवजपरिभाजनप्रकृतसूत्र : 


प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में वद्ध-विभानगन की चिधि की ओर निर्देश किया 
गया है। इसमें बताया गया है कि यथारत्नाधिक परिभाजन का क्‍या अर्थ है 

क्रमभा में क्‍्य दोप हैं, गुरओं के योग्य वल्ल कौन से हैं, र्नाधिक कौन हैं, उनका 
क्या क्रम है, सम्मिलित रूप से लाए गए वस्त्रों के परिंभाषन--विभाजन का क्‍या 
क्रम है, छोभी साधु के साथ वस्ज-विभाजन के सप्रय कैसा व्यवहार करना चाहिए 
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आदि | सचित्त, अचित्त और मिश्रग्रहण का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने 
चताया है कि जछ, भग्नि, चोर, दुम्मिक्ष, महारण्य, ग्लान, श्वापद आदि मयग्रद 
प्रसगों की उपस्थिति में आचार्य, उपाध्याय, मिक्षु, क्षुलुढलक और खविर--इन 
पाँच निरनन्थों तथा प्रवर्तिनी, उपाध्याया, खबिरा, मिक्षुणी और क्लुल्लिका-- 
इन पाँच मिग्रन्थियों में से कितकी किस क्रमसे रक्षा करनी चाहिए ।' इसी 
प्रदार ययारत्नाधिकशव्याससारकपरिमाजनप्क्ृतसूतच्र की मी व्याख्या की 
गई है [* 
कविकर्मप्रकृतसूत्र : 

कतिकर्म दो प्रकार का है * अम्युत्थान और बन्दनक | निर्भन्‍्थ निग्नेन्थियों 
को पाइवबस्थ आदि अन्यतीर्थिक, शहस्थ, यथाच्छद आदि को देखकर अम्युत्यान 
नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ खड़े नहीं होना चाहिए । आधचार्यादि को आते देत 
कर अभ्युत्यान न करनेवाले को दोष लगता है। वन्दनक क्ृतिकर्म का खरूप 
चताते हुए निम्नोक्त बातों की चर्चा की गई है . दैवतिक, राजिक, पाक्षिक आदि 
प्रतिक्रमण में आचार्य, उपाध्याय आदि को वदना न करने, वदना के पदों को न 
पालने तथा हदीनाधिक वदनक करने से छगनेवाले दोर्पों का प्रायश्चत, वरदनक 
विषयक पचीस आवश्यक क्रियाएँ, अनाहत, साब्ध, प्रवृद्ध, परिपिण्डित, दोलगरति, 
अऊुश आदि बत्ती8 दोप और उनके लिए प्रायडिचतत, आचार्यादि को बत्ना 
करने की विधि, विधि का विपयांस करनेवाले के लिए प्रायश्वित्त, आचाये से 
पर्यायज्येष्ठ को आचाये वन्दन करे या नहीं-इधका विधान, आचार्य के रलाधिकों 
का खरूप, बन्दना किसे करनी चाहिए. और किसे नहीं करनी चाहिए---इसका 
निणय, श्रेणिस्थितों को वन्‍्दना करने की विधि, व्यवहार और निश्चयनय से 
अणिख्ितों की प्रामागिकता की स्थापना, सयमश्रेणि का खरूप, अपवादरूप से 
पाब्व॑स्थादि के साथ किन खानों में किए प्रकार के अस्युत्यान और वन्दनक का 
उपत्रहार रखना चाहिए इत्यादि 
अन्तरग्रहखानादिग्रकृतसूत्र * 

साधु साध्वियों के लिए घर के अन्दर अथया दो घरों के बीच में रहना, 
चैठना, सोना आदि वर्जित है। इसी प्रकार अन्तस्यद में चार पाँच गाथाओं का 
आख्यान, पच मह्दाततों का व्याख्यान आदि निषिद है। खड़े-खड़े एकाप कछोक 
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अथवा गाया का आख्यान करने में कोई दोष नहीं है। इससे अधिक गाया 
अथवा जोड़ों का व्याख्यान करने से अनेक प्रकार के दोपों की सम्भावना रहती 
है अतः वैसा करना निषिद्ध है 

शय्या संस्तारकप्रकृतसूत्र 


प्रथम शय्याततस्तारकसूत्र की व्याख्या में यह बताया गया है कि शब्या और 
सस्तारक के परिशायी और अपरिशादी ये दो भेद हैं। अ्रमण भमणियों को माँग 
कर लाया हुआ शब्या-संस्तारक स्वामी को सेंप कर ही अन्यत्र विद्वार करना 
चाहिए | ऐसा न करनेवाले को अनेक दोष छगते हैं। 

द्वितीय सूत्र की व्याख्या में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि 
नि्मन्थ-निम्रैन्थियों को अपने तैयार किये हुए शय्या सस्तारक को बिखेर कर ही 
अन्यत्र विहार करना चाहिए | 

तृतीय चूत्र के व्याख्यान में इस बात पर जोर दिया गया है कि शय्पा- 
सस्तारक की चोरी हो जाने पर साधु साध्वियों को उसकी जोन करनी चाहिए । 
खोज करने पर मिल जाने पर उसी स्पामी को वापितत सौंपना चाहिए. । न मिलने 
पर दूसरी बार याचना करके नया शय्या-सक्तारक जुथना चाहिए। सस्तारक 
आदि चुरा न लिये जाएँ. इसके लिए. उपाश्रय को चूना नहीं छोड़ना चाहिए । 
सावधानी रखने पर भी उपकरण आदि फी चोरी हो बाने पर उन्हें हूँदने के लिए 
राजपुरुषों को विधिपूर्क समझाना चाहिए [* 


साधमिंकावप्रहप्रक॒तसूत्र $ 


जिस दिन अमर्णों ने अपनी वसति और सस्तारक का त्याग किया हो उसी 
दिन यदि दूसरे भ्रमण वहाँ आ जायें तो भी एक दिन तक पहले के अ्रप्णों का ही 
अकाह बना रहता है। प्रस्तुत सूज-विवेचन में शैक्षविषयक अवग्रह का मी विचार 
किया गया है। वाकृव्य और वाताह्त--आगन्तुक हौक्ष का अव्याधात आदि 
भ्यारह दारों से चर्णन किया गया है। साथ दी अवस्थितावग्रह, अनवस्थितायग्रह, 
राजावप्रह आदि का खल्यवर्णन भी किया गया है।* 
सेलादिप्रकृतसूत्र 


५ “पके, अशिव, अवमोदय, बोधिकस्तेनमथ आदि की समावना होने पर 
_निरन्ध निम्नेन्धियों को पहले से हो उस क्षेत्र से बाइर निमछ जाना चाहिए । 
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आदि ।! सचित्त, अचित और मिश्रम्रहण का विवेचन करते हुए माध्यकार ने 
बताया है कि जल, अग्नि, चोर, दुर्मिक्ष, महारण्य, ग्डान, खापद आदि भयप्रद 
प्रस्गों की उपस्थिति में आचार, उपाध्याय, मिक्षु, छुल्छक भौर खबिर--इन 
पॉँच निर्मन्यों तथा प्रवर्तिनी, उपाध्याया, स्थविरा, मिक्षुणी और क्लुल्लिका-- 
इन पाँच निमन्थियों में से किसकी किस क्रमसे रक्षा करनी चाहिए ।' इसी 
प्रकार यथारत्नाधिकशय्यासस्तारकपरिमाजनप्रकृतसत्र की भी व्याख्या की 
ण़ई है! 
ऋतिकमप्रकतसूत्र 

कृतिका दो प्रकार का है. अम्युत्यान और वन्दनक | निर्म॑स्थ निम्मन्थियों 
को पाश्वस्थ आदि अन्यती्थिक, णदस्थ, यथाच्छद आदि को देखकर अम्युत्थान 
नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ जड़े नहीं होना चाहिए। आवचार्यादि फो भाते देख 
कर अम्युत्यान न करनेवाले को दोष छगता है। वन्दनक कृतिकर्म का खरूप 
चताते हुए निम्नोक्त वार्तों की चर्चा की गई है. दैवतिक, राजिक, पाक्षिक आदि 
प्रतिक्रण में आचाये, उपाध्याय आदि फो बदना न करने, वदना के पर्दों को न 
पालने तथा हीनाधिक वदनक करने े ल्गनेवाले दोर्पो का प्रायविचत, वन्दनक- 
विषयक पचीस आचद्यक क्रियाएँ, अनाहत, स्तव्ध, प्रशृद्, परिपिण्डिव, टोल्गाति, 
अकुश आदि बतीत दोष और उनके लिए प्रायश्चित, आचार्यादि को वन्‍्दना 
करने की विधि, विधि का विपर्यात करनेवाले के लिए ग्रायरिचत्त, आचार्य से 
पर्यायण्पेष्ठ को आचार्य वन्दन करे या नहीं-इसका विधान, आचाये के रजाधिकों 
का खरूप, वन्दना किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए--इसका 
निर्णय, श्रेणिस्थितों को वनन्‍्दना करने की विधि, व्यवहार और निदचयनय से 
ओगिश्थितों की प्रामागिकता की खापना, सयमभेणि का ख़रूप, अपवादरूप से 
पार््यखादि के साथ किन स्थानों में किस प्रकार के अम्युत्यान और वन्दनक का 
व्प्रहार रखना चाहिए इत्यादि । 


अन्तरगृहस्थानादिभकृतसूत्र 
साधु साध्यियों के लिए घर के अन्दर अयग्म दो घर्रों के बीच में रखना, 
बैठना, सोना आदि वर्नित है। इसी प्रकार अन्तएद् में चार पाँच गायाओ का 
आख्यान, पच महात्रतों का व्याख्यान आदि निपिद्ध है । छड़े-खड़े एकाप शी 
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चुहत्कदप लघुभाष्य २४रे 
अथवा गाया का आख्यान करने में कोई दोष नहीं है। इससे अधिक गाथाओं 
अथवा ोऊो का व्याख्यान करने से अनेक प्रकार के दोषों वी सम्भावना रहती 
है अत' वैसा करना निषिद्ध है।' 


शय्या संस्तारकप्रकृतसूत्र + 


प्रथम शय्याप्तस्तारकसूत्र की व्याख्या में यह बताया गया है कि शय्या और 
सत्तारक के परिशादी ओर अपरिश्वाटी ये दो भेद हैं। भ्रमण भ्रपणियों को माँग 
कर छाया हुआ शब्या-संस्तारक स्वामी को सेंप कर ही अन्यत्र विद्र करना 
चाहिए । ऐसा न करनेयाले को अनेक दोष छाते हैं। 


द्वितीय सूत्र की व्याख्या में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि 
निप्रेन्थ-नि्न्थियों को अपने तैयार किये हुए शब्पा-सस्तारक को विसेर कर हो 
अन्यत्र विहार करना चाहिए | 

ठृतीय घूत्र के ब्याख्यान में इस बात पर जोर दिया गया है कि शय्पा- 
सस्तारक की चोरी हो जाने पर साधु साध्वियों को उसकी लोज करनी चाहिए । 
जोज करने पर मिल जाने पर उसी स्पामी को वापिस सोंपना चाहिए। न मिलने 
पर दूसरी बार याचना करके नया शब्या-सत्तारक जुआना चाहिए। सस्तारक 
आदि चुरा न लिये जाएँ, इसके लिए, उपाश्रय्॒ को यूना नहीं छोड़ना चाहिए । 
सावधानी रखने पर भी उपकरण आदि की चोरी हो जाने पर उन्हें हूँदने के लिए. 
राजपुरुषों को विधिपूर्वक तमझाना चाहिए ।* 


साधमिकावमग्रहप्रकृतसूत्र 


जिस दिन भ्रमणों ने अपनी वसति और सस्तारक का त्याग किया हो उसी 
दिन यदि दूसरे भ्रमण वह आ जायें तो भी एक दिन तक पहले के श्रमणों का ही 
अवग्रह बना रहता है । प्रस्तुत सूज-विवेचन में शैक्षविषयक अवग्रह का भी विचार 
किया गया है। बास्तव्य और वाताहइत--आगन्तुक शैक्ष का अध्याधात आदि 
ग्यारह द्वारों से वर्णन किया गया है। साथ ही अवखितावप्रह, अनवस्थितावग्रह, 
राभाषप्रह आदि का खल्‍्पवर्णन मी किया गया है।* 
सेनादिप्रकृतसूच्र 


« रचके, अशिव, अवधोदय, चोधिकस्तेनमय आदि की समावना होने पर 
.निमन्थ लिग्रन्थियों को पहले से हो उस क्षेत्र से बादर निकुछ जाना चाहिए । 
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वैसा न करने से अनेक प्रकार के दोष लगते हैं। परचक्रागमन और नगररोध 
की झ्ति में वहाँ से न निकक सकने की दशा में मिक्षा, मक्तार्थना, बलति, 
सण्डिल और शरीरविवेचन सम्बन्धी विविध यतनाओं का सेवन करना चाहिए !* 


अमण-अ्रमणियों को चारों दिशा-विदिशार्ओों में सवा योजन का अवग्रह 
लेकर आम, नगर आदि में रहना चाहिए.। इस प्रसग पर भाष्यकार ने सब्याधात 
ओर निर्व्यघात क्षेत्र, क्षेत्रिक और अक्षेत्रि, आमभाव्य और अनामाब्य, अचछ 
और चल क्षेत्र, जजिका, सार्थ, सेना, सवर्त आदि का खरूप बताया है और 


एतत्सम्रन्धी अवग्रह की मर्यादा का निर्देश किया है | 
चतुर्थ उद्देश « 

इस उद्देश में अनुद्धातिक आदि से सम्बन्ध रखनेवाले सोलह प्रकार के यूत्र 
हैं। भाष्यकार ने जिन विषयों का इनकी व्याख्या में समावेश किया है उनका 


सक्षित परिचय इस प्रकार है -- 


१, भजुद्धातिकप्रकृतसूत्रन--इसकी व्याख्या में यह बताया गया है कि 
हस्तकर्म, मैथुन और रात्रिभोजन भनुद्घातिक अर्थात्‌ गुरु प्रायडिचच के योग्य 
हैं। हस्तकर्म का खरूप वर्णन करते हुए असक्लिष्ट मावहस्तकर्म के छेदन, भेदन, 
घर्षण, पेषण, अमिधात, स्नेह, काय और क्षाररूप आठ मेद बताये गए हैं। 
मैथुन का स्वरूप बताते हुए देव, मनुष्य और ति्यश्वसम्बन्धी मैथुन की ओर 
निर्देश किया गया है और बताया गया है कि मैथुनभाव रागादि से रहित नहीं 
होता अत. उसके लिए किसी प्रकार के अपवाद का विधान नहीं किया गया है| 
रातिमोजन का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने तत्सम्बन्धी अपवाद, यतनाएँ, 
पायश्चिच आदि का निरूपण किया है।' 

२ पाराम़िकप्रकृतसून्र--ढुष्ट, प्रभच और अन्योन्यकारक पाराचिक 
प्रायश्ित के योग्य हैं| पाराचिक के आशातनापारांचिक और प्रतिसेवनापाराचिक 
ये दो भेद हैं। आशातनापाराचिक का सम्बन्ध १ तीथेकर, २ प्रवचन, हे शत, 
४ आचार्य, ५ गणघर और ६ महद्धिक से है। प्रतिसेयनापाराचिक के त्तीन 
मेद हैं. हुए, प्रमत्त और अन्योन्यकारक। दुष्टपाराचिक दो प्रकार का है 
क्पायदुष्ट और विषयदुष्ट । प्रमाद पाँच प्रकार का है कपाय, विक्रया, विक्‍्ट, 
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वृदत्कल्प-लघुसाप्य उंछ 
इन्द्रियाँ और निद्रा | प्रस्तुत अधिकार स्थान््धि निद्रा का है। अल्ोन्च्ररक- 


पाराचिक का उपाश्य, कुछ, निवेशन, लिंग, तप, काल आदि हृष्टियों ठे विचार 
किया गया है ।* 


3. अनवस्थाप्यप्रकृतसत्र--अनवखाप्य ग्रायश्रिच के बोरय तीन प्रकार के 
अपराध ई * साधर्मिक्स्वैन्य, अन्यवार्मिकन्तैन्य और इसाताछ | धा्प्मिक्म्सैन्य 
वा निम्न द्वारों से विचार किया गया दै* १ साघमिकोपधित्वैन्य, २. व्यापारणा, 
३. ध्यामना, ४ प्रशापना, ५. शीक्ष, ६ आदारविधि। अन्यघार्थिक्स्तैन्य का 
प्रतनितान्यधार्मिकत्तैन्य और गणशबइस्थान्यवार्मिक्स्तैन्य की दृष्टि से विवेचन किया 
गया है। हस्ताता८ का अर्थ है इन्त, खडग आदि से आताडन | इत्ताताछ 


के स्हप के साथद्दी आचार्य ने इस्तावम्म और अर्योदान का स्वरूप भी 
बताया दे [* 


४. प्रत्नाजनादिप्रकृतसृत्र--पदक, क्लीच और बातिक प्रत्॒या के लिए. 
अगोग्य हैं। पडक के सामान्यतया छः ढक्षण हैं. १ महितात्वमाव, २ स्वर- 
भेद, ३ वर्णमेद, ४ महनपरेदू---प्रठम्ध अद्ञादान, ५. झुदुवाक , ६. सशब्द और 
अफेनक मूत्र | पडक के ठो मेद हैं. दृषितपढ़क और उपधातपडक | दूपितपडक 
के पुन. दो भेद है ; आधिक्त और उपसिक्त। डपधातपडक के मी ढो मेढ हैं: 
वेदोपघातपडक और ठपकरणोंपवातपटक । वेटोपघातपडक का स्वरूप चताते हुए 
आचार्य ने देमझुमार का उठाहरण डिया है तथा उपकरणोपब्रातपढक का वर्णन 
करते हुए एक ही उल्म में पुरुष, व्री और नपुसक वेद का अनुमय करनेवाले 
कपिल का इृष्ठान्त दिया है। मँथुन के विचारमात्र से लिछके अगाढान में विकार 
उत्न्न द्वो नाता है तथा बीनबिन्‍्दु गिरने लगा णाते है व कीच है। मद्ामोहकर्म 
का उदय होने पर ऐसा होता है। सनिमित्तक अथया अनिमित्तक मोहोंढय से 
किसी के प्रति विश्र उत्न्न होने पर लव तक उसकी प्राप्ति नहीं हो लाती तब 
तक मानसिक स्थिरता नहीं रहती । इसी को वातिक कहते हैं। अपवादरूप से 
पदक आदि को दीक्षादी जा सकती है किन्तु उनके रहन सहन आदि की 
>मेप ब्ययस्था कग्नी पड़ती है। पड़क, क्डीब और वातिऊ जैछे प्रतनन्या के लि 


चर 
अवोग्य ईं चैसे ही मुडन, शिक्षा, उपस्थापना, सदमोजन, सहवास आदि के लिए, 
भी अनुपयुक्त हैं | 
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वैसा न करने से अनेक प्रकार के दोष छगते हैं। परचक्रागमम और नगररोध 
की स्थिति में वहाँ से न निकल सकने की दशा में मिक्षा, भत्तार्थना, चसति, 
स्थण्डिल और शरीरविवेचन सम्बन्धी विद्रिघ यतनाओं का सेवन करना चाहिए 


अमण-अमणियों को चारों दिशा-विदिज्ञाओं में सवा योजन का अवग्रह 
लेकर ग्राम, नगर आदि में रहना चाहिए | इस प्रसंग पर भाष्यकार ने सब्याधात 
और निर्व्याधात क्षेत्र, क्षेत्रिक ओर अक्षेत्रिड, आभाव्य और अनामाब्य, अचछ 
और चल क्षेत्र, अनिका, सार्थ, सेना, सवर्त आदि का खरूप बताया है और 


एतत्सम्नन्धी अवग्रह की मर्यादा का निर्देश किया है ।* 


चहु्थे उद्देश : 
इस उद्देश में अनुद्धातिक आदि से सम्बन्ध रखनेवाले सोलह प्रकार के यूत्र 
हैं। भाष्यकार ने जिन विषयों का इनकी व्याख्या में समावेश किया है उनका 


सक्षित्त परिचय इस प्रकार है -- 


१, झज॒द्वातिकप्रकृतसूत्र-इसकी व्याख्या में यह बताया गया है कि 
इस्तकर्म, मैथुन और राजिमोजन अनुद्घातिक अर्थात्‌ गुरु प्रायदिचतत के योग्य 
हैं। हस्तकर्म का स्वरूप वर्णन करते हुए अपक्लिष्ट मावहस्तकर्म के छेदन, भेदन, 
घर्षण, पेषण, अभिषात, स्नेह, काय और क्षाररूप आठ भेद बताये गए हैं। 
मैथुन का स्वरूप बताते हुए. देव, मनुष्य और तिर्वश्वतम्बन्धी मैथुन की ओर 
निर्देश किया गया है और बताया गया है कि मैथुनभाव रागादि से रद्दित नहीं 
होता अत उसके लिए किसी प्रकार के अपवाद का विधान नहीं किया गया है । 
रात्रिमोजनन का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने तत्सम्बन्धी अपवाद, यतनाएँ, 
पायश्रित्त आदि का निरूपण किया है।* 

२ पाराग्िकप्रकृतसून्न--हुए, प्रमत्त और अन्योन्यकारक पाराचिक 
प्रायश्रित्त के योग्य हैं| पाराचिक के आश्यातनापाराचिक और प्रतिसेवनापाराचिक 
ये दो भेद हैं। आशातनापाराचिक का सम्बन्ध १ तीर्थंकर, २ भ्रवचन, ३ श्रुत, 
४ आचाये, ५ गणघर और ६ महद्धिक से है। प्रतिसेवनापाराचिक के त्तीर 
मेंद हैं. हुए, प्रमत्त और अन्योन्यकारक | डुष्पाराचिक दो प्रकार का है : 
क्पायदुए और विषयदुष्ट । प्रमाद पाँच प्रकार का है. फप्राय, विकथा, विक्ट, 
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इन्द्रियाँ और निद्रा ! प्रस्तुत अधिकार स्थानद्धि निद्रा का है। अन्योग्यकारक 


पाराचिक का उपाश्य, कुल, निवेशन, लिंग, तप, कार आदि दृष्टियों से विचार 
किया गया है। 


३. भ्नवस्थाप्यप्रक्ृतसूत्र--अनवखाप्य प्रायक्षितत के योग्य तीन प्रकार के 
अपराध हैं. साधमिकसैत्य, अन्यधामिकस्तैन्य और इस्ताताल | ताधमिक्लैन्य 
का निम्न द्वारों से विचार किया गया है. १ साधमिकोपधिस्तैन्य, २. व्यापारणा, 
३ ध्यामना, ४ प्रखयापना, ५ शैक्ष, 5 आहरविधि। अन्यधामिकस्तैन्य का 
प्रम॒नितान्यधार्मिकर्तैव्य और गहस्थान्यधामिकस्तैन्य की दृष्टि से विवेचन किया 
गया है। हस्ताताल का अर्थ है हस्त, खंडूग आदि से आताइन। हस्ताताढ 


के स्वरूप के साथ ही आचार्य ने हस्तालम्म और अर्थोदान का स्वरूप भी 
बताया है 


४. प्रत्नाजनादिप्रकृतसूत्र--पडक, क्लीष और वातिक प्रऋ्रष्या के लिए 
अयोग्य हैं! पडक के सामान्यतया छः लक्षण हैं. १, महिरास्वमाव, २ स्वर- 
भेद, ३ चर्णमेद, ४ महन्मेदू--प्रकम्म भद्भादान, ५ मठुवाक्‌ , ६ सशब्द और 
अफेनक मूत्र | पडक के दो मेद हैं. दूषितपड़फ और उपघातपडक | दूषितपडक 
के पुन, दो भेद हैं; आतधिक्त और उपसिक्त। उपधातपडक के भी दो भेद हैं; 
बेदोपधातपडक और उपकरणोपघातपडक । वेदोपधातपंडक का स्वरूप बताते हुए 
आय ने हेमकुमार का उदाहरण दिया है तथा उपकरणोपघातपडक का वर्णन 
करते हुए एक ही जम्म में पुदष, स्री ओर नपुसक बेद का अनुभव करनेवाले 
कपिल का दृष्टन्त दिया है। मैथुन के विचारमान्र से जिप्तके भग्रादान में विकार 
उत्ततन्न हो जाता है तथा बीजनिग्दु गिरने लग जाते हैं वह छीन है। महामोहकर्म 
का उदय होने पर ऐसा होता है। समिमित्तक अथवा अनिमित्तक मोहोदय से 
किसी के प्रति विकार उत्पन्न होने पर जब तक उसकी प्राह्ति नहीं हो जाती तत्र 
तक मानसिक स्थिरता नहीं रहती | इसी को वातिक कहते हैं। अपवादरूप से 
पड्क आदि फो दीक्षादी जा सकती है किन्तु उनके रहन सहन आदि की 
विशेष व्यवस्था करनी पढ़ती है। पडक, क्लीच और वातिक जैसे प्रत्रग्या के लिए 


अयोग्य हैं वैसे हो मुडन, शिक्षा, उपथ्ापना, सहमोजन, सहवास आदि के लि 
भी अनुपपुक्त हैं।र 
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५. वाचनाप्रकृतसूत्र--अविनीत, विकृतिप्रतित्रद्ध और अव्यवशमित- 
प्राद्त वाचना के अयोग्य हैं। इसके विपरीत विनीत, विकृतिह्दीन और उपशान्त- 
कषाय वाचना के योग्य हैं ।! 

& संज्ञाप्यग्रकृतसूत्र--हुष्ट, मूढ और व्युदुग्राहित उपदेश आदि के 
अनधिकारी हैं। अदुष्ट, अमूढह और अब्युद्आाहित उपदेश आदि के वात्तविक 
अधिकारी हैं।* 

७ उलानप्रकृतसूत्र--निग्न न्य-निम्न न्यियों रग्णावस्था में है| उस समय 
उनकी विविध यतनाओं के साथ सेवा करनी चाहिए !* 

८ कालछक्षेत्रातिकान्तप्रकृतसूत्र--नि्नेन्थ-निर्मन्थियों के लिए काछाति 
क्रान्त तथा क्षेत्रातिक्रान्त अशनादि अकह्प्य है। जिनकल्पिक और स्थविरकल्पिक 
के लिए कालातिक्रान्त और क्षेत्रातिक्रान्त की मिन्न-मिन्न मर्यादाएँ हैं।' 

९ अनेषणीयप्रकृतसूत्र-मिक्षाचर्या में कदाचित्‌ अनेषणीय-भशुद्ध 
ल्निग्ध अशनादि ले ल्या गया हो तो उसे अनुपस्थापित ( अनारोपितमहाम्रत ) 
शिष्य को दे देना चाहिए | यदि कोई वैसा शिष्य न हो तो उसका ग्राशुक भूमि 
में विसजन कर देना चाहिए।" 

१०, कल्पाकत्पसितश्रकृतसूत्र --जो अशनादि कल्पश्थित भ््णों के लिए 
क्रत्प्य है वह अकल्पर्थित भ्रमणों के लिए अकल्प्य है। इसी प्रकार नो अशनादि 
अकल्पस्थित भमर्णों के लिए कव्प्य है चह कब्पस्यित श्रमर्णों के लिए अकव्प्य है।* 

११ गणान्तरोपसम्पत्मक्ृतसून्र--किसी मी निम्न न्‍्थ को किसी कारण से 
अन्य गण में उपसम्पदा ग्रहण करनी हो तो आचार्य आदि से पूछकर ही वैता 
करना चाहिए। शान दर्शन-चारित्र की तृद्धि के लए ही गगान्तरोपतथदा 
स्वीकार की जाती है। शानोपसम्पदा, दृ्शनोपसम्पदा और चारिनोपसम्पदा के 
अहण की विभिन्न विधियाँ हैं ।" 

१०, विष्वग्मचनप्रकृतसूत्न--हसमें मत्युप्रात्त मिक्ष॒ आदि के झरीर की 
परिष्ठापना का विचार किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित द्वारों का आश्रय 
लिया गया है १ प्रत्युपेक्षणाद्वार, २ डिग्दवार, ३ गन्तऊद्बार, ४ कल्गत- 
द्वार, ५ जागरण बन्धन छेदनद्वार, ६ कुशप्रतिमादार, ७ निवतनदार, ८ 


; का 
मात्रकद्वार, ९ शीर्पद्वार, १० तृणादिद्वार, ११ उपकरणद्वार, १९ कायोत्मग 
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द्वार, (३ प्रादक्षिण्यद्वार, १४. अम्युत्यानद्वार, १५, व्यादरणद्वार, १६ 
परिष्ठापक कायोतगंद्ाार, १७ क्षपण-स्वाध्यायमार्गगाद्यार, १८. व्युत्तशनद्वार, 
१९ अवलेकनद्वार 


१३. अधिकरणप्रकृतसूत्र--मिक्षु का गद्य के साथ अधिकरण--शगढ़ा 
हो गया द्वो तो उसे शान्त किए तिना मिक्षाचर्यो आदि करना अफप्प्ण है | 

१४. परिद्दारिकप्रकृतसूत्र-परिहारतप में स्थित मिछ्ु को इन्द्रमहादि 
उत्सवों के दिन विपुर भक्त-पानादि दिया जा सफ़ता है। ब्राद में नहीं। उनकी 
अन्य प्रकार की सेवा तो बाद में भी की जा सत्नत्ती है।' 

१५ महानदीप्रकृतसूत्र--निम्मन्थ नि्रन्थियों को गगा, यमुना, ससयू, 
कोशिका, मही आदि महानदियों को महीने मं एक से अधिक यार पार नहीं 
फरना चाहिए। ऐराबती आदि फम गददरी नदियाँ महीने में दो तीन बार पार 
की जा सनी हैं| नदी पार फरने के लिए सक्रम, स्थछ और नोह्पल--इस 
प्रकार चीन तह के मार्ग बताये गये हैं (* 

१६ उपाश्रयविधिप्रक्रतसूत्र-इन सूत्रों की व्याख्या में निर्मन्‍्थ निर्भ- 
स्थियों के लिए वर्षाऋतु एवं अन्य ऋतुओं में रहने योग्य उपाश्रयों का वर्णन 
किया गया है| 
पंचम उद्देश : 

इस उद्देश में अह्मापाय आदि ग्यारह प्रकार के यूत्र हैं। भाष्यकार ने इन 
सूत्रों की व्याख्या में निम्न विषयों का समावेश किया है -- 

२ नक्मपायप्रकृतसून्न--गच्उसम्बन्धी शास्त्र स्मरणविपयक ब्याघार्तों 
का घमंकया, महर््धिक, आवश्यकी, नैपेघिकी, आलोचना, वादी, प्राघूर्णक, 
महाजन, ग्लान आदि द्वार्ों से निरूपण, शास्रस्मरण के लिए गुद की आजा, 
गच्उवास के शुर्णों का वर्णन ।* 

२. अधिकरणगप्रकृतसूत्र--अधिकरण--क्लेश की शान्ति न करते हुए 
स्रगण को छोड़कर अन्य गण में जाने वाले मिक्तु, उपाध्याय, आचार्य आडि 
से हाबन्धित प्रायश्चित, क्लेश के कारण गच्छ का त्याग न करते हुए क्लेशयुक्त 
चित से गच्छ में रहने वाडे मिश्षु आदि को शान्त करने की विधि, शान्त न 
हे बह हे उन बे दो, भय मद 
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७५, वाचनाग्रकृतसूत्र--अविनीत, विक्ृतिप्रतिबद्ध और अव्यवशमित- 
प्रात वाचना के अयोग्य हैं | इसके विपरीत विनीत, विकृतिहीन और उपशान्त- 


कषाय बाचना के योग्य हैं |? 

६ सन्लाप्यप्रकृतसूत्र--हु्ट, मूढ़ और ब्युद्ग्राहित उपदेश आदि के 
अनधिकारी हैं। अदुष्ट, अमूह और अब्युद्त्राहित उपदेश आदि के वास्तविक 
अधिकारी हैं !* 

७ ग्लानप्रकृतसूत्र--निम्न न्थ-निप्र न्यियाँ रुग्गावस्था में हो। उस सप्रय 
उनकी विविध यतनाओं के साथ सेवा करनी चाहिए ।* 

८ काछश्षेत्रातिक्रान्तप्रकृतसूचर--निर्मन्थ-निर्मन्थियों के लिए कालाति 
क्रान्त तथा क्षेत्रातिक्रान्त अशनादि अकव्प्य है। जिनकल्पिक और स्थविरकल्पिक 
के लिए कालातिक्रान्त और क्षेत्रातिक्रान्त की भिन्न मिन्न मर्यादाएँ हैं।' 

९ अनेपणीयप्रकृतसूत्र--मिक्षाचर्या में कदाचित्‌ अनेषणीय--अश्ुद् 
स्निग्ध अशनादि ले लिया गया हो तो उसे अनुपस्थापित ( भनारोषितमहामत ) 
शिष्य को दे देना चाहिए. | यदि कोई वैसा शिष्य न हो तो उसका प्राग्ुक भूमि 
में चितजन कर ऐेना चाहिए ।* 

१०, करपाक्हपस्थितप्रकृतसूत्र “नो अशनादि कल्पस्थित भ्रमर्णो के दिए 
क्रत्प्य है वह अकल्परिथित भ्रमर्णो के लिए अकव्प्य है | इसी प्रकार जो अशनादि 
अकल्पस्थित अ्रमर्णों के लिए कव्प्य है बह कब्पस्थित श्रमर्णों के लिए अकव्प्य है। 

११, गणान्तरोपसम्पत्प्रकृतसूच--किसी भी निम्न न्थ को किसी कारण से 
अन्य गण में उपसम्पदा अहण करनी हो तो आचार्य आदि से पूछकर ही बैता 
करना चाहिए। ज्ञान दर्शन-चारित्र की इंद्धि के लिए ही गगान्तरोपसणदा 
स्वीकार की जाती है। शानोपरम्पदा, दर्शनोपसम्पदा और चारिनोपसश्थदा के 
ग्रहण की विभिन्न विधियाँ हैं ।” 

१० विष्वग्भवनप्रकृतसूत्र--इसमें सत्युप्रात मिक्षु आदि के बरीर की 
परिष्ठापना का विचार किया गया है। इसके लिए निम्नलिज़ित द्वारों का आश्र 
ल्या गया है १ प्रल्युपेक्षणाद्वार, २ टिर्द्वार, ३ णन्तकद्गवार, ४ कालगत 
द्वार, ५ जागरण बन्धन छेदनद्वार, ६ कुशप्रतिमाद्वार, ७ निवतनद्वार, ८ 
मात्रकद्वार, ९ ज्ीर्पद्वार, १० तृणादिद्वार, ११ उपकरणद्वार, १२ कायोलग- 
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द्वार, १३ प्रादक्षिण्यद्वा, १४, अम्युत्यानद्वार, १५, व्यादरणद्वार, १६ 
परिप्वापक कायोत्तगंद्वार, १७, क्षपण-स्वाध्यायमार्गगाद्ार, १८, व्युत्सजनद्वार, 
१९ अवलोकनद्वार ।' 


१३. अधिकरणप्रकृतसूच-मिश्षु का खस्‍्थ के साथ अधिकरण--श्गढ़ा 
हो गया हो तो उसे शात्त किए बिना मिक्षाचर्यो आदि करना अकृष्प्प है। 

१४ परिहारिकप्रकृतसूत्र--परिद्वारतप में हित भिश्लु को इन्द्रमद्ादि 
उत्सवों के दिन विधुल् भक्त पानादि दिया था सकता है। बाद में नहीं | उनकी 
अन्य प्रकार की सेवा तो बाद में भी की जा सकती है !* 

१५ महानदीष्रकृतसूत्र--निर्मन्थ मिम्रन्थियों को गया, यमुना, सस्यू, 
कोशिका, मही आदि मद्दानदियों को महीने में एक से अधिक यार पार नहीं 
फरना चाहिए। ऐरावती आदि फम्र गहरी नदियाँ मह्दीमे में दो तीन बार पार 
को जा सकती हैं। नदी पार करने के लिए सक्रम, स्थल और नोस्थल--इस 
प्रकार तीन तरह के मार्ग बताये गये हैं।' 

१६ उपाश्रयविधिप्रकृतसूत्न--इन सूत्रों की व्याख्या में निर्मन्‍्य नि्भ- 
न्पियों के लिए वर्षाऋतु एवं अन्य ऋतुओं में रहने योग्य उपाभ्र्यों का वर्णन 
किया गया है | 


पंचम उद्देश : 

इस उद्देश में ब्रह्मापाय आदि ग्यारह प्रकार के सूच हैं। भाष्यकार ने इन 
सूत्रों की व्याख्या में निम्न विषयों का समावेश किया है -- 

१ मक्मापायप्रकृतसून्न--गचछतम्बन्धी शास्त्र स्मरणविषयक व्याघातों 
का घर्मकेथा, महद्धिक, आवश्यकी, नैषेघिकी, आलोचना, वादी, प्राघूर्णक, 
महाजन, ग्लान आदि द्वारों से निर्पण, शास्रस्मरण के लिए गुद की भाज्ञा, 
गच्ठवास के गुणों का वर्णन । 

२ अधिकरणप्रकृतसूत्र--अधिकरण--क्लेश की शान्ति न करते हुए 
स्रगग को छोड़कर अन्य गण में जाने वाले मिकु, उपाध्याय, आचार्य आदि 
से सम्बन्धित प्रायश्चित्त, क्लेश के कारण गच्छ का त्याग न करते हुए क्लेशयुक्त 
चित्त से गउउ में रहने बाड़े भिक्ठु आदि को शान्त करने की विधि, शान्‍्त न 
की व्यय बाडे दोष, पराभस्वि आदि ।" 
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३ सरतृतनिर्षिचिकित्सप्रकृतसूत्र--सशक्त अथवा अश्वक्त मिक्षु आदि 
घूये के उदय और अत्तामाव के प्रति नि शक होकर आहार आदि ग्रहण करते 
हों और याद में ऐसा माद्म हो कि सूयोदिय हुआ ही नहीं है अथवा सूर्यात्त 
हो गया है । ऐसी दशा में आहार आदि का त्याग कर देने पर उनवी राध्ि- 
भोजमविरति अखडित ही रहती है। जो सूर्योदय और पूर्यात्त के प्रति शकाशीड 
होकर आह्मरादि ग्रहण करते हैं उनकी रात्रिमोजनविरति खडित होती है-- इस 


विद्वान्त का प्रतिपादन [* 


४ घद्गारप्रकृतसूत्र--मिक्ष, आचार्य आदि तम्न्धी उद्गार--वमनादि 
विषयक दोष, ग्रायरिचत्त आदि, उद्गार के कारण, उद्गार की दृष्टि से भोजन 
विषयक विविध आदेश, तद्दिषयक अपवाद आदि।' 


५ शाद्यरविधिप्रकृवसूत्र--निस प्रदेश में भाह्यर, जल आदि नीवाद़ि से 
ससक्त ही मिलते हों उस प्रदेश में जाने का विचार, प्रयल आदि करने ते लगने 
वाले दोष, प्रायश्चित आदि, अद्विव, हुर्मिक्ष आदि कारणों से ऐसे प्रदेश में 
जाने का अउुय आने पर तद्दिषयक विविष यतनाएँ ।* 


६. पानकविधिभ्रकृतसूत्र--पानक अर्थात्‌ रानी के अहरण की विधि, उसके 
परिष्ठापन की विधि, तद्विधयक अपवाद आदि ।* 


७. मद्रक्षाप्रक्ृतसूत्र--पद्ष पक्षी के स्पर्श आदि से समावित दोम, प्राय 
दिचत आदि, अकेली रहने वाली निर्म्रन्धी को लगने वाले दोप, प्रायश्चितत, अपवाद 
आदि, नग्न नि्न्‍्थी को लगने वाछे दोष आदि, पात्ररह्ित नि्रंत्थी को छगने 
बाढे दोष आदि, निम्रस्थी के लिए व्युत्यूट कायबी अकल्यवा, निभ्नस्यी के 
हिए ग्राम, नगर आदि के बाहर आतापना छेने का निषेष, जघन्य, मध्यम भर 
उन्‍्कृष्ट आतापना का स्वरूप, निम्रन्थी के ल्ए उपयुक्त आतापनाएँ, स्थानायतत, 
प्रतिमारियत, निषया, उत्कटिकासन, वीरातन, दण्डासन, ल्मण्डशायी, अवो- 
डमुख, उत्तान, आम्रकुब्ज, एकपाइबंशायी आदि आंसनों का स्वरूप और निर्र- 
र्थियों के लिए तद्धिपयक विधि-निषेष, निग्नश्थियों के लिए आकुचनपदूट के 
उपयोग का निषेष, नि्मन्थियों के लिए सावश्रय आधन, सविधाण पीठफडक, 
सधुन्त अलाबु, तद्न्त पात्रकेतरिका और दारदण्डक के उपयोग का प्रतिपेध ।* 
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८ सोकप्रकृतसूत्र--निर्मत्थ निम्नेन्थियों के लिए परस्पर मोक के आचमन 
आदि का निपेध |! 

९ परिवासितप्रकृतसूत्र--परिवासित आहार का ह्वष्ठप, परिवासिन 
आहार और अनाहार विपयक्र दोष, अपवाद आदि, परिवासित आरेपनद्रत्य 
के उपयोग का निपेष, परिवात्तित तेल आदि से अम्यगन आदि फरने 
का निषेध ।* 


१० व्यचद्यारप्रकृतसूत्र--परिहार्कल्पस्थित भिक्षु को रगने पांडे कारण 
जन्य अतिक्रमादि दोप और उनका प्रायश्रित आदि | 


११ पुलाकमक्तप्रकृतसूत्र--धान्यपुलाक, गधपुणक और रसपुलाक फा 
स्वरूप, पुलाकभक्तविषयक दोषों का वर्णन, निम्नन्थियों के लिए. पुराक्रमक्त 
या निषेध । 


चप्ठ उद्देश $ 


इस उद्देश में वचन आदि से सम्बन्धित सात प्रकार के सूत्र हैं। भाष्य- 
कार सघदासगरण्णि क्षमाश्रमण ने इन सूत्रों की व्याख्या में जिन विपयों पर प्रकाश 
डाल है उनका क्रमश परिचय इस प्रकार है ४-- 

१. वचनप्रकृतसूत्र--नि्रन्थ नि्रन्थियों को अलीक, द्वीलित, फिंसित, 
परुष, अगारस्थित और व्यवशमितोदीरण वचनों का प्रयोग नहीं फरना 
चाहिए | इन्हें अवचन अर्थात्‌ दुवंचन कहा गया है। अलीक वचन के निम्न- 
लिखित सन्नह स्थान हैं. १ प्रचछा, २ आप, ३ मझक, ४ प्रत्याख्यान, 
५ गमन, ६. पर्याय, ७ सपुद्देश, ८ सखडी, ९ धुल्म्क, १० पारि- 
हारिक, ११, घोथ्कमुखी, १२ अवश्यगमन, १३ टिग्विषय, १४. एककुल्गमन, 
१५ एडद्रव्यग्ररण, १६ गमन, १७ भोजन ["* 

३. प्रत्तारप्रकृतसूत्र--इस बूत्र की व्याख्या में प्राणघघवाद, मुपावाद, 
अद्त्तादानवाद, अविरतिवाद, अपुरुषवाद और दासवादविषयक प्रायरिचत्तों के 


भस्तारों--स्वना के विविध प्रकारों का निरूपण किया गया है। साथ ही प्रस्तार- 
विषयक अपवादों का भी विधान किया गया है 
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३ ससहृतनिर्विचिकित्सप्रकृतसूत्न--रुशक्त अथवा अशक्त मिक्षु भादि 
सूर्य के उदय और अत्ताभाव के प्रति नि शक होकर आइर आदि ग्रहण करते 
हों और बाद में ऐसा माद्म हो कि सूयोदय हुआ ही नहीं है अथवा सूर्यात्त 
हो गया है | ऐसी दशा में आहार आदि का त्याग कर देने पर उनवी राक्रि- 
भोजनविरति अखडित ही रहती है। जो सूयोंदय और सूर्यास्त के प्रति शकाशीह 
होकर आह्वरादि अहण करते हैं उनकी राजिमोननविरति खडित होती है--इस 
हिद्धान्त का प्रतिपादन [* 


४, उदूगारप्रकृतसूत्र--मिक्षु, आचार्य आदि सम्रन्धी उद्गार--वमनादि 
विषयक दोष, प्रायश्चित्त आदि, उद्गार के कारण, उद्गार की दृष्टि से मोशन 
विधयक विविध आदेश, तद्दिषयक अपवाद आदि।* 


५ क्राहारविधिप्रकृतसूत्र--जिस प्रदेश में आहार, जछ आदि बीचादि से 
सतत ही मिलते हें उस प्रदेश में जाने का विचार, प्रयल आदि करने से लगने 
वाले दोष, प्रायश्चित आदि, अशिव, दुर्मिक्ष आदि कारणों से ऐसे प्रदेश मे 
जाने का प्रसग आने पर तद्रिषयक विविध यतनाएँ ।* 


६. पानकविधिग्रकृतसृत्न--पानक अर्थात्‌ पानी के अहृण की विधि, उसके 
परिष्ठापन की विधि, वद्धिषयक अपवाद आदि ।* 


७ ब्रद्मारक्षाप्रकृतसूत्र--पश्च पक्षी के स्पर्श आदि से समावित्र दोप, प्राय 
दिचतच आदि, अकेली रहने वाली निग्रेन्धी को लगने वाले दोप, प्रायश्रित्त, अपवाद 
आदि, नग्न निर्गनस्थी को लगने वाले दोष आदि, पात्ररहित निर्मन्थी को लगने 
चाल दोष आदि, मिम्रन्थी के लिए ब्युत्यूट्ट काय वी अकब्पपता, नि्र॑स्थी के 
लिए ग्राम, नगर आदि के बाहर आतापना छेमे का निषेध, बधन्य, मध्यम और 
उत्दृष्ट आतापना का स्वरूप, निर्नन्थी के लिए उपयुक्त आतापनाएँ, खानायत, 
प्रतिमास्थित, निषचा, उत्कटिकासन, वीरासन, दण्डासन, ल्गण्डशायी, अबा- 
डमुल, उत्तान, आम्रकुष्न, एकपाश्वशायी भादि आसनों का सरूप और निग्र 
न्यियों के लिए तद्गिपयक विधि-निषेध, निप्नान्ययों के लिए आाकुचनपदूट के 
उपयोग का निपेध, निम्नन्थियों के लिए सावश्रय आधन, सविषाण पीठफ़लक, 
सब्न्त अछाबु, उइन्त पात्रकेशरिका और दारदण्डक के उपयोग का प्रत्िपेष [* 


2.0... 
4. भा० ७७८४-७५८२८ २ गा० ५८३२९-५८६०, ३६ ग्रा० ५८६१० 


जुढ१६ ४ गा? ५८९४-५९१८ ५ गा० ५९३१९-५९७५५ मु 


चूहत्कशए-लघुभाष्य 


३४९ 


८ सोकप्रकृतसूत--निर्मन्थ निम्नन्थियों के लिए परस्पर मोौक फे आनमन 
जादि का निषेध 

९ परिवासितप्रकृतसृत्र--परिवासित आदार का सरूप, परिवासित 
सहार और अनाहार विषयक दोष, अपवाद आदि, परिवात्तित आरेपनद्रब्य 
के उपयोग का निपेष, परिवातित तेल आदि से अम्यगन आदि परने 
का निषेध ।' 


१० व्यवद्दारप्रकृतसूत्र--परिदारफल्पस्थित मिश्षु को लगने बाड़े फारण 
जन्‍्य अतिक्रमादि दोष और उनका प्रायश्रित्त आदि ।* 


११ पुटाकभक्तप्रकृतसूत्र-धान्यपुछाक, गधपुलाक और रसपुणक का 
स्वरूप, पुलाकमक्तविपयक दोपों का वर्गन, निम्मन्थियों के लिए. पुशकभक 
के निपेष | 


पए उद्देश 


इस उद्देश में वचन आदि से सम्बन्धित सात प्रकार के सूच हैं। भाष्य- 
कार सघदासगणि क्षमाश्रमण ने इन सूत्रों की व्याख्या म॑ जिन पिपयों पर प्रकाश 
डाल है उनका क्रमश परिचय इस प्रकार है +-- 

१ बचनप्रकृतसूत्र--नि्मन्य नि्नन्थियों को अलीक, पील्ति, लिंसित, 
परुप, अगारत्यथित और व्यवशमितोदीरण क्‍चनों का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए | इन्हें अवचन अथीत्‌ दुर्धधन कहा गया है। अहीक बचन के नमिम्म- 
टिफित सत्रह स्थान हैं . १ प्रचा, २ आईं, हे मझक, ४ प्रत्यास्यान, 
५ गमन, ६ पयोग, ७ सपुद्देश, ८ सखडी, ९, छुल्पफ, १०, पारि- 
हारिक, ११. घोथ्कमुख्नी, १९ अवश्यगमन, १३ दिग्विषय, १४ एककुछगमन, 
१५ एडद्रव्यम्रहण, १६ गमन, १७ भोजन |“ 

३. भर्तारप्रकृतसूत्न--इस घूज्र की व्याख्या में प्राणवघवाद, मृपावाद 
अद्वादानवाद, अविरतिवाद, अपुरुषबाद और दासवाददिषयक प्रायद्चितों के 


प्रत्तारौ--रचना के विविध प्रकारों का निरूपण किया गया है| साथ ऐ 
विषयक अपवादों का भी विधान किया गया है ही प्रस्तार 
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रण० जैन साद्दित्य का बृहद्‌ इतिहास 


३. कप्टकायुद्धरणप्रकृत्सूत्र--ह8 प्रथम पर निर्ग्नत्थ निर्मरस्थीविपयक 
कटक आदि के उद्धरण से सम्बन्धित उत्सर्गमार्ग, विपयासजन्य दोष, प्रायकशिचत्त, 
अपवाद, यतनाएँ आदि बार्तों का विचार किया गया है ।' 

४ दुर्गेप्रकृतसूत्र--हस प्रसग॒पर यह बताया गया है कि अमण-अमरणियों 
को हुगे अर्थात्‌ विषम मार्ग से नहीं जाना चाहिये! इसी प्रकार पक आदि 
वाले मार्ग से भी नहीं जाना चाहिए ।" 

५ क्षिप्तचित्तादिप्रकृतसूत्र--विविध कारणों से क्षिप्तवित्त हुई निर्म/्यी 
को समझाने का क्या मार्ग है, क्षित्तचित्त निम्नन्थी की देख-रेख की क्‍या विधि 
है, दीतचित्त होने के क्या कारण हैं, दीत्तचित्त अप्रणी के लिए किन यतनाओं 
का परिपाल्म आवश्यक है--आदि प्रह्नों का विचार करते हुए आचार्य ने उन्माद, 
उपसर्ग, अधिकरण--क्लेश, प्रायश्रित्त, भक्तपान, अर्थनात आदि विपर्यों की दृष्टि 
से निर्मन्थ/विषयक विधि-निपेधों का विवेचन किया है [* 

६ परिसन्थप्रकृतसूत्र--साधुओं के लिए छ प्रकार के परिमन्य अर्थात्‌ 
व्याघात माने गए. हैं. १ कौकुचिक, २. मौजरिक, ३ चक्ुशेंढ, ४ तिंति- 
णिक, ५ इच्छालोभ, ६ मिज्जानिंदानकरण | प्रस्तुत दृत्न की व्याख्या में इन 
परिमन्थों के स्वरूप, दोष, अपवाद आदि का विचार किया गया है।' 

७ कह्पस्थितिश्रक्ृतसूत्र--इस चूत्र का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार ने 
निम्नलिखित छ प्रकार की कह्पस्थितियों का वर्णन किया है. ६ सामायिक- 
कल्पस्थिति, २ छेदोपस्थापनीयकत्पस्थिति, ३ निर्विद्यमानक्ल्पस्थिति, ४ निर्वि 
श्रकायिककल्पस्थिति, ५ मिनकत्पस्थिति, ५ स्थविरकत्पस्थिति | छेदीपस्थापनीय 
कल्पत्थिति का दस स्थानों द्वारा मिरूपण किया है. १ आचेल्क्यकल्पद्ार-- 
अचेलक का स्वरूप, अचेल्क-सचेलक का विभाग, वर््त्रों का स्वरूप भावि, 
२ ओऔद्देशिककल्पद्धार, हे शब्यातरपिण्डकल्पद्वार, ४ राजपिण्डकल्पद्मार-- 
राजा का स्परूप, आठ प्रश्नार के राजपिण्ड आदि, ९ क्ृतिक्ल्पढ्वार, ६ मैन" 
कब्पद्वार--पचत्रतात्मक और चत॒ैतात्मक धर्म की व्यवस्था, ७ ज्येठक्मद्वार, 
८. अतिकमयकव्पद्वार, ९ मासक्त्पद्दार, १० पर्युवणाक्ल्पद्वार। बृदककत्प 
सूत्र के अस्तुत्त माष्य की समात्ति करते हुए आचार्य ने कल्पाध्ययन शास्त्र के 
अधिकारी और अनधघिकारी का उक्षित्त निरूपण क्रिया है। 
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चृद्ृत्कल्प-रूघुभाष्य २५१ 

बृहत्कल्प-ल्घुभाष्य के इस सारग्राही पक्षित्त परिचय से ध्यष्ट है कि इतम लेन 
साधुओं--मुनियो--भमणों--निम्नेन्यो--मिक्षुओं के आचार निचार का भलन्त 
सूक्ष्म एव सतर्क विवेचन क्या गया है | विवेचन के कुछ स्थल ऐसे मी है श्निका 
मनोवैज्ञनिक दृष्टि से अच्छा अध्ययन हो सकता है। तक्तालीन मारतीय सामा 
लिक, सास्कृतिक, धामिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों पर प्रकाश दाल्ने 
चाली साम्रप्री का भी इसमें बाहुल्य है। इन सय दृष्टियों से प्रत्युत भाष्य या 
भारतीय साहित्य के इतिहास में नि सन्देह एक महत्तपूर्ण स्पान है जैन साहित्य 
के इतिहास के लिए, इसका मध्य और भी मद्दान्‌ है, यह फह्दने की आपश्यकता 
नहीं। सघदास्गणि क्षम्राश्ममण का भारतीय साहित्य पर और विशेषकर नैन 


साहित्य पर महान्‌ उपकार है कि जिन्होंने जैन आचार पर इस प्रकार के समृद, 
सुब्यवस्थित एवं स्वोगसुन्द्र ग्रथ का निर्माण किया | 


“लक 


पंचम प्रकरण 
व्यवहारभाष्य 


व्यवहार यूत्र भी व्ृहत्कल्प सूत्र की ही भाँति साधु-साध्वियों के आचार से 
सम्बन्ध रखता है| इसमें दस उद्देश हैं। इन उद्देशों में आलोचना, प्रायश्रित्त, 
गचऊ, पदवी, विहार, मृत्यु, ठपाअय, उपकरण, प्रतिमाएँ आदि विषयों का 
चर्णगन किया है। प्रह्तुत भाष्यों इन्हीं विषयों पर विशेष प्रकाश डालता है। 
व्यवहारभाष्य के कहृत्व के सम्बन्ध में निदिचत रूप से कुछ नहीं कह्दा जा सकता | 
बृहसकत्प लघुभाष्य का परिचय देते समय हमने जैन अ्रमणों के आचारसम्बन्धी 
निय्रमों पर पर्याप्त प्रकाश डाछा है। व्यवद्धारमाष्य के परिचय में उन्हीं विषयों 
की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिनका विशेष विवेचन बृहत्कल्प के भाध्य 
में नहीं किया गया है | 


'पीठिक़ा $ 

बृहत्कल्पमाष्यकार की भाँति व्यवद्दास्माष्यकार ने भी अपने भाष्य के 
प्रारम में पीठिका दी है। पीढिका में सर्वप्रथम व्यवद्वार, व्यवह्वारी और 
व्यवहतंव्य का निश्षेप पद्धति से खरूप वर्णन किया गया है| जो खय व्यवहार 
से अमिश्ञ है वह गीतार्थ है। जिसे व्यवहार का कोई शान नहीं है वह भगीतार्थ 
है। अगीतार्थ के साथ पुरुष को व्यवह्वार नहीं करना चाहिए क्योंकि यथोचित 
व्यवह्र करने पर भी वह यही समझेगा कि मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं 
किया गया। अत गीतार्थ के साथ ही व्यवहार करना चाहिए ।* 

व्यवहार आदि में दोपों की सम्भावना रहती है अत उनके लिए प्राय 
दशिचर्ता का भी विधान किया जाता है। इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुएए साध्यकार 
ने प्रायश्चित का अर्थ, भेद, निमित्त, अध्ययनविशेष, तदहंपर्षद्‌ आदि दृष्टियों से 


9 मां ०७ल्‍।एशशशशशाशणशशशशशशा्ााा का 
$ नियु क्ति-भाप्य-मलयग्रिरिविवरणसद्दित सश्लोधक-मुनि माणेक, 
प्रकाशक-क्रैशवछाल प्रेमचन्द मोदी व प्रिकमछारू उग़रचन्द, अद्मदाबाद, 
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२, प्रथम दिमाग शगार० २७, 


ध्यवद्दारसाष्य २4३ 
विवेचन किया है।' प्रस्तुत माष्य में प्रायशिचत का ठीक वह्दी अर्थ किया गया है 
जो जीतकत्पभाष्य में उपल्य है।' प्रतिसेवना, सयोजना, आरोपणां और 
परिकुद्धना--इन चारों के लिए चार प्रकार के प्रायदिचत बताये गए हैं।' 
प्रतितिवना आदि के स्वरूप तथा तत्सम्बन्धी प्रायदिच्ों का अनेक प्रकार के 
भेद-पगभेदों के साथ विचार किया गया है। वृदत्कप्पमाष्यफार की भाँति व्ययवद्वार- 
भाष्यकार ने भी अनेक चा्तों का दृष्टान्तपूर्वक स्पष्टीकरण किया है ।* 

प्रथम उद्देश ४ 


पीठिका की समाप्ति के बाद आचाये सूअ-स्पशिक निर्युक्ति का व्याख्यान 
प्रास्म्म करते हैं। प्रत्म्म भादि के सम्बन्ध में आचार्य ने सकेत किया है कि 
कह्प नामक अध्ययन में जिस प्रकार इनका निपेध किया गया है उसी प्रकार 
यहाँ भी समझ लेना चाहिए ।* प्रथम सूत्र में आने बाडे 'मिक्षु! शब्द का माम, 
सपना, द्रव्य और भावदृष्टि से विचार किया गया है।* 'माए' शब्द का नाम, 
ख्ापना, द्रव्य, क्षेत्र, का और भावनिश्तेप से प्ररूपण क्या गया है और बताया 
गया है कि प्रस्तुत अधिकार काल्मास का है।' 'परिहारों शब्दृका निम्न 
इृष्टियों से विवेचन किया गया है. १ नाप, २ स्थापना, हे द्रव्य, ४ परिस्य, 
५ परिदरण, ६ वजन, ७ अनुप्ह, ८ आपन्न, ९. झुद्ध |“ इसी प्रकार स्थान, 
प्रतिसेवना', “आछोचना' आदि पदों की व्याख्या की गई है। आलोचना फी 
विधि की ओर निर्देश करते हुए आचार्य कद्दते हैं कि नित प्रकार एक छोटा 
बालक अपने माता-पिता के सामने सरल भाव से अपने मन की सच बातें रफ 
देता है उसी प्रकार आलोचक को भी सरल भाव ऐै अपने गुरू के समक्ष अपने 
प्रत्येक प्रकार के अपराध को रख देना चाहिए। ऐसा करने से उसमें आज॑ब, 
विनय, निमे७्ता, नि शल्यता आदि अनेक गुण की बृद्धि होती है ।* प्रायश्चित्त के 
१ गा० ३४७ 
* पाव छिंदद् जम्दा, पायच्छित्त तु भन्नए तेण। 
पाएण वा वि चित्त, विसोहएु लेण पर्छित्त ॥ 


का “व्यवहारभाष्य, ३७ 

पाव फिंदुति जम्द्दा, पायच्छित्त ति सण्णते क्तेण। ! 

पायेण या वि चित्र, सोहयई तेण पच्छित्त 
“--जीतकल्पसाण्य, ७ 
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विविध विधानों की ओर सक्रेत करते हुए इस बात का प्रतिपादन किया गया 
है कि कपट्यूबंक आलोचना करने वाले के लिए कठोर प्रायदिचत का आदेश है| 
मासिकादि प्रायक्चित्त का सेवन करते हुए प्रायर्चित्त में बृद्धि-हानि क्यों होती 
है ! इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि इस वृद्धि-दानि का कारण 
सर्वज्ञों ने राग-ह्ेष हए आदि अध्यवरतायों की मात्रा बताया है । 


अतिक्रम, व्यत्तिक्रम, अतिचार और अनाचार--हन चार प्रकार के आधा 
कर्मादि विषयक अतिचारों के लिए मिन्न-मिन्न प्रायश्रित्तों का विधान है। अति- 
क्रप के लिए मागुर, व्यतिकृम के लिए मासगुर और कारुत्घु, अतिचार के 
लिए तपोगुद और काल्गुद और अनाचार के लिए चत्॒गुं प्रायश्रित्त है| ये सत्र 
आरयश्रित्त स्थविरकलिपर्को की दृष्टि से हैं। जिनकल्पिकों के लिए भी इनका विधान 
है किन्तु प्राय वे इन अतिचारों का सेवन नहीं करते ।' 


किस प्रकार के दोष के लिए किस प्रकार के प्रायश्रित्त का विधान किया 
जाता है, इसे समझाने के लिए भाष्यकार ने वातादि रोग की उपद्यान्ति के लिए 
अ्युब्यमान इतकुट के चार भर्गों का दृष्टान्त दिया है। ये चार भग इस प्रकार हैं, 
कभी एक धतकुट से एक रोग का नाश होता है, कमी एक घनकुट से अनेक रोगों 
का नाश होता है, कभी अनेक इनकुर्टों से एक रोग दूर होता है और कमी 
अनेक घनकु्टों से अनेक रोग नष्ट होते हैं। इसी प्रकार विविध दोषों के लिए 
धिविध प्रायश्रित्तों का विधान किया जाता है ।' मूलगुण और उत्तरगुग के सम्बन्ध 
की चर्चा करते हुए आचार्य ने चताया है कि एक की रक्षा एव परिदृद्धि के लिए 


का परिपालन आवश्यक है। यही कारण है कि दोनों प्रकार के गुर्गों के 


दुसरे 
गया है और बताया 


दोषों की परिशुद्धि के लिए प्रयदिवत का विधान किया 
जया है कि दोनों की शुद्धि से दी चारित्र झुद्द रहता है ।* 
उत्तरगुर्णों की सख्या की मोर अपना ध्यान खींचते हुए भाष्यक्रार कहते | 
कि पिण्डविश्वद्धि, मिति, भावना, तप, प्रतिमा और अमिग्रह उत्तरग॒णान्तगंत हैं। 
इनके क्रमश चयालीस, आठ, पचीस, यारह, चारह और चार मेंद हैं।। प्रायश्रित्त 
करने वाले पुरुष दो प्रकार के शोते हैं. निरगंत और वतमान | थो तपोई आय- 
धित से अतिक्रान्त हो चुके होते हैं उन्हें निर्गत कहते हैं तथा जो उसे वियमान 
72 टेप म 
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होते हैं उन्हें वतमान कहते हैं। वरतंमान के पुनाः दो भेद ६. सनयित और 
अवतचयित | ये दोनों पुन. दो-दो ग्रकार के है. उद्घात और अनुदूधात | नियत 
तप से तो निकर जाते है किन्तु छेदादि प्रायदिचत्तों में विद्यमान रहते हैं। स्चापित, 
अतचयित आदि के लिए भिन्न भिन्न काल की प्रस्यापनाए होती है। असचयित 
प्राथदिचत्त के लिए. यथावतर एक मास से छ माउ तक यी प्रम्वापना दोती दै 
जबकि सचयित प्रायरिचत्त के लिए नियमत छ मास वी प्रखापना द्ोनी है ।' 


प्रायरिवताई अर्थात्‌ प्रायर्चित्त के योग्य पुरुष चार प्रशर के होते है 
उमयतर, आत्मतर, परतर और अन्यतर। जो पुरुष तप बरता हुआ दूमर्ते की 
सेवा भी कर सकता हो वह उभयतर है। नो केवर तपद्दी कर सकता है वह 
आत्मतर है। जो केवछ आचाय आदि की सेवा दी कर सकता है वह परतर 


है। जो तप और सेवा इन दोनों में से एक समय में किसी एक फा दही सेवन 
कर सकता हो वह अन्यतर है।' 


निकाचना आदि प्रायश्रित्ों का वर्णन करते हुए इस बात का प्रतिपादन 
किया गया है कि निकाचना वस्तुत. आलोचना ही है। आलोचना आलोचनाई 
और आहोचक के बिना नहीं होती अत आलेचनाई और आलोचक वा 
विवेचन करना चाहिए। आहलोचनाह निरफलापी होता है तथा निम्नलिखित 
आठ विशेषणो से युक्त होता है आचारवान , आधारवान्‌ , व्यवह्दरवान्‌ , अपनी- 
डक, प्रकुर्वी, नियोपक, अपायदर्शी ओर अपरिभ्रावी । आलोचक निम्नलिफित 
दस विशेषणो ते युक्त होता है. जातिसम्पन्न, कुलसम्पन्न, विनयसमपन्न, शानसम्पन्न, 
दशनसमक्ष, चरणसमन्न, क्षान्त, दानव, अमायी और अफचात्तापी ।! इती प्रकार 


भाष्यश्गार ने आडोचना के दोष, तद्‌निपयभूल द्रब्यादि, प्रायदिचसदान की परिधि 
आदि का भी विवेवन किया है ।* 


परिह्वार आदि तपपों का स्वरूप चताते हुए आचार्य ने तपसइभादी सेवा-- 


वैयाइत्य का स्वरूप-वर्णन किया है। वैयाज्त्य के तीन भेद हैं अनुशिष्टि, उपा- 
ल्म्भ और अनुग्रह | इन तीनों में से प्रत्येक के 


पुन तीन भेद हैं. आत्मविषयक, 
परविषयक और डभयविषयक |” इनका स्वरूप समझाने के लिए छुभद्रा, मृगा- 
चती आदि के डदाहरण भी दिये गये हैं | 
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मूल बूत्र में आने वाले 'पटठतर!--प्रस्थापना? शब्द की व्याख्या करते हुए. 
आचार कहते हैं कि प्रायरिचत्तप्रस्थापना दो प्रकार की होती है. एक और 
अनेक । सचयित प्रायस्वित्तप्रस्यापना नियमत- षाण्मासिकी होती है अत वह 
एक प्रकार की ही है। शेष अनेक प्रकार की हैं । 


आरोपणा” पाच प्रकार वी है प्रस्यापनिका, स्थापिता, झततना, भक्ृत्सा 
और हाडहडा । यह पाँच प्रकार वी आरोपणा प्रायदिचत की है। भचाय॑ ने 
इन प्रकारों का स्वरूप बताते हुए शडद्दहा का विशेष वर्णन किया है।' 


प्रायक्षिचत्त करने वाले पुरुष दो प्रकार के होते हैं. कृतकरण ओर अक्ृत 
करण । कृतकरण के पुन दो भेद हैं सापेक्ष और निरपेक्ष। निनादि निरपेक्ष 
कतकरण हैं। सापेक्ष झृतकरण तीन प्रकार के हैं. आचाये, उपाध्याय और 
मिक्ष | अद्भतकरण दो प्रकार के हैं अनधिगत और अधिगत । बिद्धोनि सृतार्य 
का अहण नहीं किया होता है वे अनधिगत हैं। शह्दीतसूत्राथ अधिगत कहलाते 
हैं। अथवा प्रायरिचत्त करने वाले पुरुष दो प्रकार के है. सापेक्ष और निरपेक्ष । 
तिरफेक्ष पुदपत निवमत. झतकरण होते हैं ! लगेक्ष युद्ध दीन पबार के हैं 
आचार्य, उपाध्याय और मिश्ष । ये तीनों दो प्रकार के हैं. इतकरण और अक्ृत 
करण | ये दोनों पुन दो प्रकार के हैं. गीतार्थ और अगीतार्थ। इन दोनों 
के पुनः दो भेद हैं. स्थिर और अस्थिर ।' इन मेद-प्रमेदों का वर्णन करने के 
बाद आचार्य ने परिदास्तप का बहुत विल्तार से विवेचन किया है। वदनन्तर 
साधुओं और साध्वियों की निस्तारणविधि का प्रतिपादन किया है। विविध 
भावनाओं का विवेचन करते हुए आचार्य ने मासिकी, द्वेमासिकी भादि प्रति 
मारओं का परिचय दिया है तथा शियिल्मावश गच्छ छोड़ कर पुन गच्छ मे 
सम्मिलित होने वाठे भ्रमण के लिए विविध प्रकार के प्रायश्चितों का विधान 
किया है। पर्वत, यथाच्उन्द, कुशील, अवसन्त और ससक्त क्री ब्युतत्ति 
उत्पत्ति, प्रायश्चित आदि पर मी भाष्यकार ने पर्यात प्रकाश डाला है। पार्वंस्स 
के दो भेद हैं. देशत पावर्बत्थ और सर्वत पादर्बंस। सबंत पाश्वेस्थ के तीन 
विकल्प हैं. पारव॑स्थ, प्राखस्य और पाशत्य । नो दर्शन, शान, चारित्र, ठप आदि 
के पादर्व अर्थात्‌ तट पर विचरता है वह पारवबँस्‍्थ है। जो शान, दर्शन, चारित्र 
आदि के प्रति स्वत्य माव वो रखता है किन्ठु उनमें उद्यमी नहीं दोता 
अधौद्‌ उनकी प्राति के लिएए परिथ्मम नहीं करता वह प्रास्यस्य है। थो मिय्यात्व 
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आदि बन्धद्देतुरूप पाशों में स्थित द्ोता है वह पाशस्य है। देशत पाइप्रष्प 
शय्यातरपिण्ड आदि का भोग करता हुआ विचरता है। जो स्पप्र उप का 
आचरण करता है अर्थात्‌ परिश्रष्ट है तथा दूसरों को मी यैसे ही आचरग पी 
शिक्षा देता है बह ययाच्छन्द है। लो जानाचार आदि वी प्रियपना कर्ता है 
वह कुशील है। अवसन्न दो प्रकार का है देशत और सर्त । आयश्य 
कादि में हनता, अधिकता, विपयेय आदि दोपों वा सेवन करने बाला टेशाउसन्‍्न 
कहलाता है। जो समय पर सम्तारक आदि का प्रश्युपेक्षण नहीं फरता यह 
सर्वावसत्न है। जो पाइयस्थादि का सस प्राप्त कर उन्हीं के समान दो लाता 
है वह सरकत कहलाता है। सतक्त दो प्रकार फा है. असक्सि्ट और सकिन्ए । 
जो पाइवेत्थ में मिर कर पाश्व॑स्थ हो जाता है, यपाच्छन्द में मिलकर यथाब्हन्द 
हो जाता है और इसी प्रकार कुशीलदि में मिल कर कुझीलादि के समाग हा 
जाता है वह असक्स््ट सपक्त है। णो पॉन प्रकार के आखय में प्रशृत्त होते हुए 
भी तीन प्रकार के गौरव से प्रतिबद्ध द्ोता है तथा मरी आदि में वेधा दोता है 
वह सक्ल््ट सतक्त है। इन सत्र प्रकार के व्यक्तियों के लिए. विभिन्न प्रायरिचत्तों 
का विधान किया गया है।' 

साधुओं के विह्दर की चचो करते हुए एकाकी विद्दर का निपेध किया 
गया है तथा तत्सम्बन्धी अनेक दोषों का वर्णत क्रिया गया है। भिना किसी 
विश्येप कारण के आचार्यादि को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। लिप गन मं 
आचार्य, उपाध्याय, गणावच्छेदक, प्रववेंफ और स्थविर--इन पाँच में से एक भी 
विद्यमान न हो उस गच्छ में नहीं रहना चाहिए क्योंकि वहाँ अनेक दोपों वी 
समावना रहती है। भाष्यकार ने इन दोषों का स्वर समझते हुए एक वणिझ्‌ 
का दृश्टान्त दिया है। वह इस प्रकार है. किसी बनिये के पास चहुत सा धन 
इकट्दा हो गया । तब उसने सोचा--मैं कहूँ जाकर रहूँ कि इस घन का भच्छी 
तरह उपभोग कर सकूँ १ ऐसा विचार करते हुए, उसने निश्चय किया कि जहाँ 
पर ये पाँच आधार न हों वहाँ रहना ठीक नहीं। वे पाँच आधार ये हैं 
राजा, दैच्य, धनिक, नियतिक और रूपयक्ष अर्थात्‌ घर्मपाठक । जहाँ राज्ादि 
पाँच प्रकार के छोग न द्ों। वहाँ घन का अथवा जीवन का नाश हुए भिना 
नहीं रहता | परिणामत' द्रब्योपार्जन विफल सिद्ध होता है। अथवा राजा, युप- 
एन, महततरक, अप्तात्य तथा कुमार--इन पाँच प्रकार के व्यक्तियों से परिगहीत 


राप्ये शुभविशाल होता है। इस प्रकार के गुणविज्ञाल +राज्य में रहना चाहिए । 
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राजा कैश होना चाहिए १ जो उमय योनि अर्थात्‌ मातृपक्ष और पितृपक्ष से 
छुद्द है, प्रजा से आय का दशम मागमात्र अहण करता है, छोकाचार, दार्शनिक 
सिद्वान्त एवं नीतिशञास्त्र में निपुण है तथा धर्म में भद्धा रखता है वह वास्तव 
में राजा है, शेष राजामात हैं। राजा स्वृभुजोपानिंत पाँच प्रकार के ( रूप- 
रसादि ) गुणों फा निरुद्विग्न होकर उपभोग करता है तथा देशपरिपन्थनादि 
व्यापार से विप्रमुक्त होता है। युवराज कैश होना चाहिए! जो प्रात काल 
उठकर शरीरशुद्धि आदि आवश्यक कार्यों से निन्नत्त होकर आस्थानिका में 
जाकर सब कार्मो की विचारणा करता है वह युवराज है। महत्तरक के लक्षण ये 
हैं जो गम्भीर है, मारदवोपेत है, कुशल है, जाति और विनयसम्पन्न है तथा 
युवराजसहित राज्यकार्यों का प्रेक्षण बरता है वह मदत्तरक है। अमात्य कैसा 
होना चाहिए! णो व्यवह्रकुशल और नीतिप्तम्पन्न होकर जनपद, पुरवर 
( राजधानी ) और नरपति का द्वित-चिन्तन करता है वह अमाध्य है। अमात्य 
राजा को भी शिक्षा देता है। इस प्रतय पर भाष्यकार ने राजा और पुरोहित 
अपनी-अपनी भागों द्वारा किए प्रकार धर्तीठे गए, इसका बहुत रोचक उदाह 
रण दिया है) कुमार का स्वरूप इस प्रकार है. जो डुर्दान्त आदि छोगों का 
दमन करता हुआ सम्रामनीति में अपनी कुशलता का परिचय देता है वह 
कुमार है! इस प्रकार राजा आदि के स्वरूप का वर्णन करने के बाद आचार्य 
चैय आदि का ख्रूप बताते हैं। जो वैद्यकशाज्रों का सम्यण्ाता है तथा मांता 
पिता आदि से सम्बन्धित रोगों का नाश कर खाद्य प्रदान करता है वह वैद् 
है। जिसके पास पिता-पितामह आदि परम्परा से प्राप्त करोड़ों की तग्पत्ति विश्व 
मान हो वह घनिक है। नियतिक अथवा नैयतिक का खरूप इस प्रकार है 
जिक्तके पास मोजन के लिए निम्नलिखित सन्नह प्रकार के घान्य के भाण्डार भरे 
हुए. हों. वह नैयतिक--नियतिक है. १ शालि, २ यव,  कोद्रव, ४ ओरीहि, 
५ रालक, ६ तिल, ७, मुदूग, ८ माप, ९ चवल, १० चणक, ११ तुपरी, 
१२ मसुरक, १३ कुलत्य, १४ गोधूम, १५ निष्पाय, १६ अनी, 
२७ सण ] रूपयक्ष का ख्रूप बताते हुए भाष्यक्ार कहते हूँ कि थो माढर 
और कौण्डिन्य की दण्डनी ति में कुशल है, किसी से भी उत्तोच नहीं लेता तथा 
किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता वह रूपयक्ष आर्थाद्‌ मूर्तिमान्‌ धर्मक्मिठ 
देव है। यहाँ तक वणिक्‌ दृष्टान्त का अधिकार है।' इस दृष्टान्त को साधुओं 
पर धदते हुए आचार्य कहते हैं कि निठ प्रकार राजा आदि के अभात में 


कप मम मिस तप 28 कमय कल रा अपकक 
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उपयुक्त वणिक्‌ का कहीं बचास करना उचित नहीं उसी प्रकार साधु के लिए मी 
मिस गच्छ में आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गीतार्थ नहों उप् 
गर्उ में रहना ठीक नहीं। इतझे बाद भाष्यक्तार ने आचार्य आदि के खरूप 
का वर्णन किया है।' 

द्वितीय उद्देश ६ 


द्वितीय उद्देश के प्रथम सूत्र की बूज-स्पशिक व्याख्या फरते हुए भाष्यकार 
ने 'द्वि', 'साधमिक' और 'विद्वर' का निश्षेप पद्धति से विवेचन किया है। 'द्धि! 
वद का छ प्रकार का निश्षेप होता है. नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव। 'साधमिक' शब्द के निम्नलिणित बारह निक्षेप हैं; नाम, स्थापना, 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, प्रवचन, छिंग, दर्शन, शान, चारित्र, अभिम्रद और भावना । 
विहार शब्द का नाम, खापना, द्रव्य और भाव निश्षेप से विचार दोता है। 
जिससे विविध प्रकार के फर्मरण का दरण होता है चह मावविद्ार है। भाव- 
विह्र दो प्रकार फा होता है गीतार्थ और गीतारधनिश्चित । गीतार्थ दो 
प्रकार के हैं. गच्ठगत और गच्उनिर्गत | गच्छनिर्गत जिनकहिपक गीतार्थ है। 
इसी प्रकार परिहारचिशुद्धिह और यथालन्दकल्पिकपतिमापन्न भी गीतार्थ हैं। 
गच्छगत गीतारथ में दो प्रकार की ऋद्धियाँ हैं, आचाय॑ और उपाध्याय | शेप 
गौता्निश्रित हैं ।' थो स्वय अगीतार्थ है अथवा अगीतार्थनिश्चित है 
वह आत्मविराधना, सयमविराधना आदि दोपों फ्ा भागी होता है | 
इन आत्मविराधना आदि दोणें का भाष्यकार ने मांग, क्षेत्र, विद्वग, 
मिध्यात्य, एपणा, शोधि, ग्डान और स्तैन--इन भाठ द्वारों से निरूपण किया 
है।* गीतार्थ और गीतार्थनिश्चित मावविद्दार पुन दो प्रकार का है समाप्त- 
कल्प और अतराप्तकल्प | समाप्तकल्प के पुन दो भेद हैं. जधन्य और उत्कृष्ट 
तीन गीता्ों का विहार जघन्य सम्राप्कल्प है। उत्कृष्ट समाप्तकल्प तो बत्तीस 
हजार का होता है | तीन का समासकत्प जधन्य होता है अत, दो विचरने बाहों 
को ल्घुक सास प्रायदिचत करना पड़ता है। इसी प्रकार अगीतायों के लिए भी 
विविध प्रायरिचततों का विधान किया गया है। दो के विद्वार मे अनेक दोरपों की 
समावना रहती है अत दो का विहार अकृल्प्य है।' उपद्रव, दुर्मिक्ष आदि 
अवस्थाओं में अपवादरूप से दो के विहार का भी विध 


भप न है। कारणवशात्‌ दो 
साथु साथ विचर और दोनों को कोई दोष लगेतो एक की तपस्या के समय 
---+--- ७ ६ दोनों को! 

३ वही, एू० १३३२--७ 
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दूसरे को उसकी सेवा करनी चाहिए और दूसरे की तपस्या के समय पहले को 
उसकी सेवा करनी चाहिए। अनेक समान साधु साथ विचरते हों और उन 
समको एक साथ कोई दोप लगा हो तो उनमें से किसी एक को प्रधान बनाकर 
अन्य साधुओं को तपइचर्या करनी चाहिए | अन्त में उस प्रधान साधु को उचित 
प्रायश्वित्त करना चाहिए ! हि 

परिहार तप करने वाह यदि रुण्ण हो बाए और उसे किसी प्रकार का 
दोष लगे तो उसकी आलोचना करते हुए उसे तप करना चाहिए तथा अश्ृक्ति 
की अवस्था में दूसरों को उसकी सेवा करनी चाहिए ! इस विप्य का विवेचन 
करते हुए भाष्यकार ने परिहार तप के विविध दोषों और प्रायरिचत्तों का वर्णन 
किया है । इसी प्रकार अनवस्थाप्य, पाराचित आदि से सम्बन्धित वैयाइत्य का भी 
विधान किया गया है ।' क्षित्तचित्त की सेवा का विवेचन करते हुए आचार्म 
कहते हैं कि सक्ेप में दो प्रकार के छ्षित्तचित्त होते हैं. छौकिक और लोको- 
तरिक। व्यक्ति क्षिप्ततित्त क्यों होता है? आचार्य ने क्षित्तचित्त होने के तीन 
कारण बताये हैं . राग, भय अथवा अपमान | इन तीन प्रकार के कारणों ते 
व्यक्ति क्षिततित्त होता है। इनका खरूप समझाने के लिए विविध उदाहरण भी 
दिये गये हैं) क्षित्तचित्त को अपने ह्वीममाव से कि प्रकार मुक्त किया 
सकता है, इसका भाष्यकार ने विविध दृष्टान्त देते हुए सत्यन्त रोचक एव 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया-है।' श्षित्तवित्त से ठीक विरोधी खमाव बाले 
टीतवित्त का विश्लेषण करते हुए आचार्य कहते हैं कि क्षितचित्त और दीक्तचित 
में यह अन्तर है कि क्षिम्चितत प्राय मौन रहता है. घयक्रि दीक्तचित्त अनावशक्ष 
ब्रक झक किया करवा है। टीप्तचित्त होने के- कारणों पर प्रकांग डालते हुए 
बताया गया है कि क्षिप्तचित्त होने करा मुझ्य कारण अपमान-है वक्त विशिष्ट 
सम्मान के मद के कारण व्यक्ति दीक्तचित बनता है। छाममद से मच होने पर 
अयवा दुर्जय शत्रुओं की बीत के मद से उन्‍्मच होने पर अथवा इसी प्रकार 
के दिसी अन्य कारण छे व्यक्ति दीक्तचित यनता हैं।” आधुनिक मनोविशन 
बी भाषा में कद्दा जाए तो महदुभाव जो कि द्वीनमाव हे सर्यंधा विपरीत ढ 
टीपतचित्त होने का मूछ कारण है। इसी प्रझर आचार्य ने यक्षारि, उन्मत, 
मोहित, उपसर्गप्रात, साधिकरण, सप्रायश्रित्त अर्थनात, अनयम्थाष्य, पार्रा- 
हि 52 की मई अत / 20 कक नल करत 
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व्यवहारसाष्य २६१९ 
चित आदि की श॒भुषा, यत्तना आदि का वर्णन किया है।* सूज्॒स्यर्शिक विवेचन 
करते हुए. भाष्यकार ने एकपाक्षिक के दो मेद्‌ किये हैं . अब्नज्याविषयक और 
सूत्नविषयक । इसी प्रतग पर आचाये, उपाध्याय आदि की स्थापना की विधि, 
दोष, प्रायश्चित, अपवाद आदि तथा पारिदारिक और अपारिहारिक के पारस्परिक 
व्यवशर, खान पान, रहन सहन आदि का भी विचार किया गया है ।* 

उत्तीय रद्देश् 


गणघारण की इच्छा करने वाले भिक्षु की योग्यता-अयोग्यता का निरूपण 
करते हुए, भाष्यकार ने सर्वप्रथम “इच्छा? का नामादि निश्षेपों से व्याख्यान 
किया है। तदनन्तर 'गण' का निश्षेप पद्धति से विवेचन किया है। गणघारण 
क्ये। किया जाता है, इसका उत्तर देते हुए. भाष्यकार ने बताया है कि निर्ज॑रा 
के लिए ही गणघारण किया जाता है, न कि पूजा आदि के निमित्त। गणघारण 
करने वाला यति महातडाग के समान होता है जो अनेक प्रकार की विष्म- 
चाधाओं में भी गभीर एव शान्त रहता है।' इसी प्रकार आचार्य ने अन्य 
अनेक डदाइरण देकर गणघारण करने वाले की योग्यता का दिग्दर्शन कराया 
है। भावपरिब्ठिन्न शिष्य के विद्यमान होने पर आचावे को उसे गणघारण की 
अनुमति देनी चाहिए, तथा अपने पास शिष्य होने पर कम से कम तीन शिष्य 
उसे देने चाहिए. | ऐसा क्‍यों ? इसलिए, कि तीन शिष्यों में से एक किसी भी 
समय उसके पास रह सके तथा दो पिक्षा आदि के ल्ए जा सके ।' 

आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर आदि पद्चियों के धारण करने चाल 
की योग्यता अभोग्यता का विचार करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो एका- 


दशाइसज़ार्थघारी हैं, नवम पूर्व के शाता हैं, कृतयोगी हैं, बहुशुत हैं, बहागम 
हैं, द्नर्थविज्ञारद हैं, धीर हैं, भुतनिषर्ष हैं, महाजन-नायक हैं वे आचार्य, 
उपाध्याय आदि पर्दों के योग्य हैं।* 


आचार्य आदि की स्थापना का चर्णन करते हुए भाष्यकार ने नव, डहरक, 
ज्॥, मध्यम, स्थविर आदि विभिन्न अवश्याओं का स्वरूप बताया है और लिखा 
है कि आचार्य के मर जाने पर विधि[ूर्चक अन्य गणधर का अभिषेक फरना 


चाहिए। वैसा न करने बाहों के लिए प्रायश्चित का विधान है। अन्य गणघर 
की स्थापना वि 


बे केदे विना आचाये की सृत्यु का समाचार प्रकाशित नहीं करना 
है । इस विधान दी पुष्टि के लिए राजा का दृशन्त दिया गया है। अन्य 
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व्यवह्ास्माष्य २६९ 
चित आदि की शुभूषा, यतना आदि का वर्णन किया है ।* सून्नस्यशिक विवेचन 
करते हुए. भाष्यकार ने एकपाक्षिक के दो मेद किये हैं. प्रजज्याविषयक और 
सूत्रविधयक । इसी प्रतग पर आचाये, उपाध्याय आदि की स्थापना की विधि, 
दौप, प्रायक्निचत, अपवाद आदि तथा पारिहारिक और भपारिदहारिक के पारस्परिक 
व्यवहार, खान पान, रहन सहन आदि का भी विचार किया गया है ।* 

तृतीय उद्देश : 


गणघारण की इच्छा करने वाले मिक्षु की योग्यता अयोग्यता का निरूपण 
करते हुए भाप्यकार ने सर्वप्रथम “इच्छा” का नामादि निश्षेपों से व्याख्यान 
किया है। तदनन्तर 'गण! का निक्षेत-पद्धति से विवेचन किया है। गणघारण 
क्यें। किया जाता है, इसका उत्तर देते हुए, भाष्यकार ने बताया है कि निर्बरा 
के लिए ही गणघारण किया जाता है, न कि पूजा आदि के निमित्त। गणघारण 
करने वाला यति महातडाग के समान होता है जो अनेक प्रकार की विष्न- 
बाधाओं में भी गधीर एवं शान्त रहता है।' इसी प्रकार आचार्य ने अन्य 
अनेक उदाहरण देकर गणघारण करने चाले की योग्यता का दिग्दर्शन कराया 
है। भावपसिन्छित शिष्य के विद्यप्ान होने पर झआाचाये को उसे गणघारण की 
अनुमति देनी चाहिए तथा अपने पाउ शिष्य होने पर फम्त से कम तीन शिष्य 
उसे देने चाहिए । ऐसा क्यों ? इसलिए, कि तीन शिष्यों में से एक किसी भी 
समप्र उसके पास रह सके तथा दो भिक्षा आदि के लिए जा सकें ।* 

आचार्य, उपाध्याय, प्रवततक, स्थविर आदि पद्वियों के घारण करने वालो 
की योग्यता अयोग्यवा का विचार करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो एका- 


दशाज्ञसजाथंघारी हैं, नवम पूर्व के शाता हैं, झृतयोगी हैं, बहुभुत हैं, बहागम 
» घजथंविज्ञारद हैं, धीर हैं, भ्रुतनिधर्ष हैं, मह्दाजन-नायक हैं चे आचार्य, 
उपाध्याय झादि पदों के योग्य हैं ।+ 


आचार्य आदि की स्थापना का वर्णन करते हुए भाष्यकार ने नव, डहरक, 
जग, मध्यम, स्थविर आदि विभिन्न अवध्थाओं का स्वरूप चताया है और ल्खि 
है कि आचार्य के मर लाने पर विधिक अन्य गणधर का अभिषेक करना 


चाहिए । वैसा न कलने वार्डों के लिए. प्रायस्चित्त का विधान है। अन्य गणघर 
की स्थापना किये जिना ञाच्‌ 


वे की रत्यु का समाचार प्रकाशित नहीं करना 
दिए । इस विधान वी पुष्टि के लिए राजा का दृष्टान्त दिया गया है । अन्य 
5७०७००--२33+%-जक्क७--+-आ+७०-न»+-नन+तकन, हम करे न न ्नतज+ 
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२६२ जन साहित्य का वृद्दद्‌ इतिहास 


गणघर की स्थापना किये भिना आचार्य की मृत्यु का समाचार प्रकाशित करने 
से गच्छक्षोम का सामना करना पड़ता है। कोई यद सोचने लगता है कि हम 
लोग अब अनाथ दो गए। कुछ छोग स्वच्छन्दचारिता का प्रश्नय ले छेते हैं। 
कोई क्षिप्तचित्त हो जाते हैं। कभी-कमी स्वपक्ष और परपक्ष में स्तेन उठ खड़े 
होते हैं | कुछ साधु लछता की भाँति काँपने छगते हैं। कुछ तरुण आचार्य की 
पिपासा से अन्यन्र चले णाते हैं | 

प्रवर्तिनी के गुणों का वर्णन करते हुए. भाष्यकार ने साध्वियों की हु्भेछताओं 
का चित्रण किया है तथा ज्यों के विषय में लिखा है कि ज्री उत्पन्न होने पर 
पिता के वश्ञ में होती है, विवाहित होने पर पति के वश्ञ में हो जाती है तथा 
विघवा होने पर पुत्र के वश में हो जाती है। इस प्रकार नारी कभी भी खुद के 
वश्च में नहीं रइती । पैदा होने पर नारी को माता-पिता रक्षा करते हैं, विवाह 
हो जाने पर पति, श्वछुर, श्रथ आदि रक्षा करते हैं, विधवा हो जाने पर पिता, 
ञआता, पुत्र आदि रक्षा करते हैं। इसी प्रकार आर्थिका की भी आचार्य, उपा 
ध्याय, गणिनी--प्रवर्तिनी आदि रक्षा करते हैं ।' 

मैथुनसेवन के दोषों का स्वरूप बताते हुए आचार्य, उपाध्याय, गणावच्छेदक, 
साधु आदि के लिए भिन्न मिन्न प्रायश्चित्तों, परिस्थितियों एव प्रशज्या के नियमों 
पर प्रकाश डाल गया है। मैथुनसेवन के दो भेद हैं. सापेक्ष और निरपेक्ष । 
जो मैथुनसेवन की इच्छा होने पर अपने गुरु से पूछ लेते हैं वे सापेक्ष मैथुनसेवक 
हैं। जो गुरु से भिना पूछे ही मैथुन का सेवन करते रहते हैं वे निरपेक्ष मैथुन- 
सेवक हैं। इन दोनों प्रकार के साधुओं के लिए भिन्न-मित्र प्रकार के प्रायश्रित्त 
हैं।* इसी प्रकार गणावच्छेदक, उपाध्याय, आचार्य आदि के लिए भी विभिन्न 
प्रायक्िचर्ततों का विधान किया गया है । मृषावाद आदि अन्य अतिचार्रों के सेवन 
का वर्णन करते हुए तत्तम्बन्धी विविध प्रायड्चत्तों का विवेचन क्रिया गया है | 
व्यवह्दारा और अव्यवष्टारी का स्वरूप बताते हुए भाष्यकार ने एक आचार्य का 
उदाइरण दिया है। आचार्य के पास सोलह शिष्य बैठे हुए थे बिनमें से आठ 
व्यवहारी थे और आठ अव्यवह्री ! निम्नलिखित आठ प्रकार के व्यवद्वारियों 
की प्रशसा नहीं करनी चाहिए १ ककठक, २ कुणप, हे पक्त, ४ उत्तर, 
५ चार्वाक, ६ भघिर, ७ गुण्ठसमान, ८ अम्ल्समान । इन आर्ठों प्रकार के 
व्यवद्वारियोँ का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है |* 
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व्यवहारभाष्य रद३े 


चतुर्थ उदेश 


इस उद्देश में मुख्यरूप से साधुओं के विद्दार का विधि-विधान है। शीत 
और उष्णकाल के आठ महीनों में आचाय और उपाध्याय को कोई अन्य साधु 
साथ में न हो तो विहार नहीं करना चाहिए । गणावष्छेदक को अन्य साधु साथ 
मैं शो तो भी विद्ार नहीं करना चाहिए। उसे साथ में दो साधु होने पर ही 
विद्वर करना चाहिए। इसी प्रकार भाचाये और उपाध्याय को अन्य साधु साथ 
मै हो तो भी अछग चाठुर्मास नहीं करना चाहिए। उन्हें अन्य दो साधुओं के 
साथ में होने पर ही अछा चातुर्मोप करना चाहिए | गणावच्छेदक के लिए, 
चातुर्मास में कम-से-क्म तीन साधुओं का सहवास अनिवार्य है। साधु नि 
नायक के साथ एक स्थान से दूसरे खान पर जा रहे हों उसका मार्ग में देहावतान 
हो जाए तो उन साधुओं को अपने में से श्रेष्ठ गीतार्थ और चारित्रवान्‌ की नायक 
बना छेना चाहिए। इस प्रकार फे योग्य नायक का अभाव प्रतीत होने पर उन्हें 
नहाँ अपने अन्य साधु विचरस्ते हो वहाँ चले जाना चाहिए। वैसा न करने पर 
छेद्‌ अथवा परिद्दार तप का प्रायश्रित् करना पढ़ता है। इसी प्रकार चातुर्मास में 
किसी नायक का देहावसान हो जाए तो योग्य साधु को नया नायक नियुक्त कर 
हैना चाहिए। कदाचित्‌ बैसा न हो सके तो अपने सप्ुदाय के अन्य साधुओं के 
साथ मिल जाना चाहिए। बने जद्०ाँ तक चादतुर्मास में विहार करने का प्रसद्ध 
उपस्थित नहीं होने देना चाहिए। आचाये अथवा उपाध्याय बीमार पड़ घाएँ 
ओर सपुदाय के साधुओं से कहें कि अमुक साध्ठु को मेरी पदवी प्रदान करना 
और वे इस छोक में न रहें तो उस साधु को उस समय पदवी के योग्य होने को 
अवश्था में ही पदवी प्रदान करनी चाहिए, अयोग्यता की अवस्था में नहीं। 
क्दाचित्‌ इसे पदवी प्रदान कर दी गई हो किन्‍्ठ उसमें आवश्यक योग्यता न हो 
तो अन्य साधुओं को उसे कहना चाहिए कि तुम इस पदवी के अयोग्य हो अत 
इसे छोड़ दो । ऐसी अवस्था में यदि वह पदवी का त्याग कर देता है तो उसे 
किठी प्रकार का दोप नहीं लगता है। एक समुदाय के दो साधु साथ विचरते हों, 
उनमें एक चारित्र--पर्याय की दृष्टि से छोटा हो और दूसरा उसी दृष्टि से बढ़ा हो 
तथा छोटा साधु शिष्यवाल्ा हो और बड़े साधु के पास कोई शिष्य न हो तो छोटे 
साधु को बड़े साधु की आज्ञा में रहना चाहिए तथा उसे आहार पानी आदि के 
हिए अपने शिष्य देने चाहिए | यदि बड़ा साधु शिष्य-परिवार से युक्त हो और 
छोटे साधु के पास एक भी शिष्य न हो तो छोटे को अपनी आज्ञा में_रख़ना 
5थवा न रखना बड़े वो इच्छा पर निर्मर है । इसी प्रकार अपना शिष्य उसकी 
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सेवा के लिए नियुक्त करना या न करना उसकी इच्छा पर है। साराश यह है कि 
साथ विनरनेवाले साधुओं में नो गीताथ और रत्नाधिक हो उसी को भायक 
बनाना चाहिए एवं उसकी आज्ञा में रहना चाहिए ! 

। अस्थुन उद्देश के चूत्रों का व्याख्यान करते हुए माब्यफार ने निम्न उिपयों का 
चर्णन क्या है चार कल्प--जातसमाप्तकल्प, जातअसमाप्तकल्प, अनभातसमाप्तकल्प 
ओर अजातअसमासक्तप, वर्षाकाल और विद्वार, वर्षावास के लिए उपयुक्त खान 
( चिक्खल, प्राण, स्थण्डिल, वतति, गोरस, जनसमाकुछ, वैध, औषध, निचय, 
अधिपति, पाषण्ड, मिक्षा और त्वाध्याय--इन तेरह द्वारों से विचार ), तेव- 
पिंक्स्थापना, गणघरस्थापन की उपयुक्त विधि, उुपस्थापना के नियम, ग्लान की 
वैयाइत्य, अवग्रइ का विभाग, तीन प्रकार की अनुकम्पा--गव्यूत, दृश्रघंगव्यूत 
और द्विगव्यूतसम्बन्धी अथवा आह्वार, उपधि और शब्याविषयक इत्यादि ।' 
पंचम उद्देश् $ 

इस उद्देश में साध्वियों के विहार के नियमों पर प्रकाश डाला गया है। 
प्रवर्तिनी आदि विभिन्न पदों को दृष्टि में रखते हुए विविध विधि विधानों का 
निरूपण किया गया है। प्रवर्तिनी के लिए शीत और उष्णक्कतु में एक साध्वी 
को साथ रखकर विद्वार करने का निषेध है। इन ऋतुओं में कम्र से कम दो 
साध्वियाँ उसके साथ रइनी चाहिए ! गणावच्छेदिनी के लिए! कम्र से कम तीन 
साध्वियों को साथ रखने का नियम है। वर्षाऋतठ के लिए उक्त सख्या्भों में एक 
की वृद्धि की गई है। नायिका का देहावसान हो जाने पर अन्य नायिका की 
मियुक्ति के लिए वे ही नियम हैं जो चतुथ उद्देश में साधुओं के लिए बताये गये 
हैं। साठ को रात्रि के समय, सध्या के समय अथवा अन्य किसी समय साँप 
काट खाए तो सर्वप्रथम साधु और बाद में साध्वी, अन्य पुरुष अथवा ज्री 
अपनी योग्यता के अनुसार उपचार करें। ऐसा फरने पर साधु साध्यी के लिए 
परिद्दारतप अथवा अन्य किसी प्रायश्रिच का विधान नहीं है। यह नियम स्थविर- 
कल्ययों के लिए है। जिनकलपी को यदि साँप काट खाए तो भी वह दूधरे से किसी 
प्रकार का उपचार आदि नहीं करा सकता । भाष्यकार ने "जे निग्गथा निग्गथीभो 
य सभोहया * (सूत्र १९ ) की व्याख्या करते हुए 'तभोगिक! का विस्ताखूरवक 
विवेचन किया है | 'समोग” छ प्रकार का होता है. ओघ, अमभिमप्रह, दानगहृण, 
अनुपालना, उपपात और सवास। ओघसभोग के बारह भेद हैं. ठपघि, शरुत, 
भक्तपान, अगलीग्रह, दापना, निकाचन, अम्युत्थान, कृतिकर्म, वैयाइत्य, सम- 
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चसरण, सन्तिषया और कपाप्रबन्थनविषयक । उपसमोग के छ भेद ६३ उद्र मशनद्ध, 
उप्पादनाशुद्द, एप्रगाशुद्ध, परिकर्मगाउमोग, परिदरणासमोग और धयोगविपयक हे 
इस प्रकार निशीय के पश्चम उद्देश में वर्णित समोगविधि, प्रयश्रितत भांदि 
अनुसार यहाँ भी 'तमोग! का वर्णन समझ छेना चाहिए । 


प पद्देश ; 


इस रद्देश में बताया गया है कि साधु को अपने सम्बन्धी के यहाँ से आदर 
आदि प्रहण करने दी इच्छा होने पर अपने से वृद्ध खविर आदि की आशा लिए 
जिना वैसा करना अउत्प्य है। बिना स्थविर आदि की आशा के आने सस्तन्धी 
के यहाँ से भाह्मर ऐनेवाले के लिए छेद अथवा परिद्रतप के प्रायश्रित का पिधान 
है। आजा मिलने पर भी थदि जानेवाल्य साधु अध्पनोधवाल्ा हो तो उस्े अंडे न 
जारर किठ्ती बहुशरुत साधु के साथ ही जाना चाहिए। वह्लँ जाने पर उसके पहुँचने 
के पूर्व यदि मोजन तैयार किया हुआ हो तो उठे छेता चाहिए. अन्यथा नहीं 
आचाये तथा उपाध्याय के पाँच अतिशय होते हैं. जिमका समुदाय के अन्य 
साधुओं को विश्येष ध्यान रखना चाहिए. (१) उनके बादर से आने पर पैरों 
की रन आदि को साफ करना तथा प्रमाजेन करना, (२) उनके उच्चार प्रसगण 
आदि ( अशुन्चि) की निर्देप स्थान में फेंकना, (३) उनकी इच्छा होने पर 
दैयाबृत्य करना, ( ४ ) उनके साथ उपाभ्रय के भीतर रहना, (५) उनके साथ 
उपाभय के बाहर रहना । गणावच्छेदक के अन्तिम दो अतिशय होते हैं। 
.. ग्राम, नगर आदि में चारी ओर दीवाल से घिरे एक ही द्वार चाडे 
मकान में आचाये से मिन्न खण्ड में अगीतार्थ साधुओं का निवास निषिद्ध है। 
यदि उनमें कोई गीता साधु हो तो ऐसा कोई निषेध नहीं है। केवल अगीतार्थ 
साधुओं के इस प्रकार के स्थान में निवास करने पर उन्हें छेद अथवा परिह्वरतप के 
प्रायद्षिचत्त का भागी बनना पढ़ता है | इसी प्रकार अनेक दरों से युक्त घर 
आदि में रहने के लिए भी गीताथे का साइचर्य अनिवार्य है। एतदविपयक चिस्तृत 
विवेचन बृदत्कस्पल्घुभाष्य का परिचय देते समय किया जा चुका है।' 
अनेक स्री-पुरुषों को किसी स्थान पर मैथुन सेवन करते हुए. देखकर यदि 
फोई साधु विकारयुक्त हो हक्षक्म आदि से अपने वीर्य का क्षय करे तो उसके 
लिए एक मास के अनुद्धाती परिहास्तप के प्रायक्िचित का विधान है, यदि वह 
१ पचलस उद्श ग्रा० ४६-५२ 
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किसी अचित्त प्रतिमादि में अपने शुक्रपुद्रर्ण को बह्ाता हुआ मैथुनप्रतिसेयना में 
प्रवक्त दोता है तो उसके लिए चार मास के अनुद्धाती परिद्ारतप के प्रायक्चत्त का 
विधान है । 

अन्य गण से आये हुए क्षीण भाचार वाले साधु साध्वियों को बिना उनकी 
परिशुद्धि किए अपने गग में नहीं मिलाना चाहिए और न उनके साथ आहार 
आदि ही करना चाहिए । णो साध्ठ साध्वी अपने दोर्षों को खुले दिल से आचार्य के 
सामने रख दें तथा यथयोचित प्रायश्चित करके पुन. वैसा कृत्य न करने की प्रतिज्ञा 
करे उन्हीं के साथ अपना सम्बन्ध लोड़ना चाहिए | 

भाध्यकार ने पष्ठ उद्देश की व्याख्या में निम्न विषयों का भी समावेश 
किया है - 'शातविधि! पद का एकादश द्वारपूर्वक व्याख्यन--१ आक्रत्दनस्थान, 
२ प्िप्त, हे. प्रेरणा, ४ उपसगं, ५ पथिरोदन, ५ अपभ्राजना, ७ घात, 
८ अनुलोम, ९ अमियोग्य, १० विष्र, ११ क्रोप, सप्तविध कूरों की गणना-- 
शाल्करर, मीहिकूर, कोद्रवकूर, यवक्ूर, गोधूमकूर, राजककूर और आरण्य- 
ब्रीहिकूर, आचार्य की वसति के बाहर रहने से लगने वाले दोष, आचाय॑ स्वय 
मिक्षा के लिए नाए अथवा न जाए, बाने के कारण, न बाने के कारण, 
तत्सम्बन्धी दोष और प्रायरिचित, अम्युत्थान के निराकरण के कारण, चार प्रकार 
की विकया की व्याख्या, आध्षिप, भारोपणा, अरूपणा भादि पर्दों का व्याझ्यान, 
आचार्य के पाँच अतिशय--उत्कृष्ट मक्त, उत्कृष्ट पान, मलिनोपधिघावन, प्रधान 
और इस्रपादशौच, मतिमेद, पूर्वव्युद्माह, ससर्ग और अमिनिवेश के की 
मिथ्यादृष्टि की उत्पति और इनके लिए. क्रमश जमालि, गोविन्द, भावकमिशु, 
और गोष्ठामाहिल के दृशन्त, वसतिविषयक विविध यतनाएँ, धर के अन्दर व 
बाहर की अभिनिर्विगडा, उसके विविध भेद, तद्िषयक विविध दोष, यतनाए 
एव प्रायश्चित ।' 
सप्तम उद्देश 

सप्तम उद्देंश के भाष्य में निम्न विषयों का विवेचन किया गया है 

जो साधु साध्वी साभोगिक हैं अर्थात्‌ एक ही आचार्य के सरक्षण में 
उन्हें ( साध्वियों को ) अपने आचार्य से पूछे बिना अन्य समुदाय से आने वाली 
अतिचार आदि दोषों से युक्त साध्वी को अपने सध में नहीं लेना चाहिए] जित 
साध्वी को आचार्य आयब्चित आदि से झुद्ध कर दे उसे अपने धर में न लेने 
वाली साध्वियों को आचार्य को यथोचित दण्ड देना चाहिए । 
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जो साधु साध्वी एक गुर की आशा में हैं वे (साधु ) अन्य समुदाय के 
साधुओं के साथ गोचरी का व्यवद्वार कर सतते हैं। यदि अन्य संघ के ताधु 
आचारविरद व्यवहार करते हों तो उनके साथ पीठ पीछे व्यवहार बन्द नहीं 
करना चाहिए अपितु उन्हें अपनो ब्रुटियों का प्रत्यक्ष मान करवाना चाहिए । 
यदि दे पश्चात्ताप करके अपनी ब्रुटि सुधार लें तो उनके साथ व्यवह्र मग नहीं 
फरना चाहिए | यदि ऐसा करते हुए मी वे अपनी भूल न सुधारें तो उनके 
साथ व्यवद्वार बन्द्‌ कर देना चाहिए | साश्वियों के लिए दूसरे प्रकार का नियम 
है। उन्हें प्रत्यक्ष दोष देखने पर भी गोचरी का व्यवहार नहीं तोड़ना चाहिए. 
किन्तु अपने आचार्य की भआाज्ञा लेकर अश्वुढ आचार वाली साध्वी के गुरु को 
उसकी सूचना देनी चाहिए। वैसा करने पर मी यदि वह अपना आचार न 
सुधारे तो उसे बूचना दे देनी चाहिए कि तुम्हारे साथ हमारा व्यवश्र बन्द है। 


किसी भो साधु को अपनी वैयाजृत्य के ल्ए,स्री को दीक्षा देना अकब्प्य 
है। उसे दीक्षा देकर अन्य साध्जी को सौंप देना चाहिए। साध्वी किसी भी 


पुरुष को दीक्षा नहीं दे सनी । ठसे तो किसी योग्य साधु के पास ही दोक्षा 
ग्रहण करना पड़ता है। 


ताध्वी को एक सघ में दीक्षा लेकर दूधरे सघ की शिष्या बनना हो तो उसे 
दीक्षा नहीं देनी चाहिए;। उसे जहाँ रहना हो वहीं जाकर दीक्षा ग्रहण करनी 
चाहिए | साधु के लिए ऐसा नियम नहीं है। वह कारणवशात्‌ एक सघ में दीक्षा 
लेकर दूसरे सघ के गुद को अपना गुर बना सक्रता है| 

तीन वर्ष की पर्यायवाला साध सुयोग्य होने पर तीस वर्ष की पर्यायवाली 
साध्वी का उपाध्याय हो सकता है। इसी प्रकार पाँच वर्ष की पर्यायवाला साधु 
साठ वर्ष की पर्यायवाली साध्वी का भाचार्य हो सकता है। 

लिम्त मकान में साधु रहना चाहे उसके स्वामी, उसकी विधवा पुत्री, पुर, 
भाई आदि किसी की भी आशा छेना अनिवार्य है। मार्ग में जाते समय 


कही 
ठहरने का प्रण आए तो भी यथावसर किसी न किसी गृहस्थ की आशा छेना 
चाहिए, । राज्य में 


एक राजा के किसी कारण से ने रहने पर दूसरे राजा की 
निश्चित रूप से स्थापना हो जाए, तो उसड़ी पुन. आशा लेकर ही उसके राज्य में 
रहना चाहिए। 


ताध्वी की दीक्षा के प्रखण का विवेचन करते 
४ हुए भाष्यकार ने एक कोशलक 
आाचाये और एक श्ाविदा का दृशान्त दिया है और बताया है कि कोशलूक 
अपने देशत्वभाव से ही अनेक दोषों से युक्त होता है। इस मत की पुष्टि करते 


जा 


तल 
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हुए अन्य आदि प्रदेशों के निवासियों के स्वभाव की ओर भी सकेत किया गया 
है। अत्र देश में उत्पन्न हुआ हो ओर अक्र हो, मद्दराष्ट्र में पैदा हुआ हो 
और अवाचाल हो, कोशल में उत्तन्न हुआ हो और भदुष्ट शे--ऐस सौ में एक 
भी मिलना कठिन है! 

साधु-साध्ष्वियों के स्वाध्याय के लिए. उपयुक्त तथा अनुपयुक्त काल का 
आध्यकार ने अति विस्तृत वर्णन किया है। साथ ही स्वाध्याय की विधि आदि 
अन्य आवश्यक बातों पर भी पूर्ण प्रकाश डाछा है| परस्पर वाचना देने के क्‍या 
नियम हैं, इसका भी विल्लारपूर्वक प्रतिपादन किया गया है ।* 
अष्टम उद्देश 

इस उद्देश के माध्य में मुख्यरूप से निम्नलिखित बातों की चर्चा की 


न्णडः 


गई 
शयन करने अथवा अन्य प्रयोजन के लिए, पाठे की आवश्यक्रता प्रतीत होने 
पर साधु एक हाथ से ठठा सकने योग्य हल्का पाय गाँव अथवा परगाँव ते माग 
कर ला सकता है | परगाँव से छाने की अवस्था में तीन दिन की दूरी वाछे गाँव से 
छाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं | इद्ध साधु के लिए आवश्यकता होने पर 
पाँच दिन की दूरी वाछे स्थान से भी छाया जा सकता है। वापिस छौटाने की 
शर्तें पर छागी हुई वस्तु अन्य मकान में ले जानी हो तो उत्के लिए घुन 
स्वामी की आशा लेनी चाहिए। इसी प्रकर किसी मकान में ठहरना हो तो 
उसके स्वामी की आज्ञा लेकर ही ठहृए्ना चाहिए। किसी साधु को गोचरी 
आदि के लिए नाते समय किती अन्य साधु का छोटा-बड़ा उपकरण मिछे तो 
पूछ ताछ कर जितका हो उसे दे देना चाहिए। स्वामी का पता ने छगने की 
अवस्था में उसका निर्दोष खान में विसर्जन १२ देना चाहिए । विशेष कारण 
उपस्थित होने पर दूसरे साथु के लिए पात्रादि सामग्री स्वीकार करना कहथ है। 
चह सामग्री उस साधु से पूछकर उसके प्रहण न करने की अवश्या में ही गुद की 
आशय से अन्य साथ को दी बानी चाहिए। कुक्कुटी के अण्डे के बराबर अयवा 
जुक्षी ( पेड ) में सुखपूर्वक्र भरा जा तक्के उतने आद्वार के बत्तीसवें माग अर्थात्‌ 
कुक्षीअण्ड के बराबर के आठ कौर खाने वाला साधु अब्पाद्यरी, बारह कोर खाने 
वाल्य अपार्धाहारी, सोलह कौर जाने वाछझ अधहिरी, चौबीस कौर खाने वाल 
प्राप्तावमैदर्य, इकतीस कौर खाने वाल किचिद्वमौदय और बंत्तीस बोर खाने वाला 
_्क््ज-ज--ू - 
१ सप्तम उद्देश ग्रा० १२३-६ ३ गा० १८९-४०६ 
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प्रमागाहरी कहलाता है। कुक्कुदी अथवा कुकुटी का व्य[ख्यान करते हुए कटा 
गया है कि कुल्तिता कुटी कुकुटी' अर्थात्‌ शरीर। उस शरीररूप कुकुटी का 
अण्डक अथौत्र्‌ अप्डे के समान जो मुख है वद कुऊुटीअण्डक है। मुख को अण्डक 
क्यों कहा गया ? क्योंकि गर्भ में सर्वप्रथम शरीर का मुख बनता है और बाद म 
शेष भाग, अत प्रथम निष्पन्न होने के कारण मुख को अण्डक फटा गया है।' 
नवम उद्देश “ 

इस उंद्देश का मुख्य विषय है शब्यातर अर्थात्‌ घागारिक के शातिक, स्वजन, 
मित्र आदि आगतुर्को से सम्बन्धित आहार के अहृण अग्रदण का विवेक तथा 
साधुओं की विविध प्रतिझ्ओं का विधान | सागारिक के घर के अन्दर या याहर 
कोई आगन्तुक भोजन कर रहा हे और उस मोजन से सागारिक का सम्बन्ध हो 
अर्थात्‌ उसे यह कह गया हो कि तुम्हारे पाने के बाद जो चुछ बचे वापिस सोपना 
तो उस आहार में से साधु आगनन्‍्तुक के आप्रह करने पर भी कुछ न हे । यदि 
उत् आहार से सागारिक का कुछ भी सम्बन्ध न रह गया हो तो साधु उसे ग्रहण 
मर सकता है। इसी प्रकार सागारिक के दास दासी आदि के आहार के विषय में 
भी समझना चाहिए। औषध आदि के विषय में भी यही नियम है कि जिसका 
उस वल्तु पर पूर्ण अधिकार हो उसी की इच्छा से उस बस्ठु थो ग्रहण करना 
चाहिए | है 

माभ्यकार ने प्रस्तुत उद्देश की व्याख्या में आदेश अथवा आवेश, चकरिका, 
गोल्फि, दौषिका, सीजिका, बोधिका, कार्पाता, गन्धिकाशाल्ग, शौण्डिकशाला, 
आपण, भाण्ड, औषधि आदि पदों का समावेश किया है 

प्रतिमाओं के . विवेचन में तत्सम्बन्धी काल, मिक्षापरिमाण, करण और. 
फेरणान्तर, मोक प्रतिमा का दाब्दार्थ, क्ल्पादिग्रहण का प्रयोजन, मोक फा खरूप, 


महती मोक॒प्रतिमा का छक्षण आदि आवश्यक बातों पर सक्षिप्त प्रकाश डाल 
गया है। कर 


दशस उद॒देश ). _ _ | 


इस उद्देश में यवमष्य-्प्रतिमा और वज्मध्य प्रतिमा दी विधि पर विशेष- 

रूप से विचार किया उया है। पाच प्रकार के व्यवहार का विस्तृत विवेचन करते 

हुए बाल्दीक्षा की विधि पर भी प्रकाश डाल गया है। दस प्रकार की सेवा का 
वर्णन करते हुए, उससे होने ----.0३ ३ उससे होने वाली महानिजरा का सी निरूपण किया गया है। 

१ क्षएस_ उ्दश ज्रा० ३०० २, नवम उद्देश गा० १-७३. 

३ शा० ७४-१२८ | हे 
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यवमध्य प्रतिमा का खरूप बताते हुए माष्यक्वार कइ्ते हैं कि इस प्रतिमा को 
थव और चन्द्र की उपमा दी गई है। जिसका मध्य यव के समान है वह यवमध्य 
प्रतिमा है | इसका आकार चन्द्र के समान होता है। बज्म्ध्य प्रतिमा मध्य में वजञ्र 
के समान द्वोती है । इसे भी चन्द्र की उपमा दी जाती है। यवमध्य प्रतिमा मध्य 
में बिपुल्-स्थूल होती है तथा आदि और अन्त में तनु-कृश होती है। जिस प्रकार 
शुक्लपक्ष का चन्द्र क्रमश बृद्धि की ओर जाकर पुनः हात की ओर जाता है उसी 
अकार यवमध्य प्रतिमा भी क्रमश मिक्षा की इद्धि की ओर बनाती हुई पुन, हास 
की ओर आती है। वज्रमष्य प्रतिमा में चन्द्र की उपमा दूसरी तरह से घटित 
होती है | इसमें बहुलपक्ष का आदि में अहण दोता है। छित प्रकार क्ृष्णपक्ष का 
चन्द्र पहले क्रमश, हास को ग्रात्त होता है और फिर क्रमश बहता है उसी प्रकार 
चज्मध्य प्रतिमा में मी क्रमश, मिक्षा का हास होकर पुन, उसकी बृद्धि होती है । 
इस प्रकार यह प्रतिमा आदि और अन्त में तो स्थूछ होती है किन्ठ मध्य में झश 
होती है 
व्यवक्षर पाच प्रकार का है आगम, भ्रुत, आज्ञा, घारणा और णीत ।* इन 
पाचों प्रकारों का खरूपवर्णन जीतकल्पभाष्य का परिचय देते समय किया जा 
खुका है अत यहां डसकी पुनराजृत्ति अनावश्यक है ।* 
निम्न॑न्थ पाच प्रकार के होते हैं * पुलाक, बकुश, कुशील, निर्मन्‍्थ और 
नातक | इनके लिए विविध प्रकार के प्रायरिचर्ततों का विधान किया गया है । 
प्रायदिचित दस प्रकार के हैं. १ आलोचना, २ प्रतिक्रमण, ३े मिश्र, ४ विवेक, 
५ च्युत्तर्ग, ६ तप, ७ छेद, ८ मूठ, ९ अनवख्थाप्य और १० पारचित या 
पाराचिक | पुछाक के लिए. आव्येचना, प्रतिक्रमण, मिश्र, विवेक, तप और 
व्युत्सग-ये छ प्रकार के प्रायश्चित्त हैं। बढुश और कुशील के लिए सभी अर्थात्‌ 
<दूु8 प्रायदिचच हैं । यथाल्न्द-कल्प में आठ प्रकार के प्रायरिचत हैं ( क्योंकि उसमें 
अनवस्थाप्य और पारचित का अभाव है )। निर््रन्थ के लिए आलोचना और 
विवेक इन दो प्रायदिचततों का विधान है। स्नातक के लिए केवल एक प्रायश्चित्त-- 
विवेक का विधान किया गया है । अन्न पाच प्रकार के सयर्तों के लिए प्रायर्चित्तों 
का विधान करते हुए. भाष्यकार कहते हैं कि सामायिकतयत स्थविरकल्पिकों के 
लिए छेद और मूल को छोड़कर शेष आठ ग्रायश्चित--आलोचना, प्रतिक्रमण, 
मिश्र, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, अनवस्थाप्प और पारचित हैं, जिनकल्प्कों के लिए 
प्रभ  िमकन+ 


३ दुशम उद्देश गा इ-छ २ गा० ८३ १ जीठकल्पभाष्य, 
गभा० ७-६९%४ ठथा प्रस्तुत अन्थ, ४० २०३-२०७ 
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आलोचना, प्रतिकमग, मिश्र, विवेक, च्युत्तग और तप-ये छ प्रायश्रित्त हैं। 
छेदीपञ्यापनीय सयम मे स्थित स्वविरों के लिए सत्र प्रकार के प्रायरिचत्त हैं, लिन 
कल्पिको के लिए आठ प्रकार के प्रायरिचत्त हैं। परिद्ारविशुद्धिफ तयम में स्थित 
ख्बिरों के लिए, भी मूलपर्यन्त क्लाठ ही प्रायश्चित हैं, निनकव्पिकों के लिए छेद 
और मूछ को छोड़कर छः प्रकार के प्रायर्चित्त हैं। सृहमसपराय और यथाख्यात 
सयप्त में विद्यमान के लिए आलोचना और विवेक-ये दो ही प्रायद्चित्त हैं | 


आगमादि पान प्रकार के व्यवद्दार वा सुविश्तृत विवेचन करने के भ्राद्‌ चार 
प्रकार के पुरुषजात की चर्चा प्रारभ की गई है. १ अर्थंकर, २ मानकर, रे 
उमयकर और ४ नोमयकर | इनमें से प्रथम और तृतीय सफल माने गए. हैं और 
द्वितीय और चतुर्थ निष्फल । इन चारों प्रकार के पुरुषों का खरूप स्पष्ट करने के 
लिए उज्जयिनी नगरी और शकराजा का दृश्ान्त दिया गया है।' इसी प्रकार १ 
गणार्थथर, २ मानकर, ३. उमयकर और ४ अनुमयकर का वर्णन करने के बाद 
गणसप्रहकर, गणशोभाकर, गणशोघिकर आदि चार-चार प्रकार के पुझुपों 
का खरूप सप्तशायां गया है !* अन्त में तीन प्रकार की स्विरभूमि, तीन प्रकार 
की शैश्षकमूसि, आठ वर्ष से कम आयु वाले की दीक्षा का निषेष, आचारप्रकल्प 


€ निशीय ) के अध्ययन की योग्यता, सूत्रकृत भादि अन्य चूत्रों के अध्ययन की 
योग्यता, दस प्रकार की सेवा आदि का विचार किया गया है ।' 


“डेप 


३ गा -- । 
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पृष्ठ प्रकरण 
ओघनियुक्ति-रघुमाष्य 


प्रस्तुत प्रकरण के प्रारम में भाष्यों का सामान्य परिचय देते समय हमने 
आवश्यकादि सूत्रों पर लिखि गए भाष्यों के जो नाम ग्रिनाए हैं उनमें से निम्म- 
लिखित छ भाष्य प्रकाशित हो चुके हैं. १ विशेषावयकमाष्य, २ जीत्तकल्प 
भाष्य, ३ बृहत्कल्पल्थुभाष्य, ४ व्यवह्ारमाष्य, ५ ओघनियुक्तिल्युभाष्य और 
६ पिण्डनियुक्तिभाष्य | इनमें से प्रंथम चार का विस्तृत परिचय दिया जा चुका 
है। ओघनियुक्तिल्ुभाष्प और पिण्डनियुक्तिमाष्य की गाथा-सख्या' बहुत बढ़ी 
नहीं है। प्रथम में ३१९२ और द्वितीय में ४६ गायाएँ हैं। ये गाथाएँ नियुक्तियों 
में मिभ्रितरूप में उपलब्ध हैं. तथा गिनती में नियुक्तियों की गाथाओं से कम हैं । 
व्यवहारभाष्यकार की भाँति इन दोनों भाष्यकार्रो के नाम का भी कोई उल्लेश 


नहीं मिलता । 
ओघनियुक्तिल्घुभाष्या में निम्न विषयों का समावेश है ओघ, पिण्ड, समास 
और सक्षेप एकार्थक हैं, शत, श्रमणघर्म, संयम, वैयावृत्य, अक्षचर्यगुस्ति, शाना- 
दिन्रिक, तप और क्रोधनिग्रह्नदि चरण हैं, पिण्डविज्ञद्ध, समिति, भावना, 
प्रतिमा, इन्द्रियनिरोध, प्रतिलेखना, गुति और अमिग्रह करण हैं, अनुयोग चार 
प्रकार का होता है. चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग और द्वव्यानु- 
योग, रलान साधु की परिचर्या क्यों करनी चाहिए; व उसकी क्‍या विधि है, भोजन 
ग्रहण की निर्दोष विधि व तत्सम्बन्धी यतनाए, साधुओं के विचरण का समय ओर 
तद्दिषयक मर्यादाएं आदि, ग्राम में प्रवेश तथा शक्रुनापशकुन का विचार, स्था- 
पनाकुछों की स्थापना व उसकी अनिवार्यता, कायोत्सर्ग करने की विधि और 
उसके लिए उपयुक्त स्थान, आसन आदि, औपधातिक के तीन भेद आत्मौपधा- 
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३ नियुक्ति-साष्य-द्रोणाचार्यसूत्रितदृत्तिभूषित प्रकाशक--शाइ_ वेणीचन्द्र सुर- 
चन्दं, जागमोदय समिति, मैसाना, सन्‌ १९१५९ 


क्षोषनियुक्ति रघुसाप्य २७३ 


तिक, प्रबचनौपधातिक और सयमौपधातिक, पान्लेप की विधि, यतनाए और 
दौष, मिक्षागहण का उपयुक्त काल, मिक्षाव्न की निर्दोष त्रिधि, दाता की 
योग्यता, अयोग्यता का विवेक, जो-पुदष का विचार, गमनागम्तन के समय 
विविध उपकरण अहण करने के नियम व धर्म का दृशटान्त, आइर फा उपभोग 
करने की निर्दोष विधि इत्यादि ।' ० 


गई 


मम. पलक मम लक 
3 भाष्यगाया १०३२२ 
१८ 


सप्तप्त प्र 
ओघनि क्ति-बृहद्भाष्य 


मुनि भी पुण्यविजयजी के पास जंधनियुक्ति बृहद्भाष्य की एक हस्तलिखित 
प्रति है जिसमें २५१७ गाथाए; हैं जिनतें नियुक्ति गायाएँभी सम्मिलित हैं। 
प्रारभ में नियुक्ति की निम्न गायाए हैं 


अरिहंते बदित्ता चोइसपुन्बी तहेव दृसपुव्ची । 
एक्कारसगसुत्तत्थधारए सब्बसाहू य॥ १॥ 
झोहेण य निज्जुत्ति बोच्छ॑ 'वरणकरणाणुओगातो | 
अप्पदखरं॑ महत्थ. अणुमाहत्थ सुविहियाण॥ २॥ 


इन गायाओ में नियुक्तिकार ने अरिहत, चतुद्दशपूर्वी, दशपूर्वों तथा 
एक़ादशागसूजार्थवधारक सर्व साधुओं को नमस्कार फरके ओघनियुक्ति लिखने 
की प्रतिश की है। भाष्यक्रार ने इसी निर्युक्ति की गाथाओं के विवेचन के रूप 
में प्रस्तुत भाष्य का निर्माण किया है। ग्रथ में भाष्यकार के नाम आदि के 
विषय में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। द्वोगाचार्य की इति ल्घुभाष्य पर 
है, बृहदुभाष्य पर नहीं । 


अरे प्रकरण 
पिण्डमिंयुक्तिंग्भोपेये 
पिण्डनियुक्ति-भाष्य' में निम्न विषयों का सक्षित्त व्याख्यान है: 'गौण 
शब्द की व्युत्पत्ति, 'पिण्ड' का खरूप, लोकिक और सामयिक्क की तुलना, 
पिण्डसापना के दो भेद « सदुभावशापना और अर्तर्दूभावस्थोपना, पिण्डनिश्लेप 
और बातकाय, आघाकर्म का खरूप, अध'कर्मताहेत, विभागौद्देशिक के भेद, 


मिभनात का खरूप, ख़ख्थान के स्थानस्वयान, भाननखसथान आदि भेद, सूक्ष्म 


प्रारतिका के अपसर्पण और उत्सपंण रूप दो भेद, विशोधि और अविशोधि की 
फोटियों, चूर्ण को खरूप व तत्समनन्धी दो झुल्लकों का इंशन्त। 


यु का 5ल 5 नतत+ सन 
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इलकोद्धार; कब, सन्‌ १९१८ 


२ भाप्यगाथा १-४६ 


नव॒म प्रकरण 
पत्च॒ ल्प-महाभाष्य 


यह आष्य' पश्चकल्पनियुक्ति के विवेचन के रूप में हैं। इसमें कुछ मिलाकर 
२६६५ गाथाएँ हैं. जिनमें केवछ भाष्य की २५७४ गाथाएँ हैं| प्रारम्भ में 
नियुक्तिकारक्ृत निम्न गाथा है ' द 


बंदामि भदबाहुं पाईणं चरिमसगलसुयनाणिं। 
सुत्तरस कारगमिसि दसाण कप्पे यः बवहारे॥ १॥ 


यह गाथा दशाश्रुतस्कत्च की नियुक्ति तथा चूर्णि में भी प्रास्म्म में ही है। 
इस गाथा का व्याख्यान करते हुए माष्यकार ने 'भद्रबाहु' का अर्थ 'घन्दर बाहुओं 
बाल! किया है। अन्य भद्गबाहुओं से प्रस्तुत मद्रबाहु का ध्रथक्करण करने के 
ल्ए. प्राचीन! (गोत्र ), 'चरमसकल्शुतशञानी! और दशा कल्प व्यवहार- 
सूज़कार! विशेषण दिये गये हैं। एतद्विपयक गाथाएँ ऐतिहातिक दृष्टि से विशेष 
महत्वपूर्ण होने के कारण यहाँ उद्धृत की जाती हैं 


भद्दत्ति सुद्र त्ति य तुल्छत्थो जत्य सुदस बाहू। 
सो होति भद्दबाहू गोण्ण जेण तु बाछते॥७॥ 
पाएण ढक्खिजइ पेसलभाबों ठु वाहुज्ुयलस्ख | 
उववण्णमतो णाम तस्सेय भददबाहु॒ त्ति॥४।॥ 
अण्णे वि भददवाहू विसेसण गोच्तगहण पाईण । 
अण्णेसिं प5विसिदठे विसेसण चरिंससगछसुत्त ॥ ५॥ 


च्रिसो अपच्छिमो खल चोइसपुव्वा उ द्वोति सगलछुत्त ! 
सेसाण बुदासट्ठा सुत्तकरज्झयणमैयस्स ॥ १०॥ 


23 तनमन लनमन्न लिया 7। 
१. इस भाष्य की 'हस्तललिखित-पति मुनि श्री 
हुईं दे। यद्द श्रति मुनि श्री ने वि० 


की दे। 


“ घरुण्यविजयजी की कृपा से प्राप्त 
स० १९८४ में लिखकर तयार 


पञ्चकरप-महामांब्य |. २७७ 
किंतेण कय सुत्त ज॑ भण्णति तस्स कारतो सो ठ। 
भण्णति गणधारीहिं सब्बसुय॑ चेव पुव्बकतं ॥११॥ 
तत्तो विचय णिष्जूह अणुग्गहदठाय संपयजतदीणं। 
सो सुत्तकारओ खल स भवति दसकप्पबवहारे ॥१२॥ 
कल्प ( कृष्प ) का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार कहते हैं क्रि कत्प दो 
प्रकार का होता है. लिनकलप और स्थविरकत्प | इन दोनों प्रकार के कर्व्पों 


का द्रव्य और भावपूर्वक विचार करना चाहिए ।' इसके बाद क्षय और अक्स्प्य 
वस्तुओं का विचार किया गया है।... 


कस्पियों अर्थात्‌ साधुओं की शञान, दर्शन और चारित्ररूप त्रिविध उम्पदा 
का वर्णन करते हुए, भाष्यकार ने पाँच प्रकार के चारित्र का खरूप बताया है 
सामायिक, छेदोपस्थापन, परिदारविशुद्धि, सूक्मराग--घृद्ष्मतेपराय और यथाख्यात। 
इसी प्रकार चारित्र के क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक--इन तीन भेदों 
का भी वर्णन किया गया है। शान दों प्रकार का होता है : क्षॉयिक और क्षायोप- 
शमिक । केवछज्ञान क्षायिक है और शेष ज्ञान क्षायोपशमिक हैं। दर्शन तीन 
प्रकार का है क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिको। चारित्र का पालन कौन 
करता है १ निम्नन्य और सयत | निर्गन्य और सयत के पॉच-पॉच मेद होते हैं 


कस्सेत॑ चारित्त णियंठ तह संजयाण ते कतिद्दा। 
पच णियँठा, पचेवच संजया होंतिसि कमसो ॥८३॥ 
पाँच प्रकार के निम्नन्थ ये हैं , पुछाक, चकुश, कुशील, निर्गस्थ और 


स्नातक | सयत के सामायिक आदि उपयुक्त पाँच भेद हैं। इन दस प्रकार के 
भमणों के प्रस्तुत भाष्य में और भी अनेक भेद-प्रमेद किये गए हैं ! 


कल्प! झब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है, इसका विचार 
फरते हुए फह्दा गया है कि 'कल्प' शब्द निम्न अथों में प्रयुक्त हुआ है : सामथ्व, 
व्णना, फाछ, छेदन, करण, औपम्य और अधिवास 


साम्रत्थे वण्णणा काले छेयणे करणे तहा। 
ओवसम्से अहिवासे य कप्पसददो वियाहिओ॥ १५४ ॥ 


३ गशा० जु९ 


98 जैन साहित्य का हदद ह॒तिदास 


इन सत्र का प्रेदपुरःसर विस्तृत द्रिवेतन नवम पूर्व में क्रिया गया है| 
प्रस्तुत साथ में केचढ़ पश्ञकल्प-न्‍्पाँल्र प्रकार के कल्प का सक्षित्र वर्णन है। 
जैसा कि ख़र्य आकार ह़िफ़ते हैं 
स्लो पुण प्रंचविकप्पो, कप्पो इद चण्णिशो समासेणं। 
वित्थरतो पुव्बगतों, तरस इसे ह्लोंति भेद्या हु॥९७७॥ 
पाँच प्रकार के कत्स के क्रमशः छ , सात, दस, औीस और नयाीस भेद हैं 
छृव्विद सत्तविददे थ, द्सब्रिह चीसतिविदे य वायाढे ।! छः प्रकार के हृत्प 
का छः प्रकार से निक्षेप करना चाहिए। वह छ प्रकार कला निश्षेप है , नाम, 
स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, का और भाव ।' द्वव्यक्प तीन प्रकार का है णीष, 
अबीव और मिश्र | जीवबत्प के पुन तीन भेद हैं * द्विपद, चतुष्पद और 
अपद | प्रत्ठुत अधिकार द्विपद का है और उसमें मी मनुप्यद्विपद्‌ का । मनुष्य 
ट्विपद्र में मी कर्ममूमिज का अधिकार अमीष्ठ है।' वह मनुनजीवकत्प छ प्रकार 
का है; प्रमानन, सुडन, शिक्षण, उपस्थापन, भोग और चबतन : 
पव्वावृण सुंडावण सिक्ख[वणुवद्ध सुंज सवसणा | 
एसोत्य (तु) जीवकप्पो, छब्भेदों दोति णायव्वों ॥ १८६॥ 
भ्राप्यकार ने इन पर प्र्यात्त अकाश डाला है। प्रमाशन का विवेचन करते 
हुए जाति, कुछ, रूप और विनयसम्पत्न व्यक्ति को ही प्रतन्‍्या के योग्य माना 
है। बाल, इढ, नपुसक, बढ़, क्डीग, रोगी, स्तेन, राजापकारी, उन्‍्मत्त, अदर्शी, 
दास, डुए, मूठ, अशानी, जगत, भयभीत, पलछायित, निष्कासित, गर्मिणी और 
चालवत्ता---इन बीस प्रकार के व्यक्तियों को प्रऋू्या--दीक्षा देना अकह्प्य है « 
चाले बुड़ढे नपुसे य, ज़ड़डे कीवे य वादिए। 
तेणे रायावगारी यथ उन्मते ये अद्सणे॥ २००॥ 
दासे छुदठे य मूढे य। अणते जुगितेइ य। 
ओबद्धर थ भयए, सेदणिप्फेडितेति य॥२०१॥ 
शुब्बिणी बालवच्छा य, पव्वावेतु ण कप्पए | 
एसि परूवणा दुविद्ा, उस्तगाववायसजुत्ता ॥ २०९॥ 
इसी से मिख्ता-छुल्ता विधान निद्यीमभाष्य में मी है। एतद्विपयक अनेक 
गाथाएँ द्वोनों मार्ष्यों में समान हैं ।* 
4. गा? १७५ २ गाक १८० ३ था० १८४०४, 


9 तुलना ; निशीय-माष्य, ग्य० ३५०६-०८ 


अद्वानाप्य श्ज्षे 


अचित अगौत्‌ अभोव-द्वव्यकल्प का पिंवेचन फरते हुए आचार्य ने निम्न" 
शिजित सोलह विषयों पर प्रकाश डाला है; १. आहार, २ उपचि, ३े उपाभ्य, 
४, प्रछ्वण, ५ शब्या, ६, निषया, ७ स्थान, ८. दड, ९५ चरम, १० चिल्मिली, 
११ अवल्खनिका, १२. दतघावन, १३५ कर्णशोघन, १४, पिसलक, १५. सूची, 
१६ नछछेदन ।' 


मिश्र द्व्यकल्प का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने बताया है कि जीव और 
अघीव के सयोग आदि से निष्पन्न कल्प मिश्रकल्प कहलाता है।' इसके विविध 
भग होते है । यहाँ तक द्रव्यकल्प का व्याख्यान है ] 


देशभक्त का खरूप बताते हुए आचार्य ने अर्धपट्विशति ( अद्छब्बीस ) 
अ्ाद्‌ साहे पचीस देझों को आमेक्षेत्न बताया है. जिछमे साधुओं को विचरना 
घाहिए। इन देशों के साथ ही इनबी राजघानियों के नाम भी दिये है। यहाँ 
एतद्विपयक भाष्य वी छ. गाथाएँ. उद्धृत की जाती हैं. मिनसे आयेक्षेत्रीय देशों 
और उनकी राजधानियों के नामों का ठीकन्ठीक पता लग सकेगा + 


रायगिह मगह उंपा, अंगा तह तामलित्ति बंगा ये । 
कंचणपुरं कलिंगा, चाराणसि चेव कासी य॥ ९६९) 
साए थ कोसला गयपुर व कुरु सोरियं कुसह्ा य। 

कंपिरलं पचाठा, अहिछत्ता जंगढा चेव॥९७०॥ 
बारब॒दी य सुरद्दा, महिल विदेहा य वच्छ कोसवी । 
णदिपुरं संदिभा, भद्दिरपुरमेच चढया य।॥ ९७१॥ 
बयराडवच्छ वरणा, अच्छा तह मत्तियावत्ति द्सुण्णा । 
सोत्तियस्दी य चेदी, चीतिसय सिंधु सोबीरा ॥ ९७२॥ 
भहुरा थ सुरसेणा, पांवा भगी य मासपुरिषद्दा । 
सावत्यी य कुणाछा, फोडीबरिस च छाढा य॥ ९४३ ॥ 
सेयवियाइचिय णगरी केततिभ्ट च आरिय॑ मणि । 
जत्थुप्पत्ति जिणाण चक्‍कीण रामकिए्द्वाण ॥ ९७४ ॥ 


शादारे उवहिम्मि थ, उवस्सए तह य पस्सवणए य | 
सेज्न जिस्तेज्न छुऐे, दढे अम्भे चिलिमिछीय 0७२३ ॥ 
चअचलेहणिया दृताण, घोवणे कप्णसोहणे चेद। 


पिप्पकत सूति णक्खाण, छेदणे चेब सोलखसे ॥ ७२४ ॥ 
२ ४श० ९०१, 5 
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जैन साहित्य का इृहदू इतिद्वास 


आये जनपद और उनकी मुख्य नगरियों के नाम ये हैं: 


देश हु 


१-मगध 
र-"अप 
३-वंग 
४-कहिंग 
५-काशी 
६-कोशल 
७-कुरु* 
८-कुशावर्त 
९-पाचाल 
१०-नागल 
११-सोराष्ट् 
१२-विदेह 
१३-वत्स 
१४-शाडिल्य 
१५-मलग्र 
१६-मत्स्य 
१७-चरण 
१८-दशार्ण 
१९-चेदि 
२०-सिंधु सौवीर 
२१-आउसेन 
२२-मभगि 
२३-चष्ट 
२४-उुणाल 
२५-राद 
र५ ई-केकपार्थ 


पछग्रकल्प के बाद काल्कब्य का 
का व्याख्यान किया है - मासकल्प, परुपण 


राजधानी 


राजगह 
च्वम्पा 
ताम्रल्िप्ति 
काचनपुर , 
वाराणसी , 
साकेत 
गर्जपुर 
सौरिक 
कोमिपल्य 
अधििच्छत्रो 
द्वारवती 
मिथिला 


- कोशाम्पी 


नन्दिपुर 
भदिलपुर 
चैराटपुर 
अब्झापुरी 
मृत्तिकावती 
शौक्तिकावती 
वीतिमय 
मथुरा 
पापा 
मातपुरी 
भावसती 
क्ोटिवर्ष 
शवेताग्यिका 


वर्णन करते हुए आचार्य ने निम्न विषयों 
कल्प, इृद्धवासकृलप, पर्यायकल्प, 


प्रश्लकल्प-महासाप्य पर ओ 
उत्तगं, प्रतिकमण, कृतिकर्म, प्रतिलेचन, खाध्याय, ध्यान, मिक्षा, भक्त, विक्रार, 
(निष्कप्रण और प्रवेश [* 


भावकर््ए के वर्णन में दर्शन, श्ञान, चारित्र, तप, सयम, समिति, गुप्ति 
आदि का विवेचन किया गयी है ।' यहाँ तक प्रथम कव्प के अन्तर्गत छः प्रकार 
के कव्पों का अधिकार है। इसके बाद द्वितीय कल्प के सात भेदों का व्याख्यान 
प्रारभ होता है ॥ ।+) 

सात प्रकार के कल्प में निम्न कल्प का समावेश किया गया है . ख्थितकल्प, 
अखितकल्प, जिर्मकत्प, स्थविरकत्प, लिंगकल्प, उपधिकल्प और संभोगकल्प ।* 
भाष्यकार ने इनका विखार से वर्णन किया है। 


तृतीय कल्प के अन्तर्गत दस प्रकार के कब्पों का वर्णन किया गया हैः 
कट्प, प्रकत्प, विंकल्प; सकत्प, उपकह्प, अनुकल्प, उत्कल्प, अकल्प, दुष्कत्प और 
पुकष्प [* फिडैषणा, भावना, मिश्षुप्रतिमा आदि यतिगुणों की चृद्धि करना 
कर्प है | उत्सारकल्प, छोकानुयोग, प्रथमानुयोग, सम्रहणी, सभोग, >टरगनादित 
आदि, प्रकहप्‌ हैं।“ अतिरेक, परिकरम, भडोत्पादना आदि विकल्प हैं: अतिरेग 
परिकस्मण तह भद्ुुपायणा * । प्रकह्य सकारण होता है जबकि विकल्प 
निष्कार॒ण होता है. कारणे पकप्पो होती, विकप्पो णिक्कारणे सुणेयव्यों ।* 
सकत्प प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार का होता है। दशेन शान-चारित्रविषयक 
सकत्य प्रशस्त है | इद्निय-विषय कपायविषयक सकल्‍प अप्रशस्त है। उपकल्प, क्रिया 
और उपन्‌यन एक़ार्थक हैं. उदकप्पती करेति उवणेह व होति एगदठा ।* 
ज्ञान और घारित्र से समृद्ध पूर्वोचार्यों का, अतुकरण करना अनुकर्प है।" 
ऊध्वेकल्पी होना अयवा हिन्नकल्पी होना उत्कल्प कहलाता है | निष्क्ृप 
अर्थात्‌ कृपाद्दीन तथा निरमुकम्प अर्थात्‌ अनुकम्पाहीन होकर प्रदृत्ति करना 
अकल्प कहलाता है ।!* नित्य निदित प्रवृति करना दुष्कल्प है |! नित्य प्रशतित 
प्रदत्ति करना सुकल्प है |! 
३ गा० १०२४-१ १३७ 
४8 गा० १५१४ 


ज्‌ डस्तारकष्प छोगाणुमोग पढमाणुशोग सगहणी । 
सभोगर सिंगणाइय एवमादी पकप्पो उ॥ १५३२ ॥ 
६ गा० १७९१ ७ शा० ३ ६०३ ८ गा० १६२९-१६३० ९ गा० 


१६३६७ १० शा० १६४२ १९ गा० १६४९ १२ गा० १६५५९, 
१३, गा० १६६७, १४ गा० ६६६७, 


२ गा० ११३६-१६ २६७ हे गा० १३६८ 


श्८२ जैन साहित्य का शद्दद्‌ इंतिदास 


चतुर्थ कल्प फे अन्तर्गत निम्नलिखित धीस कव्पों का समामेश किया गया 
है, १ नामकब्प, २ स्थापनाकब्प, हे द्रव्यकल्प, ४. क्षेत्रकत्म, ५ काुकत्प, 
६. दशनकव्प, ७. आुतकत्प, ८ अध्ययनकल्प, ९ चारित्कल्प, १०. उपधिकत्प, 
१४, संभोगकरल्म, १२ -आलोचनाकल्प, १३ उपसम्पद्राकत्प, १४, उद्देशकत्प, 
१९ अतुरकत्म, १5. अध्यकल्प, १७, अनुवासकल्प (स्थित और अखित ), 
१८, जिनकल्प, १९ स्थविरकत्प और २०, अनुपाल्नाकल्प । इसकी निम्नोक्त 
तीन द्वारगाथाएँ हैं 


कप्पेसु णामकप्पो, ठवणाकप्पो य दुवियकप्पो था 
खिचे काले कप्पो, दसणकप्पो ये सुयकप्पो ॥१६७०। 
अज्ञझयण चरित्तम्मिय, कप्पो उवही वहेव | 
आलोयण उचसपद रददेव उद्देसणुण्णाए ॥१६७१॥ 
अरद्धाणम्मि य कप्पो, झणुवासे तह य होइ ठितकप्पो | 
अदिठतकप्पो य तहा, जिणयेर अणशुव्वाछणाक्रणों ॥१६७२॥ 
भाष्यकार मे इन बीस प्रकार के कर्पों का विस्तारपूवक वर्णन किया है। 
पचम ऋलप के बयालीस भेद हैं. १ द्रव्य, २ भाव, है- तहुमय, ४ करण, 
५ विस्मण, ६ सदाघार, ७, निवेश, ८. अन्तर, ९ नयातर, १० खित, ₹* 
भरिित, १२ स्थान, १३ बिन, १४. खविर, २१५ पर्युषण, १६० शुत, १७५ 
चारित्र, १८ अध्ययन, १९, उद्देश, २० वाचना, २२ प्रत्येपगा, रर- 
परिवर्तमा, २३ भबुप्रेक्षा, २४ यात, २५ अयाव, २६ खीर, २७, अचीणे, 
२८ सघान, २९ च्यवन, ३०. उपपात, ३१ निशीय, ३२ व्यवहार, रै३ क्षेत्र 
३४ काल, ३५. उपधि, २६ समोग, २७ लिंग, ३८ प्रतिसेवना, ३९ अनुवास, 
४० अनुपाल्ना, ४१ अनुशा, ४२ स्थापना | इधकी चार द्वारगायाएँ हैँ 
जिनका भाष्यकार ने विवेचन किया है 
दृव्वे भावे तदुसथ करणे वेरसणनेव साहदारों। 
निव्वेस अतर णयतरे य ठिय. अदिठए चेव ॥२१६०॥। 
ठाण जिण थेर पज्जुधणमेव सुत्ते चरित्तमज्ञयणे। 
उद्देस वायण पडिच्छणा य परियददणुप्पेहा ॥7१६३१॥ 
जायमजाए चिण्णमचिण्णे सघाणमेत्र चयणे य।! 
उवयाय णिसीदे या; बबदारे सेचकाले यवारश्ष्शा 
उबद्दी सभोगे छिंगकप्प पडिसेवणा थ अणुवासे ! 
अणुपालणा अणछुण्णा, ठवणांकप्पे थे बोघव्वे ॥२१६५॥ 


पद्चकल्पअद्दाभाष्य र्८३ 


इस तरह पाँच प्रकार के फर्व्पों का विवेचन करने फे वाद प्रत्तुत भाष्य 
लिएका कि नाम पचकव्पमहाभाष्य है और निसरमे पचकत्पल्थुमाष्य का भी 
समावेश है, समाप्त होता है। प्रति के अन्त में माष्य एवं भाष्यकार के नाम का 
इस प्रकार उस्हेष् है * महतद्कल्पभाष्यं सघदासक्षुमाश्रमणविरचितं 
समाप्तमिति | माष्य का कलेवर-प्रमाण जताते हुए कहा गया है; गाहरोणं 
पंचबीससयाई चरुददत्तराइं। सिलोयग्गा्ण एगतीससयादि पचत्तीसाणि । 
यह भाष्य २५७४ गायाप्रमाण अथवा ३१३५ इलोकप्रमाण है । 


“डक 


२८२ जैन साहिल का चदद्‌ हृतिदास 


चतुर्थ क्त्प के अन्तर्गत निम्नलिखित बीस फ्रत्मों का समावेश किया गया 
है. १. नामकत्प, २. स्थापनाकल्प, है द्वव्यकल्प, ४. छ्षेत्रकस्प, ५५ काझकस्प, 
६. बर्शनकल्प, ७, अुतकल्प, ८ वध्ययनकत्प, ९, व्वारिनकल्प, २०. उपधिकल्प, 
१४, सभोगक्रत्य, १२ आलोचनाकल्य, १३ उपसम्पद्ाकस्प, ४४. उद्देशाकल्प, 
१५, अनुशाकल्म, १६. अध्वकल्प, १७ अनुवासकल्प ( स्थित और अख्थित )» 
१८. मिनकतप, १९. स्थविरकल्प और २०, अनुपालनाकतप | इसकी निम्नोक्त 
तीन द्वार्गायाएँ हैं २ 
फप्पेसु णामकप्पो, ठवणाकप्पो य दवियकप्पो स्र। 
खित्ते काठे कप्पो, दसणकप्पो ये सुयकणों॥१६७०ण। 
अज्झयण चरित्तम्सि थ, कप्पो उबही तहेब्र सभोगो । 
आलोयण. उबसंपद तददेव. उद्देसणुण्णाए ॥१६७१॥ 
अद्धाणम्मि य कप्पो, अणुवासे तह य होइ ठिवकप्पो । 
अदिठतकप्पो य तहा, जिणयेर अथघुवालणाक्रप्पो ॥१६७श॥ 
भाष्यकार ने इन बीस प्रकार के कर्पों का विस्तारपू्वक वर्णन किया है | 
पचम कल्प के बयालीस भेद हैं. २ द्रव्य, २ भाव, है. तदुमय, '४ करण, 
५ विर्मण, ६ सदाघार, ७. निवेश, ८. अन्तर, ९ नयातर, १०. रिथित, १३, 
अखित, १२ स्थान, १३ बिन, १४ स्थविर, १५ पर्युषण, १६, श्रुत, १७. 
चारित्र, १८ अध्ययन, १६, उद्देश, २० चाचना, २२ प्रत्येषणा, २२. 
परिवर्तना, २३ अनुप्रेक्षा, २४ यात, २५ अयात, २६ 'चीणं, २० अचीणे, 
२८ सधान, २९ च्यवन, ३०. उपपात, २१ निशीय, रे२ व्यवहार, ३३ क्षेत्र, 
३४ काल, ३५ उपधि, २८६ सभोग, २७ लिंग, ३८ प्रतिसेवना, ३९ अनुवास, 
४० अनुपालना, ४१ अनुज्ा, ४२ स्थापना। इसकी चार द्वार्गाथाएँ है 
बिनका भाष्यकार ने विवेचन किया है - 
दव्वे भावे तदुभय करणे वेरमणनेव साहारों ! 
निव्वेत अतर णयवरे य ठिय अदिठए चेच ॥२१६०॥ 
ठाण जिण थेर पब्जुधणमेव सुत्ते चरित्तमज्झयणे। 
उद्देस वायण पडिच्छणा य परियटटणुप्पेद् ॥२१६श॥ 
जायमजाए चिण्णमचिण्णे सघाणमेव चयणे य। 
उवचाय णिसीदे या, बवहारे खेत्तकाले य॥र२१६४॥ 
उबही सभोगे लिंगकप्प पडिसेवणा थय अणुवासे। 
अणुपालणा अणुण्णा, ठबणांकप्पे थे बोधब्वे ॥२१६५०॥१ 


पश्चकवप-मद्दाभाष्य श८दे 


इस तरह पाँच प्रकार के कर्व्पो का विवेचन करने के बाद प्रस्तुत भाष्य 
जिसका कि नाम पचकत्पमहाभाष्य है और जिसमें पचकल्पलघुमाष्य का भी 
समावेश है, समाप्त होता है। प्रति के अन्त में भाष्य एवं भाष्यकार के नाम का 
इस प्रकार उल्लेख है « महत्पद्बचकल्पभाष्यं सघदासक्षमाश्रमणविरचित॑ 
समाप्तमिति | माष्य का कडेवर-प्रमाण अताते हुए कहा गया है: गाहरंगेणं 
पंचवी .ई चदद्तत्तराईं। सिलोयग्गा्ं एगतीससयादि पचत्तीसाणि | 
यह आष्य २५७४ जायाप्रमाण झथवा ३१२५ इलोकप्रमाण है। 


“डफिशलि« 


दशम प्रकरण गे 
बृहत्कल्प-बृहदभाष्य.- 


यह भाष्य जैसा कि नाम से ही रुष्ट है, धृहलेल्प-ल्घुभाष्य से आकार पें 
चड़ा है। दुर्भाग्य से यह अपूर्ण ही उपलब्ध है |! इसमें पीठिका और प्रारभ के 
दो उद्देश तो पूर्ण हैं किन्तु तृतीय उद्देश अपूर्ण है। अन्त के तीन उद्देश 
” अनुपल्ब्ध हैं। भाष्य का यह अश ल्खि अवश्य गया है, जैसा कि आचार्य 
क्षेमकीतिं की टीका से स्पष्ट है | प्रस्तुत भाष्य-में लघुभाष्य समाविष्ट है | 
व्युमाष्य की प्रथम गाया है... 
काऊण नमोक्कार, तित्थयराणं तिलोगमहियाणं। 
कप्पव्ववहाराणं, वक्‍खाणविहिं पवक्‍खामसि ॥ १॥ 


बृहदूमाष्य की भी प्रथम गाया है * 
काऊूण नमोक्कारं, तित्यकराण तिछोकमहिताण॑। 
कप्पव्ववहाराण, चक्‍खाणविधि पवक्‍्खासि | 

इन दोनों गायाओं में कहीं-कहीं अक्षरमेद अर्थात्‌ अक्षर-परिषत्तन है। 

इसी प्रकार का परिवर्तन अन्य गायाओं में मी दृष्टिगोचर होता है | 

स्थुभाष्य की दूसरी गाथा हैः 
सकक्‍्कयपाययवयणाण विभासा जत्थ जुज्जते ज तु। 
अव्झयणनिरुत्ताणि य, वकक्‍्खाणविद्दी य अणुओगो ॥ २॥ 

यह गाया बृहदूमाष्य में बहुत दूर है।” लगभग सौ यायाओं के बाद यह 


4 यह भाष्य भुनि श्री पुण्यविजयजी की कत्तीम कृपा से दृस्तलिजितरूप 
में प्राप्त हुभा एठदर्थ मुनि श्री का अत्यन्त अभारी हूँ। 

२ भाह् च बृहदुभाष्यकृत--रक्ति दवपरिवासे, छहुगा दोसा द्ववत 

ऐेगविहा --इद्ृत्कल्पलूघुमाष्य, ग्रा० ५९८१ की व्यास्या (उद्देश ५, 

पृ० १५८० ) 

३ ए० १४. 


बहत्करप-इंहदूभाप्य श्८प 
गाया दी गई है)” बीच की ये सब गायाएँ प्रथम गाथा के विवेचन के रूप में 
हैं। बृहदभाष्य में उपयुक्त गांथा कुछ परिवतेन के साथ इस प्रकार है . 


- * सब्भगपांयहवयणाण विभासा जच्छ कुज्झते जातु । 
अव्भयणिरुत्ताणिय. वेत्तव्वाई जहाकमसो |। 


इस गाया में कुछ अशुद्धियाँ हैं। इस प्रकार की अनेक भशुद्धियाँ प्रस्तुत 
प्रति में भरी पड़ी हैं। यह दोष प्रस्तुत प्रति का नहीं अपितु उस मूल प्रति 
का है जिसकी यह प्रतिलिपि है। 


बृहदूभाध्य के प्रारभ में ऐसी कुछ गायाएँ हैं जो ल्थुमाष्य में बाद में आती 

हैं। उदाहरण के रूप में कुछ गायाएँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं . 

_. कढकंरणं ! दब्बे “सासण तु सच्चेव दृब्बतों आणा। 
दव्बनिमित्त चुभय दोण्ह वि भावे इस चेब॥ ३६॥ 
दृष्बबती दव्वाति “ जाति गहिताति मुंचति ण ताव | 
आराहणि दव्बस्स तु दोण्ह वि पडिपक्ले भाववई।| ३७॥ 

.. -देव्वाण दृव्वभूतो दब्बदठाएं व्‌ वेब्जमातीया। 
क्षप दव्वे उबदेसो पण्णवणा आगपे चेष ॥३८॥ 
भणुयोगो (य णियोगो) भास विभासा य चत्तिय॑ चेव | 
एते जणुयोगस्स तु णाम एगदठया पच॥ ४१॥ 

“इंदलत्प वृहद्भाष्य, प० ५-६ ( संशोधित ) 
कडकरणं दुब्वे सासण तु द॒व्ये ब दृब्बओ जाणा। 
दृष्बनिमित्त घुमय, दुन्ति वि भावे इस चेव॥ ?८४॥ 
दृव्बबती दृव्बाइ गहियाइई मुचइ ने ताव। 
भाराहृणि दब्वस्स वि, दोद्दि वि भाक्सप्त पड़िवक्खों || १८५॥ 
दृब्वाण दृष्बभूओ, दृच्घटठाए व विज्ञमाईया। 
अह दुववे उबएसो, पन्‍नवणा आगमे चेब।॥ १८६॥ 
अणुयोगो य नियोगो, भास विभासा य वत्तिय चेव | 


एए छणुओगरस उ, नामा एगदितया पच॥ १८७॥ 


“बेहत्फल्प-ल्घुभाष्य, भा० १ 
उपयुक्त ग्राथाओं से यह स्ष्ट है कि दोनों भाष्यों की कुछ गाथाओं में 
कहीं बह आगे पीछे हर फैर भी हुआ है। बृहदमाष्यकार ने रुखुमाष्य की 
झछ गायाएँ. बिना किसे व्याज्यान के वैसी की वैसी भी अपने माष्य में 


रेढ्दे जेन सादित का कृददु इतिहास 


उद्घुत की हैं। जिनका व्याख्यानं करना उन्हें ऑवश्यक प्रतीत न हुआ उन 
गायाओँ के विषय में उन्होंने यहीं नीति अपनायी' है। उदाहरण के तौर परे 
ल्घुभाष्य की नाम और स्थापना मगढविषयक छठी, सातवीं और आठवीं ये 
तीन गायाएँ बृहृद्भाष्य में क्रशः एक साथ दे दी गई हैं।! इनका 
चूहदूभाष्यकार ने डस प्रसग पर कोई अतिरिक्त विवेचन नहीं किया है। 
द्रव्पभगछविषयक नोवीं गाथा के विषय में यह बात नहीं है। इस गाया के 
व्याख्यान के रूप में वृहद्माष्यकार ने चार नई गाथाओं की रचना की हैं ।* 
इस प्रकार वृहद्भाष्य में ल्घ॒माष्य के विषयों का ही विल्लोरपूर्व# विचार 
किया गया है। ऐसी दक्ा में पूरा वृहद्माष्य एक विद्याल्काय ग्रन्थ होना 
व्वाहिए. जिसका कलेवर लगभग पढ्ह इजार गाथाओं के बराबर हो। अपूर्ण 
उपलब्ध प्रति जिसका कलेवर पूरे प्रन्य का लगमग आधा है, अतुमानत सात 
इजार गाथाप्रमाण है। ये गाथाएँ ल्घुभाष्य की गायाओं (तीन उद्देश ) से 
फरीतर दुशुनी हैं। छयमग इतनी ही गाथाएँ अनुपल्ब्ध अश् में भी होंगी, 
ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। 

बृहदूभाष्य की प्रति में जो अक्षरपरावर्तन दृष्टिगोंचर होता हैं! उसके कुछ 


रूप नीचे दिये जाते हैं. * 
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२' ए० १८-५९, 


३ मुनि श्री पुण्यचिजयजी 'के'भध्ययन' के झ्ाधार पर | 
३ निशीयमाप्य के परिचय के छिए थागे निशीयचूाण का परिचय देखिये । 


| चूणियाँ 


प्रथम मकरण 


चूर्णियाँ और चूणिकार 


आगमो की प्राचीनतम पद्मात्मक व्याख्याएँ. निर्युक्तियों और भाधयों के 
रुप में प्रसिद्ध हैं। वे सब प्राकत में हैं। जैनाचाये इन पयात्मक व्याख्याओं से 
ही उन्‍्तुष्ट होने थाढ़े न थे। उन्हें उसी स्तर की गधात्मक व्याख्याओं की भी 
आवश्यकता प्रतीत हुई ॥ इस आवश्यकता की पूर्ति के रूप में जैन आगमें पर 
प्राइत अथवा सस्कृतमिश्रित प्राकृत में थो व्याख्याएँ ल्खी गई हैं, वे चूर्णियों 
के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगमैठर साहित्य पर भी कुछ चूर्णियाँ लिखी गई, किन्तु 


वे भागमों की चूणियों की ठुल्ना में बहुत कम हैं। उदाइरण के लिए कमेप्रकृति, 
शतक आदि की चूर्णियाँ उपलब्ध हैं। 


चषियाँ , 


निम्ताकित आागम ग्रन्थों पर आचार्यों ने चूर्णियों छिली हैं , ९, आचाराण, 
२ सूत्रकृताग, ३ व्याख्याप्रशत (भगवती ), ४. जीवामिंगन, ५ 
निशीय, ६. महानिशीय, ७ व्यवद्वार, ८ दशाभ्रुतस्कन्ध, ९. बृहत्तस्प, 
१०,पचकरप, ११, भोधनियुक्ति, १२. जीतकल्य, १३ उत्तराध्ययन, 
१४, आवयक, १५ दशवैकालिक, १६. नन्‍दी, १७. अनुयोगद्वार, १८ जचू- 
द्वीपप्रशति । निशीय और जीतकद्प पर दो-दो चूर्णियोँ लिखी गई, किन्तु वर्तमान 
पे एक-एक दी उपलय है। अनुयोगद्वार, दृहृत्कल्प एवं दशवैकालिक पर मी 
दो दो चूणियाँ हैं | 

चूर्णियों की रचना का क्या क्रम है, इस विषय में निश्चितहूप से कुछ 
नहीं कह जा सकता । चूरणियों में उछिखित एक-दूसरे के नाम के आधार पर 
क्रम-निधोरण का प्रयत्न किया णा सकता है। भरी आनन्दसागर घूरि के मत से 
जिनदासगणिकृत निम्नलिखित चूणियों फा रचनाक्रम इस प्रकार है नन्‍्दीचूरणि, 
अनुयोगद्वास्वूणि, आवश्यकचूणि, दश्वैकालिक्चूणि, उत्तराध्ययनचूर्णि, आचाराग- 
चूणि, सूतकृतागचूर्णि और व्याख्याप्रशतिचूर्णि । ह 

+ भाईद क्षागमौनी चूर्णिशों जलने तेनु मुद्रण-लिदुलक्र, भा, ९, 
अझ <, 9 १६५ 

श्र 
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आवश्यकचूर्णि में ओपनियुक्तिचूणिं का उल्लेख है।' इससे प्रतीत होता है 
कि ओघनियुक्ति चूणि आवश्यकचूर्णि से पूर्व लिखी गई है। दशवैकालिकचूर्णि 
में आवश्यकचूणि का नामोत्ले है निसतसे यह सिद्ध होता है कि आकायकचूर्णि 
दशवैकालिकिचूर्णि से पूर्व की रचना है। उत्तराध्ययनचूर्णि में दशवैकालिकचूर्िं का 
निर्देश है लिससे प्रकट होता है कि दशवैकालिकचूर्णि उत्तराध्ययचूणिके पहले ल्खी 
गई है। अनुयोगद्वास्चूणि में नदीचूर्णि का उल्लेख किया गया है” जिससे सिद्ध 
होता है कि नदीचूर्णि की रचना अनुयोगद्वारत्ूर्णि के पूर्व हुई है। इन उल्लेजों 
को देखते हुए श्री आनन्दसागर सूरि के मत का समथेन करना अनुचित नहीं है| 
हाँ, उपयुक्त रचना-क्रम्र में अनुयोगद्वास्वूर्णि के बाद तथा आवश्यकचूर्णि के 
पहले ओघनियुक्तिचूणिंका भी समावेश कर लेना चाहिए क्योंकि आवश्यक- 
भूर्णि में ओषनियु क्तिचूणि का उल्लेख है जो आवश्यकसूर्णि के पूर्व की रचना है | 


भाषा की दृष्टि से नन्‍्दीचूणि मुख्यतया प्राकृत में है। इसमें सस्कृत का 
बहुत कम प्रयोग किया गया है। अनुयोगद्वास्चूणिं भी मुख्यरूप से प्राकृत में ही 
है, जिसमें यत्र-तत्र संस्कृत के इछोक और गद्याश उद्धृत किये गये हैं। 
जिनदासकृत दशवैकालिकचूर्णि की भाषा मुख्यतया ग्राकृत है, जबकि अगस्त्य 
सिंहक्त दशवैकालिक्चूर्णि प्रात में ही है। उत्तराध्ययनचूणि सस्कृतमिश्रित 
प्राकृत में है। इसमें अनेक स्थानों पर सल्क्ृत के इलोक उद्धृत क्ये गये हैं । 
आचारागचूर्णि प्राकृत प्रधान है, जिसमें यत्र-तन्न सस्क्ृत के इछोक भी उद्धृत 
किये गये हैं | सज़कृतागचूणि की भाषा एवं शैली आाचारागचूर्णि के ही समान 
है। इसमें सस्क्ृत का प्रयोग अन्य चूर्णियों की अपेक्षा अधिक मात्रा में हुआ 
है। जीतक्ल्पचूर्णि में आरम्म से अन्त तक प्राकृत का ही प्रयोग है। इतमें 
जितने उद्धरण हैं वे भी प्राकत मन्यों के दी हैं। इस दृष्टि से यह चूणि अन्य 
चूर्णियों से विल्क्षण है। निश्चीयविशेषचूर्णि अल्प उस्कृतमिश्रित प्राकृत में है । 
दशाभरुतत्कन्धचूणि प्रधानतया प्राकृत में है। वृहत्कल्पचूर्णि सल्कृतमिभित 


प्राकृत में है। 


चूर्णिकार 

चूर्णिकार के रूप में मुख्यतया जिनदासगणि महत्तर का नाम प्रतिद्ध है। 
इन्होंने वस्तुत कितनी चूर्णियाँ ल्खी हैं, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया 
“4 ज्ावहयकचूर्णि € पूर्वभाग ), ४ ३४१ २ दुशवैकाल्कियूणि, 


पृ ७३ दे उत्तराध्ययनचूरणि, प्‌ २०४७ ४ अलजुयोगद्वास्यूणि, श॒ $ 


चूणियाँ कौर चूर्णिकार २९१ 
जा सकता | परपरा से निम्नाकित चूरण्णियाँ लिनदासगणि महत्तर की कह्दी जाती 
हैं. निशीयविशेषयूणि, नन्‍्दीचूणि, अनुयोगद्धास्वूणि, आवश्यक्रचूणि, दुहावैका- 
डिकचूणि, उत्तरा्ययनचूर्णि और सूत्नक्ृतागचूर्णि | उपलब्ध जीतकत्पचूणि सिद्ध- 
सेनसूरि की कृति है। वृहत्कत्पचूणिकार का नाम पल्म्बधूरे है।! आचार्य 
जिनभद्र की झतियों में एक चूर्णि का मी समावेश है। यह चूणि अतुयोगद्वार 
के अगुल पद पर है जिसे जिनदास की अलुयोगद्वाए्वूणि में अक्षरश उद्धृत 
किया गया है।' इसी प्रकार दशवैकालिक सूज पर भी एक ओर चूर्णि है। 
इसके रचयिता अगल्यत्िंह हैं। अन्य चूणिकारों के नाम अज्ञात हैं । 


जिनदासगणि महत्तर के जीवन चरित्र से सम्बन्धित विशेष सामग्री उपलब्ध 
नहीं है। निशीयविशेषचुणि के अन्त में चूणिकार का नाम जितदास बताया 
गया है तथा प्रारम में उनके विद्यागुरु के रूप में प्रयुम्न क्षमाश्रमण के नाम 
का उल्लेख किया गया है। उत्तराध्ययनचूर्णि के अन्त में चूणिकार का परिचय 
दिया गया है किन्तु उनके नाम का स्पष्ट उल्छेल् नहीं किया गया है। इसमें 
उनके गुरु का नाम वाणिउ्पक्रुलीन, कोटिकगणीय, वज़शालीय गोपाल्गणि मह्तर 
बताया गया है। नन्‍्दीचूर्णि के अन्त में चूणिकार ने अपना जो परिचय दिया 
है वह अस्पष्ट रूप में उपल्थध है। बिनदास के समय के विषय में इतना कहा 
जा सकता है कि ये माष्यकार आचार्य जिनमद्र के बाद एवं दीकाकार आचार्य 
इरिमद्र के पूर्व हुए, हैं क्योंकि आचार्य लिनभद्र के भाष्य की अनेक गाथाओं का 
उपयोग इनकी चूर्णियों में हुआ है, जबकि आचार्य हरिभद्र ने अपनी दीकाओं 
में इनकी चूर्णियों का पूरा उपयोग किया है। आचाये जिनमद्र का समय विक्रम 
सवत्‌ ६०० ६६० के आसपास है' तथा आचार्य दरिभद्र का समय वि रे 
७५७ ८२७ के चीच का है ।' ऐशी दशा में जिनदासगणि महत्तर का समय वि 
स ६५०-७५० के बीच में मानना चाहिए। नन्‍्दीचूर्णि के अन्त में उसका 
रचना-काल शक सबत्‌ ५९८ अर्थात्‌ वि, स ७३३ निर्दिष्ट है।' इससे भी यही 
सिद्ध होता है। 





१ जैन अथावली, प्‌ १२, टि ७५. २ गणधरवबाद, ए. २३१५ 
मे गणधरदाद प्रस्तावना, ए ३२-हे 
४ जैन जागम, घू २७, 


५ ३. घाछणरए 00 मरा 0शाणाएंओं |शॉशिक्रंएा/० . 00 8 
गें॥9088, 8० १५१, नन्‍्दीसूम्न-चूर्णि (भरा टे सो ), ए० ८३. 
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उपलब्ध जीतकल्पसूरणि के कर्ता सिद्धसेनवूरि हैं। प्रस्तुत सिद्धसेन सिद्धसेन 
दिवाकर से भिन्न ही कोई आचार्य हैं। इसका कारण यह है कि सिद्धसेन 
दिवाकर जीतकत्पकार आचार्य जिनमद्र के पूर्ववर्ती हैं। श्रत्युत चूणिकी एक 
व्याख्या ( विषमपद॒व्याख्या ) भ्रीचद्धवूरि ने वि त ११२७ में पूर्ण की है 
अतः चूणिकार सिद्धसेन वि.स १२२७ के पहले होने चाहिंए। ये सिद्धसेन 
कौन हो सकते हैं, इसकी सभावना का विचार करते हुए प दल्सुख माल्यणिया 
लिखते हैं कि आचारय॑ जिनभद्र के पश्चात्‌वर्ती तत्वार्थमाध्य-व्याख्याकार सिद्ध- 
सेनगणि और उपमितिभवप्रप्चा कथा के लेखक सिद्धर्षि अथवा सिद्धव्याख्या- 
निक--ये दो अ्रसिद्ध आचार्य तो प्रस्तुत चूर्णि के लेखक प्रतीत नहीं होते, 
क्योंकि यह चूर्णि भाषा का प्रइन गोण रखते हुए देखा जाय तो भी कहना पड़ेगा 
कि बहुत सरल शैली में लिखी गई है, णम्किं उपयुक्त दोनों आचारयोंकी 
शैली अति विल्ष्ट है। दूसरी बात यह है कि इन दोनों आचार्यों की इतियों में 
इसकी ग्रिनती भी नहीं की जाती । इससे प्रतीत होता है कि प्रस्तुत सिदसेन 
कोई अन्य ही होने चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य जिनमद्रकृत 
बृद्दत॒क्षेत्रममास की बृत्ति के रवयिता सिद्धसेनसूरि प्रस्तुत चूर्णि के मी कर्ता होने 
चाहिए क्योंकि इन्हंनि उपयुक्त बत्तिवि, छः ११९२ में पूर्ण की थी । दूठरी 
बात यह है कि इन सिद्धसेन के अतिरिक्त अन्य किसी सिद्धसेन का इस समय के 
आसपास होना ज्ञात नहीं होता | ऐसी खिति में बृहत्क्तेत्रमास की बृत्ति के 
कर्ता और प्रस्तुत चूर्णि के लेखक समवत एक ही सिद्धसेन हैं। यदि ऐशा ही 
है तो मानना पड़ेगा कि चूर्णिकार सिद्धसेन उपकेशगच्छ के थे तथा देवगुत्तवूरि 
के शिष्य एवं यशोदेवसूरि के गुरुमाई थे | इन्हीं यशोदेवतूरि ने उन्हें शास्रार्थ 
सिखाया था ।* 
उपयुक्त मान्यता पर अपना मत प्रक० करते हुए प. श्री सुल्छाडनी ल्खिते 
हैं कि जीतकल्प एक आगमिक अथ है। यह देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है 
कि उठकी चूर्णि के कर्ता कोई आगमिक होने चाहिए। इध प्रकार के एक 
आगमिक सिद्धस्रेन क्षमाअमण का निर्देश पचकल्पचूर्णि तथा द्वारिमद्रीयश्ृत्ति में 
है। उमव है कि जीतकल्पचूर्णि के लेखक भी यही सिद्धसेन क्षमाअमण हों । 
जब तक एतद्विपयक निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते तत्र तक प्रस्तुत चूर्णिकार 
सिद्धसैन दूरि के विषय में निश्चित रूप से विशेष कुछ नहीं कह्दा जा सकता | 
दिल टी लिस आर पलक पल अत 
4 गणघरवाद " अस्तावना, ए ७७ + वही शृद्धिपत्न, | २११ 


चूर्णियाँ कौर चूणिकार र३े३े 


प० दल्मुल्ल मास्वणिया ने निशीथ-चूणि की प्रस्तावना में सभावना की है 
कि ये प्िद्धसेन आचाये जिनभद्र के साक्षात्‌ शिष्प हों। ऐसा इसलिए, समव 
है कि जीतकत्पमाष्य चूर्णि का मगल इस बात की पुष्टि करता है। साथ ही यह 
भो उभावना की है कि बृहत्कव्प, व्यवहार और निशीय भाष्य के भी कर्ता ये हो ।' 

बृहत्कल्पचूणिकार प्रतूमसूरि के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने वाली कोई 
सामप्री उपलब्ध नहीं है। ताड़पत्र पर लिखित प्रस्तुत चूणि की एक प्रति का 
झेलन समय वि स १३३४ है। अत इतना निश्चित है कि प्रल्चयूरि वि 
स० १३२४ के पहले हुए हैं | हो सकता है कि ये चूर्णिकार सिद्धसेन के समकालीन 
हों अथवा उनसे भी पहले हुए हो । 

दशवैकालिकचूणिकार अगस््यसिंद कोटिगणीय वज़स्वामी की शाखा के एक 
स्थविर हैं। इनके गुद का नाम ऋषिगुत्त है। इनके समय आदि के विषय में 
प्रकाश डालने वाली कोई सामग्री उपल्थ्य नहीं है। हों, इतना अवश्य कहा 
जा सकता है कि इनकी चूर्णि अन्य चूर्णियों से विशेष प्राचीन नहीं है। इसमें 
सनक सूत्र आदि के संस्कृत उद्धरण भी हैं! चूर्णि के प्रारम में ही 'सम्यरदू- 


नज्ञान !(तत्वा अ १, यू, १) सूत्र ठद्घृत किया गया है। शैही आदि 
की दृष्टि से चूणि सरल है। 


“टेक 





मम 
थे निशीध चूज ( सन्मति ज्ञानपी5 ), सा ४ प्रस्ताचना, पृ० ३५ से 
२ जैन प्रयावली, प्‌ १२-३, टि ७५ 


ह्वितीय प्रकरण 


नन्दीचूर्णि 

यह चूर्णि! मूल सूजानुतारी है तथा मुख्यतया प्राक्ृत में ल्खी गयी है। 
इसमें यत्र तत्र सत्कृत का प्रयोग है अवश्य किन्तु वह नहीं के बराबर है । 
इसकी व्याख्यानशैली सक्षित्त एवं सारग्राही है। इसमें सर्वप्रथम लिन और 
चीरस्तुति की व्याख्या की गई है, तदनन्तर सघर्तुति की। मूल गाथाओं 
का अनुसरण करते हुए आचार्य ने तीर्थंकर्रों, गणघरों और स्थविरों की नामावली 
भो दी है। इसके बाद तीन प्रकार की पर्पद्‌ की ओर सकेत करते हुए ज्ञानचर्चो 
प्रारम की है। जैनागर्मों में प्रछिद्ध आमिनिव्रोधिक ( मति ), श्रुत, अवधि, 
मनःपर्यय और केवल--इन पॉच प्रकार के ज्ञानों का खरूप वर्णन फरने के 
बाद आचार्य ने प्रत्यक्ष-परोक्ष की खरूप-चर्चा की है। केवलशान की चर्चो 
करते हुए चूर्णिकार ने पत्धह प्रकार के सिद्धों का भी वर्णन किया है+ २ 
तीर्थतिद्ध, २ अतीरयसिद्ध, ३ तीर्यक्रतिद्ध, ४ अतीर्थकरसिद्, ५ खयबुद्ध 
सिद्ध, ६ प्रत्येकुदसिद्ध, ७ बुद्धयोधितसिद्, ८ जीलिंगसिद्ध, ९ पुबपलिग- 
सिद्ध, १० नपुसकलिंगसिद्, ११ खलिंगतिद्व, १२ अन्यब्गिंसिद, १३. 
गहल्गिसिद्ध, १४ एकसिद्ध, १५ अनेकसिद्ध | ये अनन्तरसिद्धकेवल्शञान के 
भेद हैं। इसी प्रकार केवलशान के परम्परस्िद्धक्वल्शान आदि अनेक मेदोपमेद 
हैं। इन सब्र का मूल सूत्रकार ने खय ही निर्देश किया है | 

केवछशन और केवलदर्शन के सम्बन्ध की चर्चा करते हुए आचार्य ने 
तीन मत उद्धुत किये हैं. १ केवल्शान और केवदर्शन का योगपत, २० 
केवल्शान और केवलद्र्शन का क्रमिक्त्य, रे केवल्भान और कैवल्दशन का 
अमेद ) एतद्विपयक गायाएँ इस प्रकार ईं « 

केई भणति जुगव जाणइ पासड़ य केवली णियमा ! 
अण्णे एगतरियं इच्छति सुतोवदेसेण | १॥ 

“7; ज्विशेपावश्यकसस्का अमुद्रितगाया श्रीनन्द्रीसूत्रल चूर्णि हारिभद्रीया- 
बूसिश्व--श्री ऋषभदेवजी केशरीमरजी इवेताम्बर सस्धा, रतकाम, सत्र ९२4 
नदिसत्रम्‌ चूर्णिसद्वितमु--प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी, वाराणधी, सच ५०६६ 


नन्‍्दीचूर्णि 


अण्णे " चेष बीसु द्सणमिच्छ॑ति जिणवरिद्स्स ) 
ज चिय केवलणाण त॑ चिय से दसण वेंति॥२॥ 
इन तीनों मतों के समर्थन के रूप में भी कुछ गाथाएँ दी गईं हैं। 
आचाये ने केवलशान और केवल्दर्दान के क्रममावित्व का समर्थन किया है। 
एतद्विषयक विस्तृत चचो विशेषावश्यकमाष्य में देखनी चाहिए ।* 


श्रुतनिश्चित, अश्रतनिश्चित आदि भेदों के साथ आमिनित्रोधिवज्ञान का 
सविस्तर विवेचन करते हुए चूणिकार ने भुनशान का अति विस्तृत व्याख्यान 
किया है। इस व्याख्यान में सशीक्षत, असशीक्षुत, सम्यकश्रुत, मिथ्याश्रत, 
सादिश्रुत, अनादिभुत, गमिकश्॒ुत, अगमिकभुत, अगप्रविष्टभुत, अगबाह्मश्रुत, 
उत्कालिकश्नत, कालिक्श्र॒त आदि श्रुत के विविध भेदों का समावेश किया गया 
है। द्वादशाग की आराधना के फल फी ओर सकेत करते हुए, आचाये ने निम्न 
गाथा में अपना परिचय देकर ग्रन्थ समाप्त किया है 


२५५ 


णिरेणगगमत्तणदसदा जिया, पसुपतिसखगजट्विताकुला । 
कमह्ििता धीमतचितियक्ख़रा, फुंड कद्देंयतभिघाणकत्तुणो ॥ १॥ 
--नन्‍्दीचूर्णि (प्रा दे सो, ), ए ८३. 


"डक्रेकड५ 


पिन पनीीयमन-त3.).::आऊआभन5ासससत.....-___....-..>----->०-०-ज० 
३ विशेषावइयकमाप्य, गा० ३० <५९-द १६७ 


हवीय प्रकरण 
अनुयोगह्वारचूणि 


यह चूर्णि! मूल धूत का अनुतरण करते हुए मुख्यतया प्राकृत में लिप 
गई है। इसमें सस्कृत का बहुत कम प्रयोग हुआ है। परम्म में मगल के प्रसंग 
से भावनदी का खरूप बताते हुए णाण पंचचिध॑ पण्णत! इस प्रकार का 
सूत्र उद्धृत किया गया है और कहा गया है कि इस सूत्र का चित प्रकार नंदीचूर्णि 
में व्याख्यान किया गया है उसी प्रकार यहाँ भी व्याख्यान कर लेना चाहिए ।' 
इस कथन से स्पष्ट है कि नन्‍्दीचूर्णि अनुयोगद्वास्यूणि से पहले लिखी गई है। 
प्रस्तुत चूर्णि में आवश्यक, तहुलवैचारिक आदि का भी निर्देश किया गया है।* 
अनुयोगविधि और अनुयोगार्थ का विचार करते हुए चूथिकार ने आवश्यका- 
घिकार पर भी पर्यात्त प्रकाश डाला है। आनुपूर्वी का विवेचन करते हुए 
'काल्यनुपूर्वी के स्वूूप-पर्णन के प्रसग से आचार्य ने पूर्वोों का परिचय दिया 
है। 'णामाणि जाणि! आदि की व्याख्या करते हुए नाम शब्द का कर्म 
आदि दृष्टियों से विचार क्रिया गया है। सात नामों के रूप में सप्खर का 
समीतशात्र वी दृष्टि 'से सूक्ष्म विवेचन किया गया है। नवविध नाम का 
नो प्रकार के काब्यरस के रूप में छोदाहरण वर्णन किया गया है: वीर, श्टगार, 
अदूमुत, रौद्र, ब्रीडनक, बीभत्स, द्वात्य, करण और प्रशान्त । इसी प्रकार 
प्रस्तुत चूरणि में आत्मागुल, उत्सेघांशुल, प्रमागायुल, काल्म्रमाण, औदारिकादि 
शरीर, मनुष्यादि प्राणियों का प्रमाण, गर्भधादि मनुष्यों की सख्या, शान और 
प्रमाण, घख्यात, अतख्यात, अनन्त आदि विषयों पर भी प्रकाश डाछा गया है| 


"केक 


१ दरिभव्कुत दृत्तिसहित--आऔी ऋषभदेवजी केशरीमरजी इचेताग्बर 


सस्था, रतलाम, सन्‌ ३९२८ 
२ इमस्स छुत्तस्स जद्दा नदिचुण्णीए चबखाए् तथा हृहूपि चक्‍खाण 

दुहुब्ब-अणुयोगद्वारचूणि, घ॒ १-२ घछुलना नन्‍्दीचृणि, प्‌ ३० भौर भागे। 
३, भमुयोगद्वारचूणि, 2. हे 


चतुर्थ प्रकरण 


आवश्यकचूणि 


यह चूर्षि! मुख्यरूप से निर्युक्ति का अनुसरण करते हुए. लिखी गई है। 
कही कहीं पर भाष्य की गाथाओं का भी उपयोग किया गया है। इसकी भाषा 
प्राकृत है किन्तु यत्र-तत्र सस्क्ृत के इठोक, गद्याश एव पक्तियाँ उदृघूत की गई 
हैं। भाषा में प्रवाह है। शैढो भी औनपूर्ण है। कथानकों की तो इसमें भरमार 
है और इस दृष्टि से इसका ऐतिहासिक मूल्य भी अन्य चूगियों से अधिक है | 
विषय विवेचन का जितना विस्तार इस चूर्णि में है उतना अन्य चू्ियों में 
चुलेभ है। लिस प्रकार विशेषावश्यकभाष्य में प्रत्येक विषय पर सुविस्तृत विवेचन 
उपलब्ध है उसी प्रकार इसमें भी प्रत्येक विषय का अति विज्तारपूर्वक व्याख्यान 
किया गया है। विशेषकर ऐतिहासिक आख्यानों के वर्णन में तो अन्त तक दृष्टि 
की विशालता एव लेखनी की उदारता के दर्शन होते हैं। इसमें गोविंदनियुक्ति, 
ओबषनिधुक्तिचूणि (एल्थंतरे ओहनिज्जुत्तियुन्नी भाणियव्या जाव सम्मता), 
चसु रेवहिण्डि आदि अनेक अन्थों का निर्देश किया गया है।' 
उपोद्घातचूणि के प्रारम्भ में मगलचर्चा की गई है और भावमगल के रूप 
पे शान का विस्तृत विवेचन किया गया है। भ्रुतश्ञान के अधिकार को दृष्टि में 
रखते हुए आवश्यक का निश्ेप-पद्धति से बिचार किया गया है। द्वव्यावश्यक 
और भावावश्यक के चिशेष विवेचन के ल्एि, अनुगोगद्धार दूत की ओर निर्देश 
कर दिया गया है।' भ्रुतावतार की च्चों करते हुए चूणिकार कहते हैं कि 
तीयेकर भगवान्‌ से भ्रुतर का अवतार होता है। तीर्थंकर कौन होते हैं १ इस 
प्रश्न का उत्तर चूणिकार ने निम्न शब्दों में दिया है . जेहि एवं दघवणणाणा- 
दिसजुत्त तित्थ कय ते तित्थकरा भवद॒ति, अहया तित्थ गणद॒श त॑ जेहि 
कयय ते तित्थकरा, अहवा तित्थ 'चाउव्दज्नो संघो त॑ जेहिं कय ते 
तित्थकरा । मगवान्‌ की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है भगो जेसिं अत्यि ते 
$ क्री ऋषमदेवजी केशरीमछजी इवेताम्बर संस्था, रतलास, पूदेसाग, 
सन्‌ १९२८, उत्तरमाग़, सन्‌ १९२९५ २ पूर्वभाग, ए ३१, ३े४१, उत्त रभाग, 
पु ३२४७ ३ क्षावश्यकचूर्णि ( पूवेसाग 9), पू ७९% 


२९८ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


भगवंतो | भग क्या है! इसका उत्तर देते हुए चूथजिंकार ने निम्न इलोक 
उद्धृत किया है * 


माहात्म्यस्य समग्रस्य, रुपस्य यशसः अश्रियः | 
घर्मस्याथ प्रयत्नस्य, पण्णा भंग इतींगना | १॥| 


सामायिक नामक प्रथम आवश्यक का व्याख्यान ऋरते हुए चूर्णिकार ने 
सामायिक का दो दृष्टियों से चिवेंचन किया है द्वब्यपरपरा से और भावपरपरा 
से | द्रव्यपरपरा की पुष्टि के लिए यासासासा और मृगावती के आख्यानक दिये 
हैं।! आचार्य और शिष्य के सम्बन्ध की चर्चा करते हुए. निम्न इलोक उद्धृत 


किया है * 
आचार्यस्थेव तज्जाडय, यच्दिष्यो नावबुध्यते | 
गावों गोपालकेनैव, . कअतीर्थेनावत्तारिताः ॥ १॥ 
सामायिक का दद्देश, निर्देश, निर्मम आदि २६ द्वारों से बिचार करना 
चाहिए, इस ओर सकेत करने के बाद आचार्य ने निर्गमद्दार की चर्चा करते 
हुए. भगवान्‌ महावीर के ( मिथ्यात्वादि से ) निगंम की ओर सकेत किया है 
तथा उनके भर्वों की चर्चा करते हुए मगवान्‌ ऋषमदेव के घनसार्थवाह आदि 
मर्वों का विवरण दिया है। ऋषमदेव के नम, विवाह, अपत्य आदि का बहुत 
विस्तारपूर्वक वर्णन करने के बाद तत्कालीन शिल्प, कर्म, लेख आदि पर भी 
समुचित प्रकाश डाढा है। ऋषभदेव के थ्रुत्र मरत की दिग्विजय का वर्णन करने 
में वो चूर्णिकार ने सचमुच कमाल कर दिया है । युद्धका के चित्रण में आचार्य 
मे तामग्री एव शैली दोनों दृष्टियों से सफलता प्राप्त की है। चूरणि के इसी 
एक अश से चूर्णिकार के प्रतिपादन-कौशल एव साहित्यिक अमिरचि का पता 
छग सकता है। सैनिक अ्रयाण का एक हृदय देखिए 
असिखेवणिखराचावणारायकणमकप्पणिसूछल्डडासिंडिमाल्यणुतोण- 
सरपदरणेहि य. कालठणीलरुहिरपीतसुविकलललअणेगर्चिधसयसण्णिविद् 
अफ्फोडितसीदंणायच्छेलितहयद्ेसितहत्यिगुल्लगुलाइतअणेगरदसयसहरस- 
घणचघर्णेवणिहस्ममाणसद्सह्दितिण जमग समक भभादोरभकिणितखर- 
सुहिमुगद्सखीयपरिलिवव्ययपीरव्वायणिवसवेणुबवीणावियचिमद तिकच्छ- 





३ वही, 8६० <५ २ वहीं छू० ८७-९१ ३ वही, ए० १२१, 
छ देखिएु-- आवश्यकनियुक्ति, गा १३४०-१३ 


लावइ्यकर्चू्ि की 


मिरिगिसिगिकलतालकंसतालकरघाणुत्यिदेण संनिनादेण सफलसदि जीव- 
लोग पूर॒यते ॥ 


मस्त का राज्याभिषेक, भरत और चाहुबलि का उुद्ध, याहुबलि को पेयल्शान 
की प्राप्ति आदि घवनाओं का चणेन भी आचाये ने कुशस्ताप्रवेंफ किया है। इस 
प्रकार ऋषमंदेवसम्बन्धी चणेन समाप्त करते हुए चक्रसरती, वामुनेव आदि का मो 
थोड़ा सा परिचय दिया गया है तथा अन्य तीर्थंकर की जीयनी पर भी फिंचित्‌ 
प्रकाश डाला गया है । साथ ही यह भी बताया गया है कि भगपान्‌ मह्वीर के 
पूर्चभव के जीव म्रीत्वि ने किस प्रकार भगवान्‌ ऋषमरदेव से दीक्षा प्रहण दी और 
किस प्रकार परीषहों से भयभीत होकर खतत्न सम्प्रदाय की स्थापना की । इछ 
वणन में मूल बातें वही हैं जो आवश्यकनियुक्ति में हैं । 


निर्गभद्वार के प्रसग से इतनी लम्बी चचचौ होने के चाद पुन. भगवान्‌ महा- 
वीर का जीवन चरित्र प्रारम होता है। मरीजि का जीव कि प्रफार अनेक भर्वों 
में भ्रमण करता हुआ बआाह्मणकुण्डग्राम में देवानन्दा आहझ्गी की कुछ्ि में आता 
है, किस प्रकार गर्भापहरण होता है, पिंस प्रगार राजा हिद्धा्थ के पुत्र के रूप में 
उत्पन्न होता है, किस प्रकार घिद्ध/र्यछुत वर्धमान का जन्मामिपेक किया जाता है 


भादि वार्तों का विस्तृत वर्णन करने के दाद आचार्य ने महावीर के कुठुम्म का भी 
थोड़ा सा परिचय दिया है ॥ बह इष्त प्रकार हैं मु 


समणे भगवं महाचीरे कासवगोत्तेण, तरस ण ततो णामघेज्ज्ा एव- 
साहिब्जति, तजहा-असम्मापिउ्सतिए चद्धमाणे सहसमुदिते समणे जयछे 
सयभेरवाण खता पडिमासतपारण अरतिरतिसहे दविए घितिविरिय 
सपन्ते परीसहोवसग्गसहेत्ति देवेहिंसे कत णाम ससणे भगव भहादवीरे। 
भगवते साया चेडगरुपत सगिणी, भोयी चेडगरुस घुआ, णाता णाम जे. 
उसससामिस्स सयाणिज्ज्गा ते णातवसा, पित्तिष्जए सुपासे, जेटठे भाता 
णद्विद्धण, मगिणी सुद्लणा, सारिया जसोया कोडिन्नागेत्तेण, घूया 
कासवबीगोन्तेण तीसे दो नामथेज्जा, त्०-अणोब्ज्गित्ति वा पियद तणा- 
विति बा, णत्तुई कोसीगोत्तेण, तीसे दो नामघेब्ज्ा ( जसबतीति चा ) 
सेसचतीति था, एव ( य ) सामाहिगारे दरिसित | 





१ लावश्यकच्‌णि ( पूर्वभाग ), एू० १/७ 
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घ देखिए--भावश्यकनियुक्ति, 
है साउश्यकचूणि ( पूव॑भाग ), ए० २४७ 


३०० जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


भगवान्‌ महावीर के जीवन से सम्बन्धित निम्न घटनाओं का विस्तृत वर्णन 
चूर्णिकार ने किया है. धर्मपरीक्षा, विवाह, अपत्य, दान, सम्बोध, छोक़ान्तिका- 
गमन, इन्द्रागमन, दीक्षामहोत्सव, उपसर्ग, इन्द्र-मार्थना, अमिप्रहपचक, अच्छदक 
चूत, चण्डफोशिकइत, गोशालकद्नत्त, सगमकक्षत उपसर्ग, देवीकृत उपसर्ग, 
वैशाली आदि में विहार, चन्दनब्रालाइत्त, गोपकृत शलकोपसगग, फेवलोत्पाद, 
समवसरण, गणघरदीक्षा आदि | देवीकृत उप्सर्ग का बर्णन करते समय आचार्य मे 
देवियों के रूप छावण्य, स्भाव चापल्य, श्टगार-सैन्द्य आदि का सरस एवं सफल 
चित्रण किया है। इसी प्रकार भगवान्‌ के देह-वर्णन में भी आचाय॑ ने अपना 
साहित्य-कोशल दिखाया है | 


क्षेत्र, काल आदि होप द्वार्ों का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार ने नयाधि 
फार के अन्तर्गत वच्रल्वामी का णीवन बृत्त प्रस्तुत किया है और यद्द बताया है कि 
आय बच्र के बाद होने वाले आये रक्षित ने काल्कि का अनुयोग प्रथक्‌ कर दिया । 
इस प्रसंग पर आर्य रक्षित का जीवन चरित्र भी दे दिया गया है। आर्य रक्षित के 
मांतुल गोशामाहिल का बत्त देते हुए यह बताया गया है कि वह भगवान्‌ महावीर 
के शासन में सप्तम निहूनव के रूप में प्रसिद्ध हुआ ! जम्तालि, तिष्यगुम्त, आपाढ, 
अश्वमित्र, गगसूरि और पहुदक-ये छ निदनव गो8मादिल के पूर्व हो छुके थे । 
इन सातों निह॒यों के वर्णन में चूणिकार ने निर्युक्तिकार का अनुसरण किया है | 
साथ ही भाष्यकार का अनुसरण फरते हुए चूर्णिकार ने अष्टम निहन॒व के रूप में 
बोटिक--दिगबर का वर्णन किया है और कथानक के रूप में भाष्य की गाथा 


उद्धृत की है।' 

इसके बाद आचाये ने साम्रायिकसम्बन्धी अन्य आवश्यक बातों का विचार 
किया है, जैसे सामायिक के द्रव्य पर्याय, नयदृष्टि से सामायिक, सामायिक के 
भेद, सामायिक का स्वामी, सामायिक-प्राति का क्षेत्र, काल, दिशा आदि, सामा- 
यिक की प्राप्ति करनेवाछा, सामायिक की आपि के हेतु, शतद्विषयक आनन्द, 
कामदेव आदि के दृष्टान्त, अनुकम्पा भादि हेह और मेंठ, इद्धनाग, कतपृण्य, 
पुण्यशाल, शिवराजर्षि, गगदत्त, दशाण॑भद्र, इलापुत्र आदि के उदाहरण, सामा- 
यिक की स्थिति, सामायिकवा्लों की छख्या, सामायिक का अन्तर, तामायिक का 
आकर्ष, उममाव के लिए दमदन्त का इशन्त, समता के लिए मेताये का ठदा- 


0 अमल अल म 
4 चही, ए० ४२७ ( निश्चववाद के छिए देखिए---विशेषावइयकमाप्य, 


शा० २३०६-२६०९ ) 


आवश्यकचूर्णि न्‍् | 


हरण, समास के लिए, चिलातिपुत्र का दृश्टात्त, सक्षेप और अनवथ के लिए, 
तपखी और घमेरनि के उदाहरण, प्रत्याख्यान के लिए तेतलीपुत्र फा दृष्टान्त । 
यहाँ तक उपोद्घातनियुक्ति की चूरणि का अधिकार है। 


सून्स्‍्यशिकनियुक्ति की चूर्णि में निम्न विषयों का प्रतिपादन किया गया है « 
नमस्कार की उत्तत्ति, निक्षेपादि, राग के निक्षेप, स्नेहराग के लिए. अरहन्नक का 
इशुन्त, देष के निश्लेष और घर्मंदीच का दृशन्त, कपाय के निशेप और णमदस्भ्यादि 
के उदाहरण, अर्ईन्रमस्कार का फल, सिद्धनमस्कार और कम सिद्धादि, ओल- 
तिकी, वैनयिकी, कमेगा और पारिणामिकी बुद्धि, कमेक्षय ओर समुद्घात, 
अगोगिगुणथान और योगनिरोध, सिद्धों का सुन, अवगाह आदि, आचार्य- 
नमस्कार, उपाध्यायनमस्कार, साधुनपस्कार, नमस्कार का प्रयोजन आदि। 
यहाँ तक नमस्‍्कारनियुक्ति की चूणि फा अधिकार है। 


सामायिकनियुक्ति की चूर्णि में 'करेमि' इत्यादि पर्दों की पदच्छेदपूर्वक 
व्याख्या की गई है तथा छ प्रकार के करण का विस्तृत निरूपण किया गया 
है। यहाँ तक सामायिकचूर्णि का अधिकार है। 


सामायिक अध्ययन की चूर्णि समाप्त करने के बाद आचाये ने द्वितीय 
अध्ययन चतुर्विशतिस्तव पर प्रकाश डाल है। इसमें निर्युक्ति का ही अनुसरण 
करते हुए स्तव, लोक, उद्योत, धमे, तीयेकर आदि पदों का निश्चेप-पद्धति से 
व्याख्यान किया गया है। प्रथम तीर्थंकर ऋषम का स्वरूप बताते हुए. सूणिकार 
कहते हैं * वृष उद्ददने, उब्बूढ़ं तेल भगवता जगत्ससारभग्ग तेल ऋपभ 
इति, सबे एव भगवन्तो जगदुद्दद॒ल्ति झतु् नाणदंसणचरित वा, एते 
सामण्ण था, विसेसो ऊरुषु दोस॒ुबि भगवतो उसभा ओपरामुद्द तेण 
निव्बप्त बारसाहरुत नाम॑ कत उसभो ज्ति ।' इसी प्रकार अन्य तीर्थकरों 
का स्वरूप भी बताया गया है। 

तृतीय अध्ययन वन्दना फा व्याख्यान करते हुए, आचाये ने अनेक दृशटान्तः 
दिये हैं। बन्दनकमे के साथ ही साथ चितिकर्म, ऋृतिकर्म, पूजाकर्म और विनय- 
कम का भी सोदाइरण विवेचन किया है। वन्यावन्य का विचार करते हुए. 
चूणिकार ने वन्य अ्रमण का स्वरूप इस प्रकार बताया है. श्रम तपसि लेदे च, 
श्राम्यतीति श्रसणः त बदेज्, केरिसं १ 'भेघार्यि! मेस्या घावतीति भेघाची, 
अहवा सेघाची--विज्ञानवान्‌ त, पाठान्तरं वा समर्ण वदेज्जु भेघावी + 








१ झावश्यकचूरणि ( उत्तरसार ), छु० ९ 


ड्०२ जैन साहिल का बृहद्‌ इतिहास 


तेण मेघाविणा सेधाबी वद्तिव्यों, चडभगी, चहत्थे भंगे कितिकमफछ 
भवतीति, सेसएसु भयणा। तथा 'सजत” सम पाधोबरत, तहा सुसमा- 
द्वितः सुटठ॒ समाहित सुससाहित णाणद्सणचरणेछ्ठु समुजतमिति 
यावत्‌ , को य सो एवभूतः ? पचसमितों तिगुत्तो अट्ठहिं पवयणमाताहिं 
ठितो' १९ मेधावी, सयत और छुसमराहित भ्रमण की बन्दना करनी चाहिए | 
निम्नलिखित पाँच प्रकार के अमण अबन्ध हैं १ आजीवक, २ ताप, हे 
परित्राजक, ४ तन्चणिय, ५ बोटिक | इसी प्रकार पाश्व॑स्थ आदि भी अवध हैं। 
चूणिकार खय लिखते हैं. कि च, इसेवि पच ण चदियव्या समणसददेचि 
नसति, जहा आजीवगा तावसा परिव्वायगा तच्चणिया बोडिया समणा 
वा इम सासणं पडिवन्ना, ण य ते अन्नतित्थे ण य सतित्थे जे वि सतित्थे 
न प्रतिज्ञामणुपाल्यन्ति ते वि पच पासत्थादी ण वद्तिव्वा । आगे आचार्य 
ने कुशील्ससर्गत्याग, लिंग, शान दर्शन चारिचवाद, आल्मनवाद, वधवद्कसबंध, 
चद्यावय्काल, वदनसख्या, वदनदोप, वदनफल आदि का दृष्टान्तपूर्वक विचार 
किया है। 
प्रतिक्रमण नामक चतुर्थ अध्ययन का विषेचन करते हुए चूर्णिकार कहते हैं 
'क्नि प्रतिक्रमण का शब्दार्थ है प्रतिनिद्ृत्ति | प्रमाद के वश अपने स्थान ( प्रतिज्ञा ) 
से हट कर अन्यत्र जाने के बाद पुन” अपने स्थान पर लोटने की जो क्रिया है वही 
प्रतिक्मण है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य ने दो छोक उद्धृत 
किये हैं .* 

सखस्थानायत्पर स्थान, प्रमादस्य वशादू गतः । 

तत्व क्रमण भूय+, अतिक्रमणमुच्यते ॥ १॥॥ 

क्षायोपशमिकाह्वापि, भावादौदयिक गतः। 

तन्नापि हि स एवार्थ॥ प्रतिकूलगमातु स्घतः ॥ २ || 

इसी प्रकार चूर्णिकार ने प्रतिकरमण का खरूप सम्रझाते हुए एक प्राकृत 
गाथा भी उद्धृत की है जिसमें बताया गया है कि झुम योग में पुन प्रवर्तन करना 
अतिक्रमण है। वह गाथा इस प्रकार है * 
पति पति पवचणं वा सुभेसु जोगेस मोक्खफलदेस ! 


निरसलल्स्प जतिस्सा ज तेण त पडिक्कमण ॥ १॥ 
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आवश्यकचूर्णि ३०३ 
चूर्णिकार ने निर्युक्तिकार ही की भाँति प्रतिक्रक, अतिक्रमण ओर प्रति- 
क्रातष्य--इन तीनों दृष्टियों से प्रतिक्रषण का व्याख्यान किया है। इसी प्रकार 
प्रतिचरणा, परिहरणा, वारणा, निदृत्ति, निंदा, ग, शुद्धि और आंलोचना का 
विवेचन करते हुए आचार्य ने तत्तद्विघयक कथानक भी दिये है। प्रतिक्रमण 
सम्बन्धी धुत के पदों का अर्थ करते हुए कायिक, वाचिक और मानसिक अति- 
चार, इयोपथिकी विराधना, प्रकामशय्या, मिक्षाचयों, स्वाध्याय आदि में लगने 
चाडे दोषों का स्वरूप समझाया गया है। इसी प्रसंग पर चार प्रकार की विऊथा, 
चार प्रकार का ध्यान, पाँच प्रकार की क्रिया, पॉच प्रकार के कामगुण, पाँच 
अकार के मद्दावत, पॉच प्रकार की समिति, परिष्ठापना, प्रतिलेखना आदि का 
अनेक आख्यानों एवं उद्धरणों के साथ प्रतिपादन किया गया है। एकादश 
उपासकप्रतिमाओं का खरूप समझते हुए चूर्णिकार ने 'एत्थं कहचि अण्णोबि 
पाठो दीसति' इन शब्दों के साथ पाठातर भी दिया है। इसी प्रकार द्वादश 
मिक्षु प्रतिमाओं का भी वर्णन किया गया है । तेरह क्रियास्थान, चोदह भूतप्राम 
रुव गुणसान, पद्रह परमाधा्मिक, सोलह अध्ययन ( सूजकृत के प्रथम भ्रुतरकन्ध के 
अध्ययन ), सन्नह प्रकार का असयम, अठारह प्रकार का अन्नह्म, उस्कषिततना 
आदि उन्नीस अध्ययन, बीस असमाधि-थान, इक्ीस शब्रल ( अविशुद्ध चारित्र ), 
चाईस परीषद, तेईस सून्रकृत के अध्ययन ( पुडरीक आदि), चौन्नीस देव, 
पचीत भावनाएँ, उत्जीस उद्देश ( दशाश्रुतस्कन्ध के दस, कल्प--वृहत्वल्प के छ* 
मऔर व्यवद्वार के दस ),* सत्ताईस अनगार गुण, अद्दाईस प्रकार का आचारकर्प, 
उनतीस पापभ्रुत, तीस मोहनीय स्थान, इक्तीस सिद्धादिशुण, बत्तीस प्रकार का 
योगसग्रह आदि विपयों का प्रतिपादन करने के बाद आचार्य ने प्रदणशिक्षा और 
आसेवनशिक्षा--इन दो प्रकार की शिक्षा का उल्लेख किया है और बताया 
है कि आउेवनशिक्षा का वर्णन उसी प्रकार करना चाहिए जैसा कि ओघसामाचारी 
और पदविभागसामाचारी में किया गया हैः आसेवणसिक्खा जथा झोह- 
साभायारीए पयविभागधामाचारीए थ चण्णित ।' शिक्षा का खरूप स्पष्ट 
करने के लिए अभयकुमार का विस्तृत इत्त भी दिया गया है। इसी प्रसंग पर 
_उिकार ने ओेगिक, चेल्ल्णा, छुलला, कोणिक, चेदक, उदायी, महापन्मनद, 
३ छू ३२० 


२ दस उद्द सणकाछा दुसाण कप्पस्स द्वोंति छच्चेव । 


दुस चेव य चबहारस्स होंति सब्बेदि ब्बोस ॥--छ १४८ 
३, एप १७७४-८. 


दै९्2 जेन साहित्य का छद्ददू इतिद्वास 


शकटाछ, वररुचि, स्थूबमद्र आदि से उवधित अनेक महत्त्पूर्ण ऐतिहासिक 
आख्यानों का सम्रह किया है। अज्ञातोपघानता, अलोमता, तितिक्षा, आजंव, 
शुचि, सम्यग्ददानविज्वद्धि, समाधान, आचारोपगत्व, विनयोपगत्व, भ्रतिमति, 
सचेग, प्रणिधि, सुविधि, सवर, आत्मदोषोपसहार, प्रत्याज्यान, ब्युत्तग, अप्रमाद, 
ध्यान, वेदना, संग, प्रायश्रित्त, आराधना, आश्ातना, अखाध्यायिक, प्रत्युपेक्षणा 
आदि प्रतिक्रमगउम्नन्‍्धी अन्य आवश्यक विषयों का दृष्टान्तपूर्वक प्रतिपादन करते 
हुए प्रतिक्कषण नामक चतुर्थ अध्ययन का व्याख्यान समात्त किया है। आत्म 
दोषोपसद्वार का वर्णन करते हुए ब्रत की महत्ता बताने के लिए आचार्य ने एक 
सुन्दर इलोक उद्धृत किया है जिसे यहाँ देना अप्राधगिक न होगा । वह इछोक इस 


प्रकार है « 

बर प्रविष्ट ज्वलित हुताशन, न चापि भग्न चिरसचित अतमू | 

चर॑ हि मत्युः परिशुद्वकर्मणो, न शीलबृत्तरखलितस्थ जीवितमू॥ १ ॥ 

भर्थात्‌ जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर लेना अच्छा है किन्तु चिर्तचित अत 
को भग करना ठीक नहीं । विद्युद्धकर्मशील होकर मर नाना भच्छा है किखु शील 
से स्वलित होकर जीना ठीक नहीं । 

पचम अध्ययन कायोत्सर्ग की व्याख्या के प्रारम में तणचिकित्सा ( वण- 
तिगिच्छा ) का प्रतिपादन किया गया है और कहा गया है कि जग दो प्रकार का 
होता है * द्वव्यत्रण और मावत्रग | द्रव्यत्रण की औषधादि से चिकित्सा होती है। 
भावत्र० अतिचाररूप है मितकी चिकित्सा प्रायश्रित्त से होती है। वह प्रायश्रित्त 
दस प्रकार का है. आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुमय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, 


मूल, अनवस्थाप्य और पारांचिक | चूर्णि का मूछ पाठ इसप्रकार है? सो य 
वो दुविधो--दब्वे भावे य, दृव्वबणो ओसद्दादीदिं तिगिन्छिन्जति, 
भाववणो संजमावियारों तस्स पायच्छित्तेण तिगिच्छणा, एवेणावसरेण 
पायच्छित्त परूचिष्जति । वणतिगिच्छा अणशुगमो य, त पायच्छित्तं 
दूसविह ।' दस प्रकार के प्रायश्रित्तों का विशद वर्णन जीतकल्प सूत्र मैं देखना 
चाहिए | कायोत्सर्ग में काय और उत्सर्ग दो पद हैं। काय का निश्षेप नाम आदि 
बारह प्रकार का है । उत्स् का निक्षेप नाम आदि छ प्रकार का है। का्योत्सगं 
के दो भेद हैं - चेशकायोत्सर्ग और गमिभवकायोत्य्ग | अमिम्रवकायोत्सर्ग हार कर 
अथवा हरा कर किया जाता है। चेष्टाकायोत्तग चेष्टा अर्थात्‌ गमनादि प्रद्ृत्ति के 
कारण किया जाता है | हृगादि से पराजित होकर कायोत्सर्ग करना अभिमवक्कायों 

त्पर्ग है। गमनागमनादि के कारण जो कायोत्सर्ग किया जाता है वढ चेशकायोत्सर्ग 


श 
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झावश्यकचूणि डण्ज 
है . सो पुण काउस्सग्गो दुविधो-चेद्वाकावस्सस्गो य अभिभवकास्सग्गो 
थ, अभिभमवो णाम अमिभूतों वा परेण पर॑ वा अभिभूय कुणति, परेणा- 
भिभूतो, तथा हणादीहि अमिभूतो सब्ब॑ सरीरादि बोसिरामिति 
काउस्घरग करेंति, पर वा अभिभूय काउस्सगा फरेति, जथा तित्थगरो 
देवभणुयादिणो अणुछोमपडिलोसकारिणो भयादी पंच छकमिसूय 
कारस्सग्ग कातु प्रतिज्ञा पूरेति, चेद्दाकाउस्सग्गो चेद्ठातो निप्फण्णो जथा 
गमणागमणादिसु काउस्सग्गो कीरति ।'* कायोत्सग के प्रशस्त और 
अप्रशस्त ये दो अथवा उच्छित आदि नौ मेद भी होते हैं ।' इन भेदों का वर्णन 
करने के बाद भृुत्त, सिद्ध आदि की स्तुति का विवेचन किया गया है तथा क्षामणा 
की विधि पर प्रकाश डाला गया है। कायोत्सगं के दोष, फल आदि का वर्णन 
करते हुए पचम अध्ययन का व्याख्यान सम्राप्त किया गया है| 

पष्ठ अध्ययन प्रत्याख्यान की चूरणि में प्रत्याख्यान के भेद, भावक के भेद, 
सम्यक्ल के अतिचार, स्थृलप्राणातिपातचिरमण और उसके अतिचार, स्थूलमूषा- 
घादविर्मण और उसके अतिचार, स्थूलअदत्तादानविर्मण और उसके अतिचार, 
खदारसतोष और परदारप्रत्याख्यान एवं तत्सम्बन्धी अतिचार, परिग्रहपरिमाण 
एब तद्विषयक अतिचार, तीन शुणत्रत और उनके अतिचार, चार शिक्षातत और 
उनके अतिचार, दस प्रकार के प्रद्याख्यान, छ4 प्रकार की विशुद्धि, प्रत्याख्यान 
के गुण और आगार आदि का विविध उदाहरणों के साथ व्याख्यान किया गया 
है। बीच-बीच में यत्र तत्र अनेक गायाएँ. एव इलोक भी उद्धृत किये गये हैं । 
अन्त में प्रस्तुत संस्करण की प्रति के विषय में छिखा गया है कि स० १७७४ में 
प० दौपविजयगणि ने प० न्यायसागरगणि को आवश्यकचूर्णि प्रदान की * 
स० १७७४ वर्ष प० दीपविजयगणिना आवश्यकचूर्णिः पं० श्रीन्याय- 
सागरगणिस्यः प्रदत्ता | 

आवश्यकलूणि के इस परिचय से श्पष्ट है कि चूणिकार जिनदासगणि महत्तर 
ने अपनी प्रस्तुत कृति में आवश्यकनियुक्ति में निर्दिष्ट सभी विषयों का विस्तार- 
पूर्वक विवेचन किया है तथा विवेचन की सरलता, सरसता एवं स्पष्टता की दृष्टि 
से अनेक प्राचोन ऐतिहासिक एवं पौराणिक आख्यान उद्घृत किये हैं। इसी 
अकार विवेचन में यत्र-तत्र अनेक गायाओ एव इलोको का समावेश भी किया है । 
यह सामग्री भारतीय सास्क्ृतिक इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 


*“अन्रेपछ5 


रे पृ २४५ दे पृ देए७ण, 
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पचम प्रकरण 


दशवैकालिकचूर्णि ( जिनदासगणि त) 


यह चूर्णि! भी नियुक्ति का अनुसरण करते हुए ल्खी गई है तथा हुमपृष्पिका 
आदि दस अध्ययन एव दो चूलिकाएँ--इस प्रकार भारह अध्ययनों में विभक्त 
है। इसकी भाषा मुख्यतया प्रात है| प्रथम अध्ययन में एकक, काछ, हम, 
धर्म भादि पर्दों का निश्षेप पद्धति से विचार क्रिया गया है तथा शब्यमक्‍दइृत्त, 
दस प्रकार के भ्रमणधर्म, अनुमान के विविध अवयव आदि का प्रतिपादन किया 
गया है । सक्षेप में प्रथम अध्ययन में धर्म की प्रशता का वर्णन किया गया है | 
द्वितीय अध्ययन का मुख्य विषय धर्म में स्थित व्यक्ति को '्रति कराना है। 
चूणिकार इस अध्ययन की व्याख्या के प्रारम्म में ही कहते हैं कि अध्ययन! 
के चार अनुयोगद्वारों का व्याख्यान उसी प्रकार समझ छेना चाहिए निस 
प्रकार आवश्यकचूर्णि में किया गया है ।' इसके बाद भ्रमण के ख़रूप पर प्रकाश 
डालते हुए पूचे, काम, पद, श्ीछागठइल्त आदि पर्दों का सोदाइरण विवेचन 
कया गया है। तृतीय अध्ययन में दृदघृतिक के आचार का प्रतिपादन क्या 
गया है। इसके लिए महत्‌, क्षुतल्क, आचार, दर्शनाचार, शानाचार, चारित्रा- 
चार, तपाचार, वीर्यांचार, अर्थकथा, कामकथा, धर्मकथा, मिश्रकथा, अनाचीणण, 
सयतस्वरूप आादि का विचार किया गया है। चत॒र्थ अध्ययन की चूर्णि में घीव, 
अनीव, चारित्रधर्म, यतना, उपदेश, धर्मफल आदि के खरूप का प्रतिपादन 
किया गया है | पंचम अध्ययन की चूर्णि में साधु के उत्तरगुर्णों का विचार किया 
गया है जिसमें पिण्डखरूप, मक्तपामैत्रणा, गमनविधि, गोचरविधि, पानकविधि, 
परिछापनविधि, भोजनविधि, आलोचनविधि आदि विषयों पर प्रकाश डाला 
गया है| बीच-बीच में कहीं कहीं पर माठाइर, मद्यपान आदि की चर्चा भी की 
गई है।* षष्ठ अध्ययन में घर्म, अर्थ, काम, अतबदक, कायपदके आदि का 
प्रतिपादन किया गया है। इस अध्ययन की चूर्णि में आचार्य ने अपने सत्कृत 


निज ३ आरए्रए्णनारणणणणाणार 
१ भ्री ऋषमदेवजी केशरीमछजी इप्रेताबर संस्था, रतलाम, सब ३९३३ _ 


२ दृवावैकालिकचूर्णि, हर ७३ दे वही, छू ॥49, ३८७, २०२, २०३ 


्ः 


दुशवेकालिकचूर्णि ३०७ 


व्याकरण के पाण्डित्य का भी अच्छा परिचय दिया है। सत्तम अध्ययन की चूर्णि 
में भाषाससन्धी विवेचन है। इसमें माषा की झुद्धि, अशुद्धि, सत्य, सपा, 
सत्यमृषा, असत्यमृषा आदिका विचार किया गया है। अष्टम अध्ययन की 
चूर्णि में इन्द्रियादि प्रणिधियों फा विवेचन किया गया है। नवम अध्ययन की 
चूणि में लोकोपचारविनय, आर्थविनय, कामविनय, मयविनय, मोक्षविनय 
आदि की व्याख्या की गयी है। दशम अध्ययन में मिश्ुसम्बन्धी गुगों पर 
प्रकाश डाला गया है। चूलिकाओं की चूर्णिमें रति, अरति, विह्वरविधि, 
गहिवैयाबत्यनिषेष, अनिकेतवास आदि विषयों से सम्बन्धित विवेचन है। 
चूणिकार ने स्थान स्थान पर अनेक ग्रन्थों के नामों का निर्देश भी किया है ।' 


“मेड है 








* तरगवती--8. १०३, झोघनियुंक्ति--४ १७७५, पिष्डनियुक्ति-- 
गृ ३७८ छादि। हु पा 


पष्ठ प्रकरण 
उत्तराध्ययनचूर्णि 


यह चूथणि' भी निर्य॑क््यनुसारी है तथा सत्कृतमिश्रित प्राकृत् में लिखी गईं 
है। इसमें सयोग, पुद्गल्मत्य, सस्यान, विनय, क्रोषवारण, अनुशासन, परीषह, 
घर्मविष्न, मरण, निग्नन्थपचक, भयसप्तक, ज्ञानक्रियेकान्त आदि विषयों पर 
सोदाइरण प्रकाश डाला गया है। ज्रीपरीषह का विवेचन करते हुए आचार्य ने 
नारी-स्वभाव की कड़ी आलोचना की है और इस प्रतग पर निम्नलिखित दो 


इलोक भी उद्धृत किये हैं * 
एता हसंति व रुदति च भर्थहेतोर्विश्वासयंति च पर॑ न च विश्वस॒ति । 
तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितैन, नायेः स्मशानसुमना इव वर्जनीयाः || १ ॥ 


समुद्रबीचीचपलरघभावा,. सध्याभ्रेखेच. झुहृतरागाः। 


ज्लियः कृतार्था! पुरुष निर्थंक, नीपीडितालक्त(क)वतू त्यजंति॥२॥ 
--ठत्तराध्ययनचूर्णि, ४, ६५, 


इरिकेशीय अध्ययन की चाूर्णि में आचार्य ने अब्राक्षण के लिए निषिद्ध बातों 
की ओर निर्देश करते हुए शूद्ध के लिए निम्न दोक उद्धृत किया है * 


न शुद्राय बलि दयान्नोच्छिष्ट न हृबिः कृतम्‌। 


न चास्योपदिशेद्‌ धरम, न चास्थ ब्रतमादिशेत्‌ ॥ 
“वही, ए २०५, 


चूर्णिकार ने चूणि के अन्त में अपना परिचय देते हुए स्वय को वाणित्य- 
कुलीन, फोटिक्गणीय, वज्ञशाखी गोपाल्गणिमह्ततर का शिष्य बताया है। वे 


गाथाएँ इस प्रकार हैं * 





ब-क्री ऋषभदेवजी केशरीमऊूजी इवेताम्बर सस्या, रतकाम, सन्र्‌ ३९३३. 


उत्तराध्यवनचूर्णि दद्‌०९ 

वाणिजकुछसंभूओ कोडियगणिओ उ बयरसाददीतो । 

गोवालियमहन्तरओ,  विक्खाओ आसि छोगंमि॥ १॥ 

ससमयपरसमयविऊ, ओयरछी दित्तिम सुगंभीरो। 

सीसगणसंपरिवुडो, ,. वक्‍्खाणरतिप्पिपो आसी॥ २॥ 

तेलिं सीसेण इसे, उत्तरब्झयणाण चुण्णिखंड तु। 

रइ॒ये क्णुमाहत्यं, सीसाण मदबुद्धीण ॥ ३ ॥ 

ज एत्थ उस्सुत्त, अयाणमाणेणग विरतितं होज्ज्ा। 

त अणुओगधरा मे, अणुचितेड समरेंतु॥ ४ ॥ 
“-बही, ४. २८३- 


दशवैकाल्किचूणि भी नि सन्देह उन्हीं आचार्य की कृति है. निनकी उत्तरा- 
ध्ययनचूणि है। इतना ही नहीं, दशवैकालिकियूणिं उत्तराष्ययनचूर्णि से पहले लिखी 
गई है। इसका प्रमाण उत्तराश्ययनचूर्णि में मिलता है णो इस प्रकार है: 
चछ्तोषि चित्तो नानाप्रकारों प्रकीणेतपोमिधीयते, तद्ल्यत्नासिद्दितं, शेष 
दश्शबैकालिकचूर्णों अभिद्दित ।' बहाँ आचाये ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि 
प्रकीणंतप के विधय में अन्यत्र कह दिया गया है और शेष ददावैकालिकचूणि में 
कह दिया गया है। जिस खर में आचार्य ने यह हिख्ा है कि इसके विषय में 
अत्यत्र कह दिया गया है उसी स्वर में उन्होंने यह भी लिखा है कि शेष दश- 
बैकालिकचूर्णि में कह दिया गया है। इस स्वससाम्य को देखते हुए यह कथन 
अनुपयुक्त नहीं कि उत्तराध्ययम और दशवैकालिक की चूणियाँ एक ही आचार्य 


हर का हैं तथा दशवैकालिकियूणि की रचना उत्तराष्ययनचूण्णि से पूर्य 
कीही। 


कक ३43 यु 


चित्त लत त त जलन न 


१ उत्तराध्ययलचूर्णि, पृ० २७४. 


सप्तम प्रकरण 
आचारांगचूर्णि 


इस चूर्णि' में प्रायः उन्हीं विषयों का विवेचन है जो आधचाराग नियुक्ति में 
हैं। निर्युक्ति की गाथाओं के आधार पर ही यह चूणि ल्खी गई है अतः ऐला 
होना स्वाभाविक है| इसमें वणित विषयों में से कुछ के नामों का निर्देश करना 
अप्रायगिक न होगा । प्रथम श्रुतत्कन्ध की चूर्णि में मुख्यरूप से निम्न विषयों का 
व्याख्यान किया गया है. अनुयोग, भग, आचार, ब्रह्म, वर्ण, आचरण, शल्ल, 
परिज्ञा, सजा, दिकू, सम्यक्त्व, योनि, कर्म, पथ्वी आदि काय, लोक, विजय, 
गुणस्थान, परिताप, विद्वार, रति, भरति, छोम, जगुष्या, गोत्र, शाति, लातिमरण, 
एपणा, देशना, बन्व-मौक्ष, शीतोष्णादि परीषह, तत्ता््रद्ा, जीवरक्षा, अचेल्त, 
मरण, सलेखना, समनोशत्व; यामत्रय, त्रिवक्तता, वीरदीक्षा, देवदृष्य, सवा | 
चूजिकार ने भी निश्षेपपद्धति का ही आधार लिया है | 

द्वितीय भुतस्कन्ध की व्याख्या करते हुए चूरणिकार ने मुख्यकूप से निम्न 
दिषयों का विवेचन किया है. अग्र, ग्राणवसक्त, पिण्डेषणा, शब्या, ईर्या, भाषा, 
बच्र, पात्र, अवग्रहसतक, सत्तततक, भावना, विम्रुक्ति। दूँकि आचाराग सूत्र का 
मूल प्रयोजन अमर्णों के आचार-विचार की प्रतिष्ठा करना है अत प्रत्येक विषय का 
प्रतिपादन इसी प्रयोजन को दृष्टि में रखते हुए किया गया है | 

प्राकृतप्रधान प्रस्‍्द॒त चूर्णि में यत्र-तत्र सस्कृत के श्लोक भी उद्धृत किये गये 
हैं। इनके मूल ख्छ की खोज न करते हुए उदाहरण के रूप में कुछ शोक यहाँ 
उद्धृत किये जाते हैं। आगम के ग्रामाष्य की पुष्टि के लिए निम्न छोक वद्धृत 


किया गया है * 


जिनेन्द्रचन सूक्ष्मदेतुभियेदि... शह्मते । 
आज्चया तदुग्रद्दीतव्य, नान्‍्यथाबादिनों जिनाः॥ 
--आचारागचूर्णि, ० २०. 


॥ श्री ऋषभदेवजी केशरीमछजी इवेताबर सम्धा, रतलाम, सन्‌ १९४५१ 


जाचारागचूर्णि ३३१ 


स्वणन सै भी चन अधिक प्यारा होता है, इसका समथेन करते हुए कहा 
गया है: 


प्राणैः प्रियतरा३ पुत्रा$ पुत्र! प्रियतर घनम्‌। 
सतस्य दर्ते भ्राणान्‌,यों यस्य दरते धनम।। 
“-बही, ४० ५५. 
अपरिम्ह की प्रशसा करते हुए कह्दा गया है - 
तस्से घर्मभृते देयं, यस्थ नास्ति परिम्रहः। 
परिपहे तु ये सक्ता, न ते तारचितुं क्षमा! ॥ 
--चही, ४० ५९ 
कामभोग से व्यक्ति कभी तृत्त नहीं होता, इस तथ्य की पुष्टि करते हुए हम 
गया है; 
साभिस्तुष्यति काष्ठाना, नापगानां महोद्धि३। 
नान्तकृत्सवैभूताना, न पुंछा वासछोचना॥ 
“-चबही, पृ० ७७ 
साधु को किसी वत्तु की लाम--प्रास्ति होने पर मंद नहीं करना चाहिए 
तथा अल्म--मप्राप्ति होने पर खेद नहीं करना चाहिए,।। जैसा कि कहा 
गया है; 
लम्यते लभ्यते साधु, साधु एवं न लभ्यते । 
अलब्धे तपसो वृद्धिलेब्धे देहस्य घारणा॥ 
“-बही, ए० ८१ 
इसी प्रकार स्थान स्थान पर प्राइत गायाएँ भी उद्धृत की गई हैं। इन 


उदरणों से विषय विशेष रूप से स्पष्ट होता है एवं पाठक तथा भोता की रुचि में 
चृद्धि होती है । 


“अक्पड5 


अष्टम प्रकरण 
सूत्रक्ृतांगचूर्णि 


इस चूर्णि' की रैली भी वही है जो आचारागचूर्णि' की है। इसमें निम्न 
विषयों पर प्रकाश डाछा गया है * मगलचर्चा, तीर्यसिद्धि, सघात, विश्वताकरण, 
चन्धनादिपरिणाम, भेदादिपरिणाम, श्वेत्रादिकरण, आछोचना, परिअह, ममता, 
पचमद्ाभूतिक, एकात्मवाद, तजीवतच्छरीरवाद, अकारकात्मवाद, स्वन्धवाद, 
नियतिवाद, अशानवाद, कठूंवाद, त्रिराशिवाद, लोकविचार, प्रतिज॒गुण्सा (गोमात, 
मद्र, ल्सुन, पछाडु आदि के प्रति अबचि ), वस्त्रादिप्रलोमन, शूरविचार, 
महावीरशुण, महावीरगुणस्ठुति, कुशील्ता, सुशौछता, वीय॑निरूपण, समाधि, 
दानविचार, सम्रवसरणविचार, वैनयिक्रवाद, नास्तिकमतचर्चा, सांख्यमतचर्चा, 
ईश्वरकतृत्वचर्चा, नियतिवादचर्चा, मिक्ुवर्णन, आद्वारचर्चा, बनस्पतिमेंद, 
पृथ्वीकायादिमेद, स्याद्ाद, आाजीविकमतनिरात, गोशालकमतनिरास, बौद्धमत 
निरास, जातिवादनिरास इत्यादि । 

प्रस्तुत चूर्णि सस्क्ृतमिश्रित प्राकृत में लिखी गई है । इतना दी नहीं, चूर्णि 
को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें प्राकृत से मी सत्कृत का प्रयोग 
अधिक मात्रा में है। नीचे कुछ उद्धरण दिये जाते हैं जिन्हें देखने से यह स्पष्ट 
हो णाएगा कि इसमें प्रकृत का कितना अश है व सस्कृत का कितना ! 

'एतदि! ति यदुक्तमुच्यते वा सार विद्धीति वाक्यशेष:, यत्कि 
उच्यते, जे ण हिंसति क्रिंचणं, किंचिदिति नस स्थावर वा, शरद्दिसाडि 
ज्ञानगतस्म फल, तथा चाह योउधीय शास्रमखिछ्_ एव खु णाणिणा 


सार । 
--बज़झतायचूरि, ४० ६२. 


बिउटिठतो णाम्र विच्युतो, यथा व्युत्यितोडस्थ विभव., सपत्त्‌ 
व्युत्यिता,, सयमग्रतिपन्न इत्यथ , पारव॑स्थादीनामन्यतमेन वा क्वचिस्प्र- 
मादाच्च कार्येण वा त्वरित गच्छन्‌ जहद्दा छुष्झ ण ९ 
--बही, ४० २८८ 


224 अप तप उासाठ अल सर आदर प्यार 
३ श्री ऋषभदेचजी केदरीमऊरूजी इवेतास्वर सस्था, रतऊहाम, सन्‌ १९४१ 


सूतन्रक्ृतागचूर्णि ३१३ 
छोगेबि भण्गइ--छिण्गघोता न दिंदि, सुटढु संजुत्ते सु्ंजुत्ते, खुद 
समिए सुत्मिए, समभाव सासायिक सो भगई--सुदठु सामाइए सुप्ता- 
माइए, आातवापत्ते विऊत्ति अप्पणो बादो अत्तए बादो २ यथा-अस्त्यात्मा 
नित्यः अमूत्तेः कत्तो भोक्ता उपयोगलक्षणो य एवमादि धातप्पवादों 7 
--चही, पु० ३०७ 
अहाचरे चउत्थे (सु० ५) णितिया जाव जहा जहा मे एस घम्मे 
सुअक्खाए, कयरे ते धम्मे ? णितियावादे, इह खल दुबे पुरिसजञाता 
शगे पुरिसे किरियामक्खति, किरिया कमे परिस्पन्द्‌ इत्यथ;, कल्यासी 
किरिया ? पुरुषस्य, पुरुष एवं गमनादिंषु क्रियास्तु स्वत्तो अनुसन्धाय 
प्रवत्तेते, एवं भणित्तापि ते दोवि पुरिसा तुल्छा णियतिवसेण, तन्न नियति- 
चादी आत्मीय दुश्ैन समर्थयन्निदूसाह--यः खलु मन्‍्यते जहा करोमि! 
इति श्प्ताव॒षि नियत्या एवं कार्यते अहँ करोमीति ' '" "१ 
--बंही, ४० ३२२-३ 


( 
्क 


अष्टम प्रकाण 
सत्रकृनतांगचूणि 


इस चूणि' की दौली भी वही है जो आचारागचूर्णि' की है। इसमें निम्न 
विषयों पर प्रकाश डाला गया है * मगलचर्चा, तीर्थसिद्धि, सघात, विहसाकरण, 
घन्धनादिपरिणाम, भेदादिपरिणाम, क्षेत्रादिषरण, आलोचना, परिम्रह, ममता, 
पचमह्भूतिक, एकात्मगाद, तनीव6च्उरीस्वाद, अकारकात्मवाद, सवन्‍्धवाद, 
नियतियाद, अशानवाद, करत वाद, जिराशिवाद, लोकविचार, प्रतिज्ञुगुप्सा (गोमास, 
मद्र, लहसुन, पहांडु आदि के प्रति अदचि ), वस्त्रादिप्रलोभन, शूरविचार, 
महावीरगुण, महावीरगुणस्तुति, कुशीछ्ता, सुशीछ्ता, वीयनिरूपण, समाधि, 
दानविचार, समयसरणविचार, बैनयिकवाद, नास्तिकमतसर्चा, सांख्यमतचर्चा, 
इंश्वरकतृ प्वचर्चा, नियतिवादचर्चा, मिह्ुवर्णन, भाद्वास्चर्चा, बनत्पतिमेंद, 
पृथ्यीकायादिमेद, त्याद्ाद, आजीविकमतनिरास, गोशालकमतनिरास, बौद्धमत- 
निरास, जातिवादनिरा6 इत्यादि | 

प्रस्तुत चूर्णिं सल्कृतमिश्रित प्राकृत में लिखी गई है | इतना ही नहीं, चूर्णि 
को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें प्राकृत से भी सत्कृत का प्रयोग 
अधिक मात्रा में है। नीचे कुछ उद्धरण दिये जाते हैं जिन्हें देखने से यह स्पष्ट 
हो जाएगा कि इसमें प्राकृत का कितना अश है व सस्कृत का कितना ! 

एतदि! ति थदुक्तमुच्यते वा सार विद्धीति वाक्यशेषः, यत्कि 
उच्यते, जे ण हिंसति किंचण, किंचिद्ति रस स्थाचर वा, शद्दिंसा हि 
ज्ञानगतस्म फलं, तथा चाह योडघील शाखमखिल एच ख़ु णाणिणा 


सार [ 
--बूजइझतागचूणि, ४० ६२, 


बिउटिठतो णाम विच्युतो, यथा व्युत्यितोउस्य विभव, सपत्त्‌ 
व्युत्यिताई, सयमग्रतिपन्न इत्यथ , पारव॑स्थादीनामन्यतमेन वा क्वचिन्प्र- 
मादाच्च कार्येण वा त्वरित गच्छन्‌ जहा तुष्झ ण ॥। 
--वही, 9० २८८, 


बल 
॥ श्री ऋषभदेवजी फेशरीमलजी इवेताम्बर सस्था, रतलाम, सन्‌ १९४१ 


दशपम प्रकरण 
दशवैकालिकर्च[ण ( अगस्त्यसिंहक्ृत ) 


यह चूर्णि! लिनदासगणि की कही जानेवाली दशवैकाल्किचूणिसे भिन्न 
है। इणके लेखक हैं वजलामी की शाजा--परपरा के एक खबिर श्री अगस्य 
सिंह। यह प्राकत में है। भाषा सरल एवं शैली सुगम है। इसकी व्याख्यान- 
शैली के कुछ नमूने यहाँ प्रत्तुत करना अप्रायगिक न होगा । आदि, मध्य और 
अन्य सगल की उपयोगिता बताते हुए. चूर्णिकार कहते हैं 

आदिसंगलेग आरस्मप्पम्ितिं णिव्विसाया सत्थः पडिवज्जंति, 
मज्झमंगलेण अच्वासगेण पारं गच्छति, अवसाणमगलेण सिस्स-पसिस्स- 
संताणे पढिचाएंत्ति । इस पुण सत्य संसारबिच्छेयकर ति सब्वमेव साल 
त्ताथि विसेसो दरिसिब्वति-आदि सगलमिद “म्प्तो संगलम॒ुक्कट्ठ ' 
( क्ध्य. ९,गा १) धारेति ससारे पडमाणमिति धम्मों, एत च परस 
समस्तासकारण ति सगछ। मज्झे धस्सत्थकासपढससुत्त 'णाणद्धणसं- 
पण्णं संजसे य तबे रथ! (अध्य. ६, गा. १), एवं सो चेव धम्मो 
विसेसिब्नति, यथा--सम्यपर्दशनज्ञानचारित्राणि सोक्षमागे/ ( तत्वा- 
अ. ९-१) इति। णअवसाणे आदिमसज्ञदिद्वविसेसियस्स फछ 
दरिसिष्ज्त 'छिद्ति जातीमरणस्स बंधग उवेति भिक्‍्खू अपुगाग्म 
गति! ( क्षष्य. २०, गा. २१ ), एवं सफर सकल सत्थं ति।, 
हम दशवैकालिक अथवा दशवैतालिक की व्युर्पात्ति बताते हुए फटा 
गया 

दिश्षक अज्ययणाण कालिये निरुत्तेण विहिणा ककारलोपे छृते दूस- 
कालिय। अहवा वेकालिय, मगरूत्थ पुच्चण्हे सत्यारभो भवति, भग- 
जया पुण अच्जसेज्जवेण कट्टमचि अवरण्दकाले उबयोगो कतो, काला- 

१ भस्तुत चूर्णि की इस्तलिखित प्रति सुनि श्री पुण्यविजयजी की कृपा से 
प्राप्त हुईं घत लेखक मुनि श्री का भत्यन्त जाभारी है। यह प्रति जैसलमेर 


जश्ञानभडार से प्राप्त प्राचीन प्रति की प्रतिलिपि है। 
श्घ २ 


नंपम प्रकरण 
जीतकस्प-बृहच्चूणि 


प्रस्तुत चूर्णि! सिद्धसेनदूरि की कृति है। इस चूर्णिके अतिरिक्त बीतकत्प 
धृत्न पर एक और चूरषि ल्ली गई है, ऐसा प्रस्तुत चूरिके अध्ययन से शात 
होता' है। यह चूर्णि अथ ते इति तक आराकृत में है। इसमें एक भी वाज्य देश नहीं 
है निसमें ससकृत शब्द का प्रयोग हुआ हो । प्रारम में आचार्य ने स्यारह गायाओंँ 
द्वारा भगवान्‌ महावीर, एकादश गणघर, अन्य विशिए्ठ ज्ञानी तथा दूतकार लिनमद्र 
क्षमाभ्मण-इन सबको नमस्कार किया है। अथ में यत्रन्तत्र अनेक गाथाए उद्धृत 
की गई हैं। इन गायाओं को उद्धृत करते समय आचाय॑ ने किसी प्रथ भादि 
का निदेश न करके 'त जद्दा भणिय च!, सो इसमो” हत्यादि वाक्ष्यों का 
प्रयोग किया है ।' इसी प्रकार अनेक गयाश मी उद्धृत किये गये हैं। 
णीतकल्पचूर्णि में भी उन्हीं विषयों का सक्षित्त गद्यात्मक व्याख्यान है जिनका 

जीतकत्पभाष्य में विस्तार से विवेचन किया गया है। सर्वप्रथम आम, श्रुत, 
आशा, धारणा और जीतव्यवहार का ख़रूप समझाया गया है। जीत का अर्थ इस 
प्रकार किया गया है. जीय॑ ति वा करणिज्ज ति था आयरणिब्ज ति वा 
एयई। जीवेइ वा तिविददे वि काले तेण जीय ।” इसी प्रकार चूथणिकार ने 
दस प्रफार के प्रायश्रित्त, नौ प्रकार के व्यवद्धर, भूलयुण, उत्तरशुग आदि का 
विवेचन किया है। अन्त में पुन पूत्रकार निनभद्र को नमस्कार करते हुए 
निम्न गाथाओं के साथ चूर्णि समाप्त की है " 

इति जेण जीयदाण साहूण5इयारपकपरिसुद्धिकर। 

गाह्माहिं फुड रइय महुरपयत्थादिं पावण परमद्दिय ॥ 

जिणभद्खमासमण निच्छियसु्तत्थदायगामछचरण | 

तमह वंदे पयओ परम परमोवगारकारिणमहस्घ ॥! 


है 


३ विपमपद॒व्याज्याकक्ृत सिद्धसेनगणिसन्दव्घ बृहच्चू्िंसमन्वित जीतकद्पसूच-- 
सपादक -सझुनि जिनविजय, प्रकाशक -जैन साहित्य सशोधक समिति, क्षमदावाद, 
सन्‌ १९१६ २ अहववा वितियजुत्िकाराभिपाएण चत्तारि “-जीतकल्पचूणि, 
धृ० २६ हे चही, ए० ३,४,२३ 9 वही, पृ ६. ५ चह्दी, पू ३० 








दशप प्रकरण 
दशवे लिकचूणि ( अगस्त्यसिंहक्ृत ) 


यह चूर्णिं! जिनदासगणि की कही जानेवाली दशवैकाल्कियूणिं से भिन्न 
है। इसके लेखक हैं वज्ञखामी की शाला--परपरा के एक स्थविर भ्री अगस्य 
सिंह | यह ग्राकृत में है। माषा सरल एवं शैली सुगम है। इसकी व्याख्यान- 
शैली के कुछ नमूने यहाँ प्रस्तुत करना अप्राउभिक न होगा। आदि, मध्य और 
अन्य मगछ की उपयोगिता बताते हुए, चूर्णिकार कहते हैं 

शादिसंगलेण आरम्भप्पम्तितिं णिव्विसाया सत्थ पडिवज्जति, 
भच्झसगलेण अव्वासगेण पार गचछति, अवसाणमगलेण सिस्स-पसिस्स- 
सताणे पडिवाएति । इस पुण सत्थ ससारविच्छेयकर ति सब्बमेव सगछ 
तहाबि विसेसो दरिसिज्नति-आदि मगलमिह 'धम्मो मगरसुक्कद् ' 
( अध्य. १, गा. १) धारेति ससारे पडमाणमिति धम्मो, एत च परम 
समस्सासकारण ति सगल। मज्झे घम्मत्थकामपढमपुनत्त 'गाणद्स्रणस- 
पण्णं सजमे य तवे रय! (श्रप्य 5, गा. १), एवं सो चेव घम्मो 
विसेसिब्नति, यथा--सम्यग्दशैनजानचारित्राणि मोक्षमागं/ ( तत्त्वा- 
अ. १-१) इति। अवसाणे आदिसमन्झदिद्वविसेसियस्स फल 
दरिसिष्जति 'छिद्ति जातीमरणस्स बंधण उबेति भिक्‍खू कपुगागम 
गति! ( अध्य. १०, गा २१ ), एव सफल सकल सत्य ति।, ' 
सं दशवैकालिक मथवा दशवैतालिक की व्युत्पात्त बताते हुए कहा 
गया 

दशक अज्ञयणाण कालिय॑ निरुत्तेण विहिणा ककारलोपे छृते दूस- 
कालिय। अहवा बेकालिय, मगलत्थ पुव्वण्दे सत्यारमो भवति, भग- 
चया पुण अब्नसेज्जवेण कहमति अवरण्दकाले उबयोगो कत्तो, कालय- 

१ भस्तुतत चर्णि की हसलिखित श्रति मुनि श्री पुण्यचिजयजी की कृपा से 
भाप्त हुई शत छेखक मुनि श्री का अत्यन्त लाभारो है। यह प्रति जेसलमेर 


शानभडार से प्राप्त प्राचीन प्रति की प्रतिलिपि है। 
शेप २ 


३१६३ जेंन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


तिवायविग्धपरिद्ारिण य निव्जूढमेब, अतो विगते काले विकाले 
दृत्कम्ञञयणाण फतमिति दसत्रेकालिय! चडपोरिसितो सब्झायकाले 
तम्मि बिगते वि पढिज्जतीति विगयकालिय दसवेकालिय। दसम वा 
वेतालियो पञ्ाति बत्तेद्टिं णियमितमज्झयणमिति दसवेतालिय । 

पड्जीवनिका नामक चतुर्थ अध्ययन के आर्थाधिकार का विचार करते हुए 
चूणिकार कहते हैं . 


जीवाजीबाहियमो गाद्दा | पढमो जीवाहिगमो, अहिगमो--परि 
ण्णाण १ ततो अजीवाधिगमो २ चरित्तधम्मो ३ जयणा ४ उबएसों ५ 
घम्मफछ। तत्स चत्तारि अणुओगद्दारा जहा आवस्सए । नामनिष्फण्णो 
भण्णति-+ 

दशवैकालिक के अत की दो चूढाओं--रतियाक्ययूछा और विविक्तचर्या- 
चूला की रचना का प्रयोजन बताते हुए आचार्य कहते ईं « 


घम्मे घितिसतो खुड्डियायारोबत्यितस्स विदित्तठक्कायवित्थरस्स 
णस्णीयादिधारितसरीर॒स्स॒ समत्तायारावत्यितरस वयणविभागकुस- 
लस्‍्स सुप्पणिद्दितजोगजुत्तर्स विणीयस्स दसमज्मयणोपवण्णितगुणस्पत 
समत्ततकलभिक्खुभावस्स विसेसेण थिरीकरणत्थ विवित्तचरियोवदेसत्य॑ 
च उत्तःत तमुपद्टठ चूलितादुत रतिवक्क विवित्तचरिया चूलिता य। 
सत्य घम्मे थिरीकरणत्था रतिवक्कणामधेया पढमचूहा भणिता । इदार्गि 
विविष्तचरियोवदेसत्था बितिया चूला भाणितव्वा 

अन्त में चूणिकार ने अपनी शाला का नाम, अपने गुर का नाम तथा 
अपना खुद का नाम बच्ताते हुए निम्न गायाएँ ल्खिकर चूर्णि की पूर्णाहुति 
जी है 

चीरबरसुस भगवतो तित्ये कोडीगणे सुविपुलम्मि। 

गुणगणवइराभरसा. वेरसामिस्स  साहाए॥ १॥ 

महरिसिसरिससभावा भावाउभावाण मुणितपरमत्था | 

रिप्तिगुत्तत्लमांसमणो खमासमाण निधी आसि॥९२॥ 





३ पघू ७-८ २. नियुक्तियाथा--जीवाजीवाहिगमो चरित्त- 
अस्मो तहैव जयणां थ | उवपुसों धम्मफछ छ+्जीवणियाइ अहिगारा ॥ 


३ पू १४६-७ छयथू ४९७ 


दशवैकालिकचूणि ३९७. 
तेसिं सौसेण इमा. कलसभवमइंदणामधेन्जेण । 
दूसकाहियस्स चुण्णी पयाणर्यणातों उबण्णत्था॥ ३॥ 
रुयिरपद्संधिणियवा. उड्डियिपुणरुचवित्थरपसंगा । 
बक्खाणमंतरेणावि सिस्समतिबोधणसमत्था ॥ ४ ।॥! 
ससमयपरसमयणयाण जंचण सम्माधित पमादेण। 

त खमद. पसाहेंद्द य इय विण्णत्ती पवयणीणं॥ ५) 

'ूर्णिकार का नाम कब्शमबमृगेन्द्र अर्योत्‌ अगस्त्यतिदद है। कच्श का अर्थ 
है कुम, भव का अर है उस और सृगेन्ध का अर्थ है सिंह। कछशभव का 
अथे हुआ कुम से उत्तन्न होनेवाछा अगस्य। अगस्य के साथ सिंद घोड़ देने 
से अगर्यसिंह बन जाता है। अगस्त के गुद का नाम ऋषियुप्त है। ये 
कोटिगणीय बजखासी की शाखा के हैं। 

प्रस्तुत प्रति के अन्त में कुछ सस्कृत श्लोक हैं. मिनमें मूल प्रति का छेजन- 
काये सम्पन्न कराने वाली के रूप में शान्तिमति के नाम का उच्छेख है * 

सम्यक्‌ शाम्तिसतिव्येलेखयदिद्‌ सोक्षाय सत्पुस्तकम्‌ । 

प्रस्तुत चूणि के मूल चूत्रपाठ, जिनदासगणिक्षत चूर्णि के मूल सूत्रपाठ तथा 
हरिमद्रइुत टीका के मूछ सूत्रपाठ इन तोनों में कह्दी-कद्दी थोड़ासा अन्तर है। 
नीचे इनके कुछ नमूने दिये जाते हैं. जिनसे यह अन्तर समझ में आ सकेगा । 
यही बात अन्य चूत्रों के व्याख्यामत्यों के विषय में भी कही जा सकती है। 
दशवैद्ञाल्कि सूत्र की गायाओं' के अन्तर के कुछ नमूने इस प्रकार हैं 


अध्ययन गाथा अगस्थसिंहुक॒त जिनदासकत हरिसद्रकृत 
चूर्णि चूणि चूणिं 
१ ३ मुक्का मुत्ता मुत्ता 
३े साहतवो साहुणो साहुणो 
१ ४ उहागडेईि अह्यक्डेतु अद्ागडेसु' ' 
पुष्फेहिं पुष्फेहि पुष्फेसु 
२ १ कह णु कुजा कतिह कुजा कह एु कुजा 


कतिद कुजा (पाठान्तर) कयाह कुआ (पाठा ) कतिह चुजा (पा )- 
कयाईं कुल (,, ) कह णु कुना (,, ) कयाद कुजा (,)) 
कह सकुजा (,, ) कथमह ( कहृह ) 


१ गाया सस्या का छाधार मुनि श्री पुण्यविजयजी द्वारा तैयार की गई 
द्शवैकालिक की दस्तलिखित प्रति है । 


१८ 
२ ५ छिंदाहि राग 
२ ५ विगए हि दोत 
डरे है तपुच्छण 
सपुष्छगों ( पाठा, ) 
२े १५ ख़वेत 
४. ४ चित्तमतमक्खा 
( पाठा ) 
६4 १०... इच्चेतेहिं छहिं 
जीवनिकायेहि 
५(प्र 5) ५ पाणभूते य 
५ (,) ११ अगातिले 
५(,,) १३ णहाभाग 
५(,,) १५ पाणियकम्मत 
१(॥) २७. इच्छेव्ना 
५ (दि उ3)२४  धारए 
७ १२ आवारभावदोसेण 
७ रश गाया नहीं 
७ श३ गाया नहीं 
८ ३ भवियव्य 
९(प्रउ) १ चिद्ठे 
९ (द्विउ.) १ साथ 
९ (तृ.उ)१५  घुणिय 
९(च3उ)११  आदहतिएहिं 
१० ४ द्ग 
१० १९ विव्नचिता 
१ चूल्किा १४. कुसील 
१,, १६ ग पचलेति 
२, ॥६ निष्डो 
र्‌ 0 डे व 


जन साहित्य का बशृहद्‌ हतिद्ास 


छिंदादि दोच 
विणएज राग 
सपुच्छणा 


पवेत्ा 


चित्रमत्ता अकवा 
(पाठा ) 
इच्चेतैहिं छह 
जीवनिकायेहि 
पाण भूते य 
अगाउले 
जहामाव 
दगभवणाणि ये 
इच्छेज्जा 
घारए 
गाया नहीं 
गाया है 
गाथा है 
हयव्यय 
चिय्ठे 
चाल 
घुणिय 
आरहतेहिं 
द्ग 
विमिंच धीर ! 
सकुतील 
णो पयलेंति 
निग्धाडों 
एव 


छिंदाहि दोध 
विणएज राग 
सपुच्छण 


खवेत्ता 


चित्तमतमक्खा 
(पाठ ) 
इच्चेधि छण्ह 
घीवनिकायाग 
पाणि-मूयाह 
अगाउले 
लहाभाग 
दग्रभवणाति ये 
गेण्हेज्जा 
घावए 
आयारभावदोसत्नू 
गाथा नहीं 
गाया नहीं 
(५ 
सिक्‍्खे चिट्ठे (पठा ) 

साहा 

विहुय 
आरहतेईि 

त्तग 
विव्जयिता 

कुष्तिण 

न पचलति 

उच्चरो 

तम्हा 


नियुक्तिगायाओं की तो ओर भी विचित्र स्यिति है । नियुक्ति की ऐसी 
अनेक गायाएँ हैं जो इरिमद्र की ठीका में तो हैं किन्तु चूर्णियों में नहीं मिल्तों । 


चुशवैकालिक्ूणि 3) ,8 


हैं, इनमें कुछ गायाए, ऐसी अइश्य हैं. जिनका चूरणियों में अर्थ अथवा आशय 
दे दिया गया है किन्तु बिन्हें गाथाओं के रूप में उद्धुत नहीं किया गया है । 
दूसरी बात यह है कि चूणियों में अधिकाश गायाए पूरी की पूरी नहीं दी जाती हैं 
अपितु प्रारम्भ के कुछ शब्द उद्घुत कर केबछ उनका निर्देश कर दिया जाता 
है । कुछ ही गायाए ऐसी होती हैं णो पूरी उद्धुत की णातती है | इम यहा 
इरिमद्र की टीका में उपलब्ध कुछ नियुक्ति गाथाएं: उद्घुत कर यह दिखाने का 
प्रयक्ष करेंगे कि उनमें से कौनसी दोनों चूर्णियों में पूरी की पूरी हैं, कोनधी 


अपूर्ण अथोत्‌ सक्षिप्तरूप में हैं, किनका अर्थ-रूप से निर्देश किया गया है. और 
किनका बिलकुछ उल्लेख नहीं है ! 


सिद्धिगइमुबंगयाणं कम्मविसुद्धाण सब्बसिद्धाण। 
नमिझण दसकालियणिबव्जुत्ति कित्तदससामि॥ १॥ 
यह गाथा न तो जिनदासगणि की चूर्णि में है,न अगस्यतिंदकृत चूर्णि 
में। इनमें इसका अर्थ अथवा सक्षिप्त उल्लेख मी नहीं है! 
अपुदृत्तपुहुत्ताई निद्दिसिएं पत्थ होइ अदहिगारों। 
चरणकरणाणुज्ञोगेण ततस्त दारा इसे होंति॥४॥ 
इस गाया का अर्थतों दोनों चूर्णियों में है किन पूरी अथवा अपूर्ण 
गाया एक में भी नहीं है। 
णामं ठवणा दुविए साउयपयसगहेक्कए चेव ) 
पञवभानवे ये तह सत्तेर एक्क्रगा होति॥८॥ 
यह गाया दोनों चूणियें में पूरी की पूरी उद्घृत की गई है। यह इन 
चूणियों की प्रथम नियुक्ति गाथा है जो हारिभद्रीय टीका की आठवीं नियुक्ति- 
गाया है। 
दन्वे अद्ध अद्ाइभ उवक्कमे देसकालकाछे य। 
तह य पमाणे वण्णे भावे पग़य तु भावेणं॥ ११॥ 
यह गाया मी दोनों चूर्णियों में इसी प्रकार उपलब्ध है । 


आयप्पवायपुव्या निज्जूडा होइ धम्सपन्नत्ती। 
कम्मप्पवायपुन्चा पिंडस्स उ एसणा तिविद्दा॥ १६ ॥ 


$ देवचन्द्र लालमाई जैन पुलकोदार, प्रधाक ४७ 





३२० जैन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिहास 


यह गाया दोनों चूर्णियों में सक्षिततरूप से निर्दिष्ट है, पूर्णरूप में 
उद्धृत नहीं । 


दुविद्दो छोगुत्तरिओो सुअधम्मो खलु चरित्तधम्मों ज! 
सुअधस्मो सष्झाणों चरित्तथम्मो समणधम्मों॥४३॥ 
यह गाया थर्थरूप से तो दोनों ही चूर्णियों में है किस्त गायारुप से 
अधूरी या पूरी एक में भी नहीं है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों चूर्णिकारों और थीकाकार हरिमद्र ने 
निर्युक्ति गाथाएँ. स्मानरूप से उद्धृत नहीं की हैं। दोनों घूर्णिकारों में 
एतद्दिषयक काफी समानता है, जबकि हरिभद्रसूरि इन दोनों से इस विधय में 
बहुत भिन्न हैं। इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने के लिए विशेष अनुशीरन 
की आवश्यकता है | 


“डे कड 


एकादश प्रकरण 


निशीयथ-विशेषचूर्णि 


जिनद|सगणिक्ृत प्रस्तुत चूणि' मूल सूत्र, निर्युक्ति एव भाष्यगाथाओं के 
विवेचन के रूप में है। इसकी माषा अब्प सस्कृतमिश्रित प्राकृत है। प्रारम 
में पीठिका है जिसमे निशीथ की भूमिका के रूप में तत्सम्मद्ध आवश्यक 
विषयों का व्याख्यान किया गया है। सर्वप्रथम चूर्णिकार ने अरिहतादि वो 
नमस्कार किया है तथा निशीथयूल के व्याख्यान का सम्पन्ध चताया है 
नमिझण5रहंत्ताणं, सिद्धाण य कम्सचक्कमुचकाण । 
सयणसिनेहविमुक्काण, सब्बसाहूण भावेण॥ १॥ 
सविसेसायरजुत्तं, काउ पणाम च जत्थदायिस्स । 
पब्जुण्णखमासमणस्स,. चरण-करणाणुपाटस्स ॥ ९॥ 
एवं कयप्पणामो, पकप्पणामस्स विवरण बनते । 
पुच्बायरियकर्य चिय, अह पि त॑ चेब उ बिसेसा ॥ ३ ॥ 
हज विमुत्तिचूला, अहुणावसरो णिसीहचूछाए। 


को संचधो तस्सा, भण्णइ इणमो णिसामेद्दि॥ ४॥ 

इन गाथाओं में अरिहृत, सिद्ध और साधुओं को सामान्य रूप से नमस्कार 
किया गया है तथा प्रयुम्न क्षमाअमण को अथंदाता के रूप में विशेष नमस्कार 
किया गया है। निशीय का दूसरा नाम प्रकल्प भी बताया गया है। 
पीठिका $ 

प्रारभ में चूलाओं का विवेचन करते हुए चूणिकार ने बताया है कि चूला 
ऊ' प्रकार की होती है। उसका वर्णन जि प्रकार दशवैकाल्कि में किया गया 
है उसी प्रफार यहाँ भी कर लेना चाहिए १६ इससे सिद्ध होता है कि निशीयचूर्णि 

१ सम्पादक--उपाध्याय श्री क्षमरचन्धजी वसुनि श्री कन्दैयाछालजी, 
प्रकाशक--सनन्‍्मति ज्ञानपीठ, छोद्दामंडी, जागरा, सन्‌ १९०७-१९६० . 


लिशीय एुक अध्ययन--प० दुरूसुल मालवणिया, सनन्‍्मति ज्ञानपीड, 
सागरा, सन्‌ १५७९, 


२ सा य छब्विद्द-जहा दुसवेयालिए सणिया तहा भाणियब्वा । 


--प्रथम भाग, पू० २ 
ब्नछ 


इ३१२ जैन साहित्य का ब्ृद्दद्‌ इतिद्दास 


दशपैकालिकचूणि के धाद ल्खी गई है। इसके बाद आचार का खहूप चताते 
हुए आचार्य ने आचारादि पॉव वस्तुओं की ओर निर्देश किया है. आचार, 
अग्र, प्रक्‍लप, चूल्कि और निशीथ |! इन सब का निश्षेप पद्धति से विचार 
करते हुए निशीथ का अर्थ इस प्रकार बताया गया है , निश्ञीथ इति कोउर्थः १ 
निशीथ सदपद्वीकरणत्थ॑ वा भण्णति-- 


ज द्वोति अप्पपास त तु णिसीह ति छोगसंसिद्ध | 
ज॑ अप्पगासधम्मं, अण्णं पि तय निसीध ति॥ 


जमिति अणिद्दिठं। होति भवति। अप्पगासमिति अंधकार । 
जकारणिदेसे तगारो होइ। सदस्स अवहारणत्थे तुगारों। अप्पगा 
सचयणस्स णिण्णयत्थे णिसीहुति। छोगे वि सिद्ध गिसीह अप्पगास । 
जहा कोइ पावासिओ पओसे आगओ, परेण बितिए दिणे पुच्छिओो 
'करले के वेलमागओ सि ९” भ्रणति 'णिसीहे” त्ति राज्राविद्यथः 
निशीय का भर्थ है अप्रकाश अर्थात्‌ अधफार | अप्रकाशित बचनों के निर्णय 
के लिए. निशीयसूत्र है। लोक में भी निशीय का प्रयोग राजि--अधकार के लिए 
होता है। इसी प्रकार निशीथ के कर्मपकनिपदन आदि अन्य अर्थ भी किये 
गये हैं। भावपक का निषदन तीन प्रकार का होता है. क्षय, उपशम और 
क्षयोपशम | जिसके द्वारा अष्टविध कर्मपक शान्त किया जाए वह निशीय है ।* 


आचार का विशेष विवेचन करते हुए. चूणिकार ने नियुक्ति गाथा को भद्रबाहु- 
स्वामक्तित बताया है। इस गाया में चार प्रकार के पुरुष-प्रतिसेवक 
चताये गये हैं जो उत्कृष, मध्यम अथवा जघन्य कोटि के होते हैं। इन पुरुषों 
का विविध भर्गों के साथ विखारपूर्वक वर्णन किया गया है। इसी प्रकार 
ज्जी और नपुसक-प्रतिसेवर्कों का भी स्वरूप बताया गया है। यह सब्र निशीय 
के व्याख्यान के भाद किये गये आचारविषयक् प्रायश्रित्त के विवेचन के अन्तर्गत 
है। प्रतिसेवक का वर्णन समाप्त करने के बाद प्रतिसेवना और ग्रतिसेवितव्य वा 
स्वरूप समझाया गया है। पतिसेवना के स्वरूपवर्णन में अग्रमादप्रतिसेवना, 
सहसात्करण, प्रमादप्रतिसेवना, क्रोधादि क्पाय, विराधनात्िक, विकथा, इन्द्रिय, 
निद्रा आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों का प्रतिपादन किया गया है। निद्रा सेवन 
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निशीय-विशेषचूण श्श्रे 


की मयौदा की ओर निर्देश करते हुए चूर्णिकार ने एक इछोक उद्धृत किया है 
जिसमें यह बताया गया है कि आलूस्य, मैथुन, निद्रा, छुपा और आक्रोश--ये 
पाँचों सेवन करते रहने से बराबर बढ़ते जति हैं .! 


पत्च वद्धन्ति कौन्तेय | सेव्यमानानि नित्यशः। 
आहल्स्य॑ मैथुन निद्रा, श्षुधाइपक्रोशश्ध॒ पद्म! ॥ 


स्थानद्धि निद्रा का स्वरूप बताते हुए चूणिक्रार कहते हैं कि जिसमें चित 
थीण अयौत्‌ स्थान हो जाए--कठिन दो जाए--जम जाए वह स्वान्दि निद्रा 
है। इस निद्रा का कारण अत्यन्त दशनावरण कर्म का उदय है. इइूं चित्त 
त थीण जस्स अच्चतद्रिसणावरणकम्मोद्या सो थीणद्धी भण्णत्ति। 
तैण य थीणेग ण सो किचि उबछमति।' स्थान का स्वरूप विशेष स्पष्ट 
करने के लिए आचाये ने चार प्रकार के उदाहरण दिये हैं. पुदूगल, मोदक, 
कुम्मकार और दस्तिदत | तेजरस्काय आदि की व्याख्या करते हुए चूणिकार ने 
अस्य सिद्धसेनाचार्यों व्याख्या करोति, एतेषा सिद्धसेनाचार्थों व्याख्या 
करोति, इमा पुण सागणिय णिक्खितदाराण दोण्ह वि भददबाहुसामिकता 
प्रायश्रित्तव्यास्यानगाथा, एयस्स इमा भदवाहुसामिकता वक्‍खाणगाहया! 
आदि शब्दों के साथ भद्रबाहु और सिद्धसेन के नामों का अनेक बार उल्लेख 
किया है। ए्थ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पत्तिकाथ और त्रतकाय- 
सम्बन्धी यतनाओं, दोषों, अपवादों और प्रायश्वितों का प्रध्तुत पीढिका में 
अति विस्तृत विवेचन किया गया है। खान, पान, वसति, वल्न, इलन, चलन, 
शयन, भ्रमण, भाषण, गमन, आगमन आदि सभी आवश्यक क्रियाओं के विषय 
में आचारशास्र वी दृष्टि से सूक्ष्म विचार किया गया है| 


प्राणातिपात आदि का व्याख्यान करते हुए. चूर्णिकार ने संषावाद के छौकिक 
और लोकोत्तर-इन दो मेदों का वर्णन किया है तथा लोकिक मृषाबाद के 
अन्तर्गत मायोपधि का खरूप बताते हुए, चार धूर्तों की कथा दी है। इस 
धूततोख्यान के चार मुख्य पात्रों के नाम हैं. शशक, एलापाद, मूलदेव और 


खचपाणा । इस्त आख्यान का सार भाध्यकार ने निम्नलिखित तीन गाथाओं 
में दिया है 
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३२४ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्ास 


सस एलासाढद मूलदेव खंडा य जुण्णउब्जाणे | 
सामत्थणे को भत्त, अक्सात जो ण॑ सदृहृति॥ २९४॥ 
चोरभया गाबीओ, पोट्टछए बंधिकण आणेप्ति। 
तिलअइरूढकुद्दाड, वणगय मछणा य तेहछोदा ॥ २९५ ॥ 
बणगयपाटण कुडिय, छम्मासा हत्थिल्म्गण पुच्छे । 
रायरयग मो वादे, जहिं पेच्छइ ते इसे बत्था]॥ २९६॥ 


चूरणिकार ने इन गाथाओँ के आधार पर सक्षेप में धू्तकथा देते हुए लिएा 
है कि शेष बातें धुत्ततखाणग (धूर्ताख्यान ) के अनुसार समझ छेनी चाहिए + 
सेस छुत्तस्वाणगानुसारेण णेयप्रिति !! यहाँ तक छौक़िक म्ृषाग्रद का 
अधिकार है। इसके वाद लोकोत्तर मषावाद का वर्णन है। इसी प्रकार अदतत्ता 
दान, मैथुन, परिग्रह, राज्िमोजन आदि का वर्णन किया गया है। यह वर्णन 
मुख्यरूप से दो मार्गों में विभाजित है। इनमें से प्रथम माग दर्पिकासम्बन्धी है, 
दूसरा भाग कल्पिकासम्बन्धी। दर्पिकासम्बन्धी भाश में तत्तद्विषयक दोर्षों का 
निरूपण करते हुए. उनके सेवन का निषेध किया गया है जबकि कल्पिका- 
सम्बन्धी मांग में तत्तद्विघयक अपवार्दों का वर्णन करते हुए उनके सेवन का 
विधान किया गया है। ये सब्र मूलगुणप्रतिसेवना से सम्मद्ध है। इसी प्रकार 
आचार्य ने उत्तरगुणप्रतिसेवना का मी विस्तार ते व्याख्यान किया है। उत्तरगुग 
पिण्डविशुद्धि आदि अनेक प्रकार के हैं। इनका भी दर्पिका और कल्पिका के 
भेद से विचार किया गया है। जैसाकि चार्णिकार कह्दते हैं. गता य मूछगुण- 
पडिसेवणा इति। इदाणिं उचरशुणपदिसेचणा भण्णति। ते उत्तरगुणा 
पिंडविसोहादओ अणेगविद्दा। तत्थ पिंडे ताब दृष्पिय कप्पिय च 
पडिसेवण भण्णति ।' इस प्रकार पीठिक्रा के अन्त तक दर्पिका और कह्पिका 
का अधिकार चलता है | 

पीठिका की समाप्ति करते हुए इस बात का विचार किया गया है हरि 
निशीयपीठिका का यह सूत्रार्थ किसे देना चाहिए और किसे नहीं ! अबहुभुत 
आदि निबिद्ध पुरुषों को देने से प्रवचन घात होता है अत बहुश्रुव भादि 
सुयोग्य पुरुषों को ही निशीयपीठिका का यह ब॒त्ाय॑ देना चाहिए ।* यहाँ तक 
पीढिका का अधिकार दै। 


हक मिल असम पद 220 ६ आप 
व पू १०५ आचार्य हरिभव्रकृत धूर्ताप्यान का आधार यह आचीन कथा दे । 
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निशीथ विशेषचूणणि झ२७ 


छ 
प्रथम उद्दश + 


प्रथम उद्देश के प्रथम चूत्र 'जे भिक्रखू हत्थकम्स करेइ; करेंतं वा 
साइब्जइ! का शदार्थ माष्यकार ने इस प्रकार किया है 

जे त्ति य खलु णिद्ेसे भिच्खू पुण भेदण खुदस्स खल्ूू। 

हत्येण ज़ च करण, कोरति त हृत्यकन्स ति॥ ४९७॥ 

इस गाथा का चूर्णिकार ने पुन इस प्रकार छब्दार्थ किया हैः 
जे इति मिदेसे, 'खछ' विसेसणे, कि विशिनष्टि ? भिक्षोनोन्यस्य, 
पभदि! बिदारणे, 'छुथा इंति कर्मेण आख्यान, ज्ञानावरणादिकमे 
मिनत्तीति भिक्षु, भावसिक्षोर्विशेषणे 'पुन/ शब्द, हत्थे ति 
हन्यते5नेनेति हस्त;, हसति वा मुखमावृत्येति हरतः, आदाननिश्षे- 
पादिसमर्यों शरीरैकदेशो दस्तोउ्तस्तेन यत्‌ करण--व्यापारइत्यथें, 
सच व्यापार$ क्रिया भवति, अतः सा हस्तक्रिया क्रियमाणा कमे भवत्ती- 
सथे;। 'साइब्जति' साइज्ज्ञणा दुविह्ा काराबषणे अणुमोदण 
लो क्षुध अर्थात्‌ शानावरणादि कर्म का भेद अर्थात्‌ विनाश करता है बढ मिक्षु 

। जिससे हनन किया जाता है अथवा णो मुख को ढक कर हसता है वह 
हस्त है। आदान-निश्षेप आदि में समर्थ हस्त की णो क्रिया अर्थात्‌ व्यापार है 
वह हस्तक्रिया है। इस प्रकार की क्रियमाण इस्तक्रिया कर्मरूप होती है। साइ- 
ज्जणा अथात्‌ स्यादना दो प्रकार की है. कारण ( निर्मापन ) अर्थात्‌ दूसरों 
से करवाना ओर अनुमोदन अर्थात्‌ दूसरे का समर्थन करना। इस प्रकार 
क्रिया के तीन रूप हुए खय करना, दूसरों से करवाना और करते हुए का 
अनुमोदन करना । इस प्रकार प्रथम सूत्र का शब्दार्थ करने के बाद आचार्य 
ने मिक्षु, इस्त और कम का निष्षेप पद्धति से विश्लेषण किया है। इस्तकर्म दो 
प्रक्नार का है . अपकिल््ट ओर सक्लिष्ठ। असक्लिष्ट हस्तकम आठ प्रकार का 
है छेदन, भेदन, घर्षण, पेषण, अभिषात, स्वेह, काय और क्षार | सविलष्ट 
इस्तकर्म दो प्रकार का है. सनिमित्त और अनिमित्त। सनिमित्त हस्तकर्म तीन 
प्रकार के कारणों से होता है. शब्द सुनकर, रूपादि देखकर और पूर्व अनुभूत 
विषय का स्मरण कर | पुरुष और ज्ञी के इस प्रकार के हस्तकर्मों का विस्तारपूर्थक 


विवेचन करते हुए चूर्णिकार मे साधुओं और साध्तरियों के लिए. भिन्न मिन्न 
प्रकार के प्रायश्चित्तों का विधान किया है। 
३ द्वितीय साग, प० २ २ पृ० ४-७ 


३२६ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्ास 


द्वितीय चूत्र जे मिवखू अगादाण कदठेण वा कलिचेण वा अगुल्यिए 
वा सलागाए वा सचालेइ सचाछेत वा सातिज्ञात! का व्याख्यान करते 
हुए आचार्य कहते हैं कि सिर आदि अग हैं, कान आदि उपाग हैं और नस 
आदि अगोपाग हैं| इस प्रकार शरीर के तीन माय हैं. अगर, उपाग और अगो- 
पाग | अग भाठ हैं. छिर, उर, उदर, पीठ, दो बह और दो ऊद | कान, नाक, 
ओंखें, जधाएँ, हाथ और पैर उपाग हैं। नख, बाल, इमश्रु, भगुलियाँ, हस्ततल 
ओऔर हस्तोपतल अगोपाय हैं। हथेली के चारों ओर का उठा हुआ भाग इस्तोपतछ 
कहलाता है। इन सबका सचालन भी सनिमित्त अथवा अनिमित्त होता है । 
प्रस्तुत यूज का विश्येष व्याख्यान पूर्ववत्‌ कर लेना चाहिए | इसी प्रकार आगे के 
सूत्रों का भी सक्षित व्याख्यान किया गया है। 


चौदइवें घूज जो भिक्‍खू सोत्तिय वा रज्जुय वा चिलिमिलिं वा 
अण्णउत्थिएण वा गारत्यिएण वा कारेति; कार्रेत वा सातिजति' का 
व्याख्यान करते हुए चूणिकार कहते हैं कि वल्ल--कबलादि को सोभिक ( सूत का 
बना हुआ ) कहते हैं, जबकि रस्सी भादिं को रब्जुक कहते हैं। भाष्यकार ने 
चिल्मिली ( परदा ) के पाँच प्रकार बताये हैं. उत्तमयी, र्जुमयी, वागमयी, 
दढ्मयी और कडमयी | इनका खरूप बताते हुए चूर्णिकार कहते हैं. सुत्तेण कता 
सुत्तमयी, त वत्थ कबली वा। रख्जुणा कवा रख्जुमयी, सो पुण दोगे । 
बागेसु कता चागसयी, चागसय वत्थ दोरो वा वक्‍कछ वा वत्थादि। 
बडो बंसाती। कडमती वसकडगादि। एसा पंचविद्य चिलिमिणी 
गच्छरस उवग्गहकारिवया घेप्पति।' सूत्रनिर्मित चिलिमिली--परदा- 
यवनिका को चूत्रमती कहते हैं, जैठे वस्र, कम्बल आदि | र्ज़ु से बनी हुईं को 
रच्जुमती कहते हैं, जैसे दोरिया आदि । इसी प्रकार वस्क अर्थात्‌ छाल, दड 
अर्थात्‌ बाँस आदि की छकड़ी और कट अर्थात्‌ तृण आदि से चिलिमिल्का बनती 
है। गच्छ के उपकार के लिए इन पॉच प्रकार की चिल्मिल्किरओं का अहण 
क्या जता है। आगे आचार्य ने चिलिमिली के प्रमाण, उपयोग आदि पर ग्रकाश 
डाला है तथा सक्षेप में आगे के यूत्रों का मी व्याख्यान किया है | 

थे भिक्‍खू छाउय-पादं वा दारु-पाद वा मिट्टिया पाद वा 
(चूत ३९ ) की व्याख्या करते हुए चूर्णिकार ने लिखा है कि सूत्रार्थ का फथन 
हो चुका, अत निर्युक्ति का विस्तार किया जाता है. भणिशो झ॒त्तत्थों | इदार्णि 
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णिज्जुत्तिवित्थरो भण्णत्ति ।! यह लिखकर उन्होंने 'छाठयदारुयपाते, मट्टिय- 
पादे ? गाया ( भाष्य ६८५ ) दी है जो नियुक्ति गाया है। 


जे भिक्‍खू दंडयं वा लद्ठिय वा अवलेहणियं वा ? (घूत्र ४० ) 
का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने दण्ड, छाठो आदि का भेद बताया है। दंड 
बाहुप्रमाण होता है. दंंडो बाहुप्पमाणो | छाठी जात्मप्रमाण अर्थात्‌ खशरीर- 
प्रमाण होती है . लछट्टी आयप्पमाणा। अवलेजनिका कीचड़ आदि साफ करने के 
लिए होती है , अवलेहरणिया वासासु कद्मफेडिणी क्षुरिकावत्‌ ।' माध्यकार 
ने दड आदि का नाप इस प्रकार बताया है; दड तीन हाथ का द्ोता है, विढड 
दो द्वाथ का होता है, लाठी आत्मप्रमाण होती है, विल्टही चार अँगुली कम होती 
है। भाष्यगाथा इस प्रकार है: 

तिण्णि ७ हत्थे डंडो, दोण्णि उ हत्थे विदंडओ दोति। 

ल्टी आात-पस्ाणा, विलद्धि. चतुरगुलेणूणा॥| ७०० ॥ 

आगे छाठी आदि की उपयोगिता का विचार किया गया है तथा उनके रखने 
की विधि, तत्सग्बन्धी दोप, गुरमास प्रायश्रित्त आदि का वर्णन किया गया है। 
बल्ल फाइने, सीने आदि से सम्बन्धित नियमों का उल्लेख करते हुए, प्रथम उद्देश 
समाप्त किया गया है। अत में 'विसेस-णिसीहचुण्णिए पढमो उद्देसो 


सस्सत्तो'' लिखकर यह सूचित किया गया है कि प्रस्तुत चूर्ण विशेषनिशी थचूर्णि 
अथवा निशीयविशेषत्षू्णि है। 


हितीय उद्देश 


प्रथम उद्देश में गुर्मातों ( उपवास ) का कथन किया गया। अब दूसरे 
उद्देश में ल्घुमासों ( एकाशन ) का कथन किया जाता है। अथवा प्रथम उद्देश 
में प्रकरण का निवारण किया गया । अब द्वितीय उद्देश में ख्वकरण का निवारण 
किया जाता है. पढसउद्देसए गुरुसासा सणिता। जह इद्राणिं बितिए लहु- 
सासा भण्णति | अहबा-पढमुद्देश परकरण णिवारिय, इह बितिए सयंकरण 


लिवारिज्ञ्ञति । यह कह कर आचाये द्वितीय उद्देश का व्याख्यान प्रारम्भ 
करते हैं। 


प्रथम सूज 'जे भिक्खु दारुदडय पायपुछणय करेइ ? का व्याख्यान 
इस प्रकार किया गया है. जे त्ति णिदेसे, सिक्खू पूर्वोक्त, दारुमओ दडओ 
जस्स त दारुदृडय, पादे पुछति जेण त पादपुछण--पह्यदुनिसिब्ज्- 
---..- ० गए पुछति उ 
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झ्२८ जैन साहित्य का बृददद्‌ इतिद्दास 


चब्ज्ियं रओोहरणमित्यर्थः । त जो करेति, करेंत वा सातिज्जति तस्स 
मासलहुं पच्छित्त । एस सुत्तत्यो | एय॑ पुण सुत्त अववातिय॑ | इदाणि 
णिज्जुत्ति-वित्थरो ।* भर्थात्‌ जो मिक्षु काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोछन स्पय करता है 
अथवा फरनेवाले का अनुमोदन करता है उसके लिये मासलघु आयश्ित का नियम 
है । यह बत्ार्थ है। यह चूत्र आपवादिक भी है। अब नियुक्ति का विस्तार किया 
जाता है। इसके बाद पादप्रोछन के विविध प्रकारों का वर्णन किया गया है। 
इसी प्रकार काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोंछन के अहण, चित्रण, परिमोग आदि के दोषों 
और प्रायश्रित्तों का सूत्नानुसार विवेचन किया गया है। 


नवम पत्र 'जे मिक्‍्खू अचित्तपइट्धिय गध॑ जिंघति, जिघत॑ वा 
सातिज्जति” का व्याख्यान करते हुए चूणिकार कहते हैं कि निर्बीव चन्दनादि 
काए की गन्ध दूँघने चाछे के लिए. मासरुघु प्रायश्ित्त का विधान है « णिव्जीवे 


चद॒णादिकटठे गध जिंघति मासलहु ।* 


जे भिकखू छहुसर्ग फरुसं वयति, बयत वा * ? (चूत्र १८) की 
चूर्णि इस प्रकार है छहुस ईपद्लप स्तोकमिति यावत्‌ फरुस णेह्बब्निय 
अण्ण साहु चद॒ति भाषपतेइत्य्थः ।* जो साध्ठु थोड़ा सा भी कठोर--स्नेहरहिल 
होकर बोलता है उसके लिए मासल्धु प्रायश्ित्त का विधान है। परुष--कठोर 
द्रव्य, क्षे, काल और भाव भेद से चार प्रकार का होता है। चूर्णिकार ने इन 
चारों प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया है। भावपरुष क्रोधादिरूप है क्योंकि 
क्रोधादि के बिना परुष कैसे हो सकता है अर्थात्‌ नहीं हो सकता | जैसा कि भाष्य- 


कार कहते हैं * 


भावे पुण कोधादी, कोहादि चिणा तु कह भवे फरुस | 
उबयारो पुण कीरति, द॒ब्वाति समुप्पति जेण | ८६२ ॥| 


जो भिक्षु अल्प झठ बोलता है उसके लिए भी मासल्घु प्रायदिचत्त है। जैसा 
कि चूर्णिकार खय कहते हैं मुख अछिय, लहुस अल्प, ते वदओं 
मासलहु | इसी प्रकार छह अदत्तादान, लघु शीतोदकोपयोग आदि के लिए भी 
प्रावह्चित का विधान किया गया है। स्वान के दोषों का वर्णन करते हुए कहा 
गया है + ण्हायतों छल्लीवणिकाए वहेति। ण्हाणे पडिवधों भवति--पुन' 
घुनः स्नायतीययथें: । अस्नानसाधुशरीरेश्य' निर्मेशशरीरों अदर्मिति गारव॑ 
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कुरुते, स्नान एवं विभूषा | अलंकारेल्यथः भण्हाणपरीसहाओ बीद्वति त॑ 
न जिनातीलथे;। लोकस्याविश्रम्भणीयो भव॒ति |! अर्थात्‌ समान करने से 
धट्‌ जीवनिकाय की हिंसा होती है। एक बार स्नान करने से बार-बार स्नान 
करने की इच्छा होती है। समान न करने वाले साधु को स्नान करने चाछा छुणा 
की दृष्टि से देखता है, अपने को उससे बड़ा समझता है तथा अस्तान-परीषह से 
डरता है। लेग भी ऐसे साधु का विश्वास नहीं करते । इन दोपों के साथ हर 
आचाये ने अपवाद रूप से स्नान की अनुमति भी प्रदान की है । 


इझत्न ( अज़ण्ड ) चम॑ और कृत्तन वस्य रखने का निषेध करते हुए 
खजनगवेषित, परननगवेषित, वरजनगवेषित ब्रछणनगवेषित आदि पदार्थों के 
ग्रहण का भी निषेध किया गया है। वर का अर्थ इस प्रकार है; जो पुरिसों 
जत्थ. गामणगरादिसु अच्यैते, अर्चितो वा गामणगरादि कारणेछ्ु 
पममाणीकत्तो, तेसु बा गासादिसु धगछुछादिणा पहद्दाणो, एरिसे पुरिसे 
वरणवृद्प्रयोग: । सो य इमो हवेज्ज गामिए त्ति गाममहत्तर$, रह्धिए त्ति- 
राष्ट्रमहत्तर; ।* ग्राम नगरादि का प्रामाणिक, प्रधान अथवा पूज्य पुरुष 'चर' 
शब्द से सम्बोधित किया जाता है। इस प्रकार का भाम-पुरुष आममहत्तर और 
राष्ट्र पुषष राष्ट्रमहत्तर कहछाता है। बल का अथ बताते हुए चूर्णिकार कहते 
हैं थः पुरुष: यस्य पुरुपस्योपरि प्रभुत्व करोति छो बढव भण्णति। 
अद्दवा अपभ्रभु वि जो बढव॑ सो वि बलव॑ भण्णति। सो पुण गृहपतिः 
गामसामिगो वा तेणगादि वा ।' जो प्रभुत्व करता है. वह चखवान्‌ कहलाता 
है। अथवा अप्रतु भी बछशाली होने पर बलयान्‌ कहता है। रहपति, 


ग्रामल्लामी आदि प्रथम कोटि के पुरुष हैं। स्तेन अर्थात्‌ चोर आदि द्वितीय 
कोटि के है। 


नियत (निश्चित-भ्रुव-निरतर) पिण्ड, वास आदि के दोषों का वर्णन करने 
के बाद जाचाये 'जे सिक्ख्‌ पुरे सथवं पच्छा सथवं वा करेइ._ (व्‌ ३८) 
फा व्याख्यान इस प्रकार करते हैं. सथवों घुती, झद्तते दाणे पुप्वसथवो, 
दिण्णे पच्छासंथबो। जो तं॑ करेंति सातिज्जति बा तस्स मासलहुं 
सस्तव का अर्थ है स्तुति । साधु दाता की दो प्रकार से स्तुति कर सकता है. एक 
ते दान देने के पूर्च और दूसरी दान देने के पश्चात्‌। जो साधु इ प्रकार की 
स्वुत्ति करता है अथवा उसका अनुमोदन फरता है उसे मासल्धु प्रायश्चित्त करना 
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चब्जिय रओोहरणमित्यथंः। त जो करेति, करेंतं वा सातिज्ञति तस्स 
मासलहुं पच्छित्त )! एस सुत्तत्थो। एय पुण सुत्त अववातिय । इदाणि 
णिज्जुति-वित्थरो ।* अर्थात्‌ जो मिक्षु का्ठदण्डयुक्त पादुप्रोंठन स्वय करता है 
अथवा करनेवाले का अनुमोदन फरता है उसके लिये मासल्घु प्रायश्रित्त का नियम 
है। यह चूत्रार्थ है। यह सूत्र आपवादिक भी है। अब निर्युक्ति का विस्तार किया 
जाता है। इसके बाद पादप्रोंछन के विविध प्रकारों का वर्णन किया गया है। 
इसी प्रकार काप्ठदण्डयुक्त पादप्रॉछन के अहण, वितरण, परिमोग आदि के दोषों 
और प्रायश्रित्तों का यूनानुखार विवेचन किया गया है। 


नवम सूत्र जे भिक्‍खू अचित्तपइट्धिय गधे जिंघति, जिंधत वा 
सातिज्जति” का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार कहते हैं कि निर्शीव चन्दनादि 
काष्ठ की गन्ध दूँघने वाले के लिए मासरूघु प्रायश्रित्त का विधान हैः णिष्जीबे 
चद॒णादिकट॒ठे गंध जिंघति मासलहुं | 


जे भिक्‍खू छहुसगं फरुस॑ वयति, वयत॑ वा * ? (चूत्र १८) की 
चूर्णि इस अकार है. छहुसं ईपदलप स्तोकमिति यावत्‌ फरुस णेहवज्जियं 
अण्ण साहु वद्ति भाषतेइल्थीः ।' नो साधु थोड़ा सा भी फोर--ल्नेहरहित 
होकर बोलता है उसके लिए मासल्घु प्रायश्वितत का विधान है। पदुष--कठोर 
द्रव्प, क्षेत्र, काल और भाव भेद से चार प्रकार का होता है। चूर्णिकार ने इन 
चारों प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया है! मावपरुष क्रोघादिरूप है क्योंकि 
क्रोधादि के त्िना परुष कैसे हो सकता है अर्थात्‌ नहीं हो सकता। जैसा कि भाष्य- 


कार कहते हैं * 


भाषे पुण कोधादी, क्रोहदादि विणा छु कह भवे फरुस | 
उबयारों घपरृण कीरति, द॒व्वाति समुप्पति जेण॥ ८६२ || 


जो मिक्षु अच्प झूठ बोलता है उसके लिए भी मासल्घु प्रायश्चित है। जैसा 
कि चूर्णिकार खय कहते हैं. सुख अठिय, लहुस अल्प, त॑ बदओ 
मासलहु । इसी प्रकार लघु अदत्तादान, लघु शीतोदकोपयोग आदि के लिए भी 
प्रायहिचत्त का विधान किया गया है। स्नान के दोषों का वर्णन करते हुए कट्दा 
गया है * ण्दायतों छज्जीवणिकाए वहेति | ण्हाणे पडिवधों भवति--पुनः 
घुनः स्नायतीलर्थः । अस्नानसाघुशरीरेश्यः निर्मेशशरीरों अहमिति गारब 


आओ ििज--+--++ 
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निशीध-विशेषचूणणि द््श्ए्‌ 
कुरुते, स्नान एवं विभूषा। अलंकारेल्यथ+ अण्हाणपरीदाओ बीह॒ति त॑ * 
न जिनातीलथे।। लोकस्णविश्वस्भणीयो सव॒ति ( अर्थौत्त्‌ स्नान फरने से 
घट लीवनिकाय दी हिंसा होती है। एक बार स्नान फरने से पार-यार स्नान 
करने की इच्छा होती है। स्नान न करने वाऊे साधु को स्नान करने वाला घूगा 
दी दृष्टि से देखता है, अपने को उससे चड़ा समझता है तथा अल्नान-परीपद मे 
डरता है। लोग भी ऐसे साथु का विश्वास नहीं करते । इन दोपें के साथ द। 
आचाये ने अपवाद रूप से स्नान की अनुमति भी प्रदान की है। 


कुछन ( अखण्ड ) चमे और कुछन वत्ष रखने का निषेध करते हुए 
खबनगवेधित, परचनगवेपित, वरजनगवेषित ब्ंजजनगवेधित आदि पढाओों के 
अहण का भी निषेध किया गया है। वर का अर्थ इस प्रकार है; जो पुरिसों 
जत्थ गामणगरादिसु अच्येते, झर्चितों चा गामणगरादि कारणेप्त 
प्माणीकतो, लेसु था गामादिसु धगकुछादिणा पहाणो, एरिसे पुरिसे 
चरशबदप्रयोगः । सो य इमें हवेज गासिए त्ति गाममहत्तरः, रहिए त्ति- 
राष्ट्रमहत्तरः ।' ग्राम नगरादि का प्रामाणिक, प्रधान अथवा पूज्य पुरुष 'वर' 
शब्द से सम्भोधित किया जाता है। इस प्रकार का प्राम-पुरुष ग्राममश्तर और 
राष्ट्र पुर्ष राष्ट्रन्‍क्तर कहलाता है। बल का अर्थ बताते हुए चूपिकार कहते 
हैं * यः पुरुषः य॑स्थ पुरुषस्योपरि प्रभुत्व करोति छो बढव भण्णति। 
अहवा अप्रभु वि जो बल्ब सो वि बलव॑ भण्णति। सो पुण गृहपतिः 
गाससामिगो था तेणगादि वा । जो प्रशुत्व करता है वह बरबान्‌ कहलछाता 
है। अथवा अप्रभु भी चल्शाली होने पर बलवान्‌ कहछाता है। गहपति, 


प्रामख्ामी आदि प्रथम कोदि के पुद्ष हैं। स्तैन अ्थोत्‌ चोर आदि दितीय 
फोटि के हैं। 


नियत (निश्चित--भुब-निरतर) पिण्ड, वास आदि के दोषों का वर्णन करने 
के बाद आचायै ले भिच्खु पुरे सथव पच्छा सथवं वा करेइ. '(३ ०) 
फा व्याख्यान इस प्रकार करते हैं. सथवों थुदी, अदते दाणे पुन्वसथवो, 
दिण्णे पच्छासथवो । जो त॑ करेंति सातिब्जति वा तस्स मासलहूं ।' 
सख्तव का आय है स्तुति | साधु दाता की दो प्रकार से स्तुति कर सकता है एक 
तो दान देने के पूर्व और दूसरी दान देने के पश्चात्‌ । जो साधु इस प्रकार की 
स्तुति करता है अथवा उसका अनुमोदन करता है उसे मासहु प्रायश्चित्त करना 
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पड़ता है । उस्तव का विशेष विवेचन करते हुए चूणिकार ने “अन्न नि्युक्तिमाह' 
ऐसा लिखकर निम्न नियुक्तिग्गाथा उद्धृत की है * 
द॒व्वे खेत्ते काहे, भावम्मि य सथबों झुणेयव्बो। 
आत-पर-तदुभए चा, एक्केक्के सो पुणो दुविधो ॥ १०२५॥ 
द्रव्यससतव का विस्तार करते हुए आचार्य कहते हैं कि यह ६४ प्रकार का 
है। इसके लिए घात्य, रत्न, सावर, दविपद, चठ॒ष्पद आदि के ६४ प्रकार गिनाये 
गये हैं।! वेये हैं २४ प्रकार का धात्य, २४ पद्गार के रत्न, है अकार के 
स्थावर, २ प्रकार के द्विपद, १० प्रकार के चतुष्प और ६४ वा कुप्य 
( उपकरण ) | 
धान्य--१ जब, २. गोधूम, ३ शाहि, ४ त्रीहि, ५ पष्टिक, ६ कोद्रव, 
७ अनया, ८ कगू, ९ राल्क, १० तिछ, ११ मुदूग, १२ माष, 
१३, अतसी, १४ हिरिमथा, १५ त्रिपुडा, १६ निष्पाव, १७ अलिसिंदा, 
१८ माता, १९ इछ्ु, २० मधूर, २१ छुवर, २२ कुलत्थ, २३ घानक, 
२४ कला। 
माध्य ---धण्णाइ चडव्बीस, जब गोहुम सालि बीहि-साहिया ! 
कोदव-अणया-कयू ,. राल्ग-तिल-मुर्ग-मासा य॥ १०२९॥ 
चूर्णि --ब्हच्छिरा कयू ; अटपतरशिया राहकः | 
माध्य --अतसि हिस्मिय तिवुड, णिप्फांब अलसिंदरा थ मासा य | 
इक्खू मसूर तुबरी, कुछ॒त्थ तह घाणग-कला य॥ १०२०॥ 
_अतसि” मालवे अ्रसिद्धा, हिंरिमथा! चट्टचणया, न्रिपुडा' 
छगवलगा, 'णिप्फाब” चावरछा, 'अछिसिंदा', चवलूगारा य॒, 
भासा! पडरचवलगा, घाणगा' छुथुभरी, कला वह्नचणगा। 
ख्ल--६ खुबर्ण, २. तक, हे तर, ४ रबत, ५ लैह, ६ शीशक, ७ 
दिरण्य, ८ पाषाण, ९ बेर, १० मणि, ११ मौक्तिक, १२ प्रवाल, १३ शत, 
१४ तिनिश, १५ अगर, १६ चन्दन, १७ अमिलात बल, ६८ काठ, 
१९, दव, २० चर्म, २१ वाल, २२ गध, र३ द्रव्य, र४ भीषध । 


भाष्य “-रयणाइ चतुब्बीस, झुव्वण्ण तडु तब-रयत लोद्दाई । 
सीसग-दहिरण्ण पासाण-चैर-मणि-मोत्तिय पवाछे. ॥ १०३१॥ 


नि मिल लक कक कस 
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नचूणिं 


निशीध विश्ेषचूणि रे३े१ 

चूर्ि:--रयंत' रुप्प, 'हिरण्ण' रूपका, 'पाषाणः” स्फटिकादय:, मणी! 
सूरचन्द्रकान्तादयः । 

भाष्य “--संख-तिणिसागुल चदणाई वत्थामिाई कट्ठाइ। 
तह दत-चम्म-बाछा, गधा दृब्बीसहाइ च॥ १०३२॥ 

चूणि .-तिणिस' रुक्‍्खकट्ठा, 'अगछु” अगरु, यानि न स्छायन्ते 
शीघ्र तानि अम्लातानि बल्घाणि, «कट्ठा' शाकादिस्तभा, 
दता,' हस्यादीना, चम्मा' वम्घादीण, वाला चमरीण, 
गधयुक्तिकृता गधा, एकागं औषध द्रव्य, बहुद्रव्यसप्लुदाया- 
दौषधम्‌ | 

सावर--१ भूमि, २ घर, ३ तर। 

हिपदू--१. चक्तारबद्ध--शकथदि और २ मलुप्य | 

चतुष्पदू-१. गौ, २. उद्ठी, ३. मदिपी, ४, अन, ५, मेष, ६ अरब, ७ 
भइवतर, ८, घोयक, ९. गर्दभ, १० इस्ती। 


भध्य -गाबी छट्टी सहिसी, भय एडग आस आसतरगा य। 


घोडग गदम हृत्थी, चतुप्पदा होंति दसघातु ॥ १०३४॥ 
चूणि '--'आसतरगा बेसरा। 


जे मिक्खू सागारिय॑ पिंड भुजति, भुंजंतं चा सातिब्जति', 
सागारियं पिंड गिण्डइ ? ( सू० ४६७ ) का व्याख्यान करते हुए चूणिकार 
फंदेते हैं कि सागारिक अथौत्‌ शब्यातर के पिण्ड का अहण अथवा मोग नहीं 
फरना चाहिए। ज्ञो वैसा करता है उसके लिए मासल्धु प्रायश्रित्त है। इसका 
विवेचन करते हुए प्रस्तुत चूणि में निम्न बातों का इृष्टान्तपूवंक विचार किया 
गया है (१) सागारिक कौन होता है, (२) वह शब्यातर कब होता है, ( ३ ) 
उसका पिण्ड कितनी तरह का होता है, (४) वह अशय्यातर कब्र होता है, 
(५ ) बह सागारिक किस सयत हारा परिहतेव्य है, (६ ) उस सागारिक पिण्ड 


के प्रश्ण में क्या दोष है, (७ ) किस अवस्था में उसका पिण्ड अदृण किया जा 
सक््ता है, ( ८) कस यतना 


से उसका अदण करना चाहिए, (९ ) एक सागा- 
रिक से ही अहण करना चाहिए अथवा अनेक सागरिकों से भी अहण करना 
चाहिए। खागारिक के पाँच एकार्थक दब्द हैं सागारिक, शय्यानर, दाता, घर 


जे भिकखू 
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ओर तर |! इन पांचों की व्युत्पत्ति एव साथकता पर अच्छा प्रकाश डाला गया 
हैं। बृहत्कल्पभाष्य में भी इस विषय पर काफी विवेचन उपलब्ध है। 


जे भिक्‍खू उद्धुवद्धियं सेज्जा सथारय (व्‌ ५०) का विवेचन 
करते हुए आचार्य शब्या और सस्तारक का भेद बताते हैं | शय्पा सर्वागिका 
अर्थात्‌ पूरे शरीर के बरावर होती है जबकि सस्तारक ढाई इस्तप्रमाण होता है 
सब्बंगिया सेज्ना,अड्/इयहत्थो संथारो ।' उस्तारक दो प्रकार का होता है 
परिशायी और अपरिशायी | इनके स्वरूप, भेद प्रमेद, अहण, दोष, प्रायश्रित्त 
आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है | 

विप्रनष्ट अर्थात्‌ विधिपूय॑ंक रक्षा करते हुए भी खो जानेवाडे प्रातिह्वरिक, शब्या- 
सेंसारक आदि की खोज करने की आवश्यकता, विधि आदि पर प्रकाश डालते 
हुए दूसरे उद्देश के अन्तिम सूत्र जि भिक्‍खू इत्तरिय॑ उबहिं ण पडिछेदेंति ? 
( घू० ५९ ) का व्हलेषण करते हुए आचार्य कहते हैं [कि जिमकल्पियों के लिए 
आरह प्रकार की, स्थविरकल्पियों के लिए चौदह प्रकार की और भार्याओं के लिए 
पचीस प्रकार की उपधि होती है ।' जिनकल्पिक दो प्रकार के हैं. पाणिपात्रभोजी 
और प्रतिमहधारी । इन दोनों के पुन दोददो मेद हैं सप्रावरण अर्थात्‌ सव 
ओर अग्रावरण अर्थात्‌ निर्वह्ञ ।' जिनकल्प में उपधि के आठ विभाग हैं. दो, तीन, 
चार, पाँच, नौ, दस, ग्यारह और बारह | निर्वन्ञ पाणिपात्र की जधघन्य उपधि 
दो प्रकार की है. रजोहरण और मुखपज्निका | वही प/णिपात्र यदि सब है और 
'एक कपड़ा ग्रहण करता है तो उसकी ठप्धि तीन प्रकार की हो जाती है। इसी 
प्रकार आगे की उपधियोँ भी समझ लेनी चाहिए। स्थविरकल्पियों एवं आार्याओं 
के लिए भी इसी प्रकार विभिन्‍न उपधियों का वर्णन किया गया है ।" यहाँ तक 


विशेषनिशी थचूर्णि के द्वितीय उद्देश का अधिकार है। 


सतीय उद्देश * 

इस उद्देश के प्रारभ में मिक्षाग्रहण के कुछ दोर्षों एव प्रायरिचत्तों पर प्रकाश 
डाछा गया है | तदनन्तर पाद आदि के आमजन, प्रमारजन, परिमर्दन, अभ्यग आदि 
से छगने वाले दोधों का उल्लेख करते हुए तद्विषयक प्रायश्वित्तों का निर्देश किया गया 
है। एक बार साफ करना आमजन है, बार यार साफ करना प्रमार्जन है। अथवा 
हाथ से साफ करना आमर्जन है, रजोहरण से साक करना प्रमाजन है आमज्ञति 





१ सांगारिय सेल्नायर दाता य घरे तरे वा चि।--छ० १३०, गा० ११४० 
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निशीथ विशेषचूरणि ३३१ 
एक्कसि, पमब्जति पुणो पुणो। अहवा हत्येण आमज्ण, रयहरणेग 
प्मण्जण (६ गड, पिलक, अरतित, अशिका, मगदर आदि रोगों के छेदन, 
शौधन, लेपन आदि का निपेध करते हुए गड आदि का खहूप इस प्रकार 
बताया है. गच्छतीति गड, त॑ च गडमाछा, जच अप्णं (पिलगं) तु 
पाद्‌गत गंड, अरतितो ज ण पश्चति, असी अरिसा ता य अहिहाणे णासाते 
ब्रणेसु या भब॒ति, पिल्णि ( पिहगा ) सिय्लिया, भगदर अप्पण्णतो 
अधिद्दाण क्षत्त किमियजारुसंपण्ण भवति। बहुसत्थसभवे अण्णवरेण 
तिबख॑ स (अ) हिणाधार जातमिति प्रकारप्रद्शनार्थभ। एक्कसि 
दैषदू वा आर्ंदर्ण. बहुबार सुदठु वा छिंदणं विच्छदृण। इसी प्रकार 
नखाग्र वो. घिस कर तेब करना, उससे रोम आदि तोड़ना, उसे चिघुक, जघा, 
गुह्भाग आदि में घुताना इत्यादि बातों का निषेध किया गया है तथा अक्षिमल, 
कर्ममल, दतमल, नखभछ आदि को खोद-लोद कर बाहर निकाछने की मनाशी 
वी गई है। उच्चार प्रक्ृणषण का घर में, गहमुल पर, एहद्वार पर, ग्रहप्रतिद्दार 
पर, गैुक ( देहदी ) पर अथवा ग्षागण में परित्याग करता भी इसी प्रकार 
निपिद्ध है। अन्य निषिद् स्थानों पर भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए । 
परिद्याग करने पर साहल्घु प्रायश्चित्त करना पढ़ता है। इसी प्रकार असमय पर 
उन्चार-प्रछवण का परित्याग करनेवाले के लिए भी यही प्रायश्रित्त है। रात्रि 


आदि के सप्तय चाहर निकलने से लगने वाले अनेक दोपों का वर्णन चूणिकार 
ने प्रस्तुत दद्देंश के अन्त में किया है। 


चतुर्थ उद्देश 


इस उद्देश में सूत्रों पा सामान्य व्याख्यान करते हुए निः्मलिजित विषयों 
पर विशेष प्रकाश डाला गया है , अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्ग, कायोत्सगग के 
विविध भग, आयबिर की परिसमात्ति एवं आहास्म्रदण, ख्थापनाकुछ और उनके 
विविध प्रकार, स्थापनाकुछसमान्धी सामाचारी, निम्रन्धी की वसतति और उत्तमे 
निर्रन्थ द्वारा प्रवेश, राजा, अमाल, सेठ, पुरोहित, साथवाह, ग्राममहत्तर, 
राष्ट्रसततः और गणघर के लक्षण, ग्लान साध्वी और उसकी सेवा, अधिकरण 


और उसके भेद, सरम, समारम और आरम के भेद-प्रमेद, दवस्य और उसकी, 
उत्पत्ति फे चिंघिष कारण | 
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३३४ जन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


पचमस उद्देश : 

इस उद्देश के प्रारभ में आचार्य मद्रबाहुस्वामिकृत एक नियुक्ति गाया! दी 
गई है जिसमें चतुर्थ और पचम उद्देश के सम्बन्ध का निर्देश है। चूणिकार 
ने'. उद्देसफेन सह सबंध वक्‍्तुकामों आचार्य भद्गवाहुखामी नियु- 
क्तिगाथामाह ऐशा फ्ट्ट कर उनकी गाथा उद्धृत वी है। इस उद्देश की 
चूर्णि में निम्न विषयों का विशेष विवेचन किया गया है प्र/भूतिक शब्या और 
उसके छादन आदि भेद, सपरिकर्म शय्या और उसके चौदह भेद, समोग का 
विविध दृष्टियों से वर्णण। सभोग का अर्थ इस प्रकार है? 'उ! एगीभावे 
'अुज! पाल्नाभ्यवहार्योः, एकत्र भोजन सभोगः, अहवा सस भोगो 
सभोगो यथोक्तविधानेनेत्यर्थ/ | संशुजते वा सभोग$, संभुञ्जते वा, रचस्य 
वा भोग! समोगः ।* सभोग का मुख्य अर्थ है यथोक्त विधि से एकत्र आहा- 
रोपभीग । जिन साधुओं में परस्पर खानपान आदि का व्यवद्दार होता है वे 
सांभोगिक कहलाते हैं। सामोगिक साधुओं का स्वरूप समझाते हुए चूर्णिकार ने 
कुछ आख्यान दिये हैं| इनमें से एक आख्यान में निम्नलिसित ऐतिहासिक 
पुदपों का उल्लेख किया गया है .* वर्धमान स्वामी के शिष्य सुधर्मा, सुधर्मा के 
शिष्य जबू, जबू के शिष्य प्रभव, प्रभव के शिष्य शब्यभव, शस्पमंव के शिष्य 
यशोभद्र, यशोमद्र के शिष्प सभूत, सभूत के शिष्य स्थूलमद्र | स्थूडमद्र के दो 
युगप्रधानशिष्य--आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती, चन्द्रयुत्त का युत्र बिंडुलार, 
'तरिंहुसार का पृत्र अशोक, अशोक का पुत्र कुणाल । 


प्पप्ठ उद्देश $ 

आदि के पाँच उद्देशों में गुर-ल्घुमास का बर्णन किया गया। प्रस्तुत 
उद्देश में चातुर्मासिक गुरु का वर्णन है। इसका एकमात्र विषय है मैथुनरम्बन्धी 
होपों और प्रायरिच्तों का वर्णणन। जि भिक्‍खू साउग्गाम मेहुणपडियाए 
'बिण्णबेति (के. १) का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार लिखते ्ँ 
मरातिसमाणों गामो मातुगामो, मरहट्डबिसयभासाए वा इत्थी साच्य्यामो 
अण्णति । मिहुणभावो मेहुण, मिथुनक्स वा सेहन-अनहामिलय: । 
'मिथुनभावश्रतिपत्तिः | क्थवा पडिया मैथुनसेवनप्रतिज्षेद्यय: ! विज्ञापना 
प्राथना अथवा तदूभावसेवन विज्ञापना, इह तु प्रार्थना परियद्यते | 
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निशीध विशेषचूर्णि श्शण 
सुत्तत्थो ।१ मातृसमृह अर्थात्‌ माताओं के समान नारियों के हद को मातृआम- 
माउग्गाप्त कहते हैं। अथवा सामान्य छ्ली वर्ग को माडस्याम कहना चाहिए 
जैता कि मराठी मेंस्नरी को माडग्गाम कहा जाता है। मिथुनमाव अथवा 
मिथुनकर्म को मैथुन--मेहुग कहते हैं| पडिया--प्रतिशा का अर्थ है मैथुनसेवन 
की प्रतिशञा | विण्यवणा--विज्ञापना का अर्थ है प्राथना । जो साधु मैथुनसेवन की 


कामना से किसी जी से प्रार्थना करता है उसके लिए. चातु्ौसिक गुरु प्रायश्रित् 
का विधान है। 


मातृप्राम तीन प्रकार का है. दिव्य, मानुष और तियेक्‌। इनमे से प्रत्येक 
के दो भेद हैं * देहयुक्त और प्रतिमायुक्त | देहयुक्त के पुन' दो भेद हैं: सजीव 
और निर्भाव | प्रतिमायुक्त भी दो प्रकार का है. सन्निष्ठित और असन्निह्ठित | 
विशापना दो प्रकार की ोती है. अवभाषणता-प्रार्थना और तद्भावासेबनता-- 
मैथुनासेवन।' आचाये ने इन मेद-प्रमेदों का विस्तृत विवेचन किया है। 

ले भिक्‍खू साउग्गामस्स सेहुणबडियाए लेह लिदिति (यूं १३) 
की व्याख्या करते हुए चूणिकार ने कामियों के प्रेम पत्र-लेखन का विश्टेषण 
किया है और बताया है कि लेख दो प्रकार का होता है « उन्‍न अर्थात्‌ अप्रकाशित 
और प्रकट अर्थात्‌ प्रकाशित। छत्न लेख तीन प्रकार का है लिपिछन्न, 
भाषाछत्त और अथंछत्न ' आचाये ने इनका स्वरूप बताया है। 

उद्देश के अन्त में यह बताया गया है कि णो बातें पुरुषों के लिए कही गई 
हैं उन्हीं का छ्लियों के छिए भी उपयोग कर लेना चाहिए | मिक्तु के स्थान पर 
मिक्षुणी रख कर मातृप्राम की जगह पितृग्राम का प्रयोग कर लेना चाहिए । 
जेसा कि चूर्णिकार कहते हैं : पुरिसाणं जो गमो इत्थीवर्गे भणितों जहा-- 
'मिक्खू साउग्गास भेहुणवडियाए। विण्णवेति! एस इत्यीण पुरिसवग्गे 
वत्तव्वो-जा भिक्‍्खुणी वि पिउग्गाम मेहुणबडियाए विण्णवेइ ॥* 


सप्तम उद्देश 
पष्ठ उद्देश के अतिम सत्र में विक्षत आहार का निषेध किया गया है। 
यह निषेध आम्यत्तर आहार की दृष्टि से है। सप्तम उद्देश के प्रथम सूत्र में कामी 


मिछ्ु के लिए इस बात का निषेध किया गया है कि पत्र-पुष्पादि की मालाएँ 
न ते स्वव बनाए, न औरों से बनवाए, इत्यादि । यह निषेष काम के बाह्य 
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है जन साहिल का बृद्दद्‌ इतिहास 


आहार की दृष्टि से है। इसी प्रकार कुडल, मुक्तावरी, कनछावढी आदि के बनाने, 
घारण करने आदि का भी आगे के सूतह्नों में निषेष किया गया है। चूणिकार 
ने ऊुड़छ आदि का स्वरूप इस प्रकार ब्ताया है. कुंडल॑ कण्णाभरणं, गुण 
कडीसु तय॑, सणी सूर्यमणीमादय, तुडिय चाहुरक्सिया, तिण्णि सरातों 
तिसरियं, वाछभा मच्डादिछ्ठु ओचूला, अगारीण वा गलोलइया, नामि 
जा गच्छइ सा पलवा, सा य उलंवा भण्णति। अद्वारसलयाओ हारो, 
णवसु अडढह्यारो, विचित्तेदिं एगसरा एगावली, मुत्तएदिं मुत्तावली, 
सुवण्णमणिएहिं कणगावढी, रयणहि रयणावली, उरशुछो सुधण्णओों 
पट्टो, तिक्ु॒टो सुकुटः ।' इृत्वर्मे कुडछ, गुग, मणि, त्टिय, तिसरिय, वालमा, 
पलवा, द्वार, अधंहार, एकावडी, मुक्तावली, कमकावली, र्नावही, प्रष्ठ ओर 
मुकुद--इन आभूषणों का स्वरूपनर्णन है । 

जे भिक्‍खू माउग्गामरस भेहुणबडियाए अण्णयर पसु-जाय॑ वा 
पक्सि-जाय वा आहिंगेज्न '(स्‌ ८४) का विवेचन करते हुए 
आचायी ने पद्म पक्षी के आलिंगन आदि का निषेष किया है तथा आहिंगत, 
परिष्वजन, चुबन, छेदन ओर विच्छेदनरूप काम क्रीडाओं का स्वरूप बताया 
है। वह इस प्रकार है. आहिंगन स्प्रश्नन, उपगृहन परिष्वजन, मुखेन चुबन, 
दतादिमिः सकृत्‌ छेदन, अनेकशों विच्छेदः, विविधप्रकारों वा उछेदः 
विच्छेदः ।' सामान्य रौति से स्पर्श करना आहियन है। गाढ आहिगिन का 
नाम परिष्वजन अथवा उपयूहन है। छुम्बन मुख से किया जाता है। दत आदि 
से एक बार काठना छेदन तथा अनेक बार काइना अथवा अनेक प्रकार से 


कांटना विच्छेदन है। 


अष्टम उद्देश 

सप्तम उद्देश के अन्तिम सूज् में ञ्री और पुरुष के आकारों के विषय में 
कुछ आवश्यक बर्ते कह्दी गई हैं। अष्टम उद्दोश के प्रारम के बूत्र में यह 
बताया गया है कि अकेला साधु अकेली ज्री के साथ विद्ार, स्वाध्याय भादि न 
करे जिससे कामकथा आदि का अवसर प्राप्त न हो। कामकथा लौकिक और 
लोकोत्तर भेद से दो प्रकार की होती है। नरवाइनदतकथादि लोकिक कामकथाए 
हैं। तरगवती, मछ्यवती, मगधसेन आदि की कयथाए छोकोत्तर फामकथा के 


डदादरण हैं।* 
2 मन कप टन ने 


व धूरेफ्ट श२पू ४११ है थू ४१७५ 


विशीष-विशेष्ूणि ३३७ 

-ज भिवखू उज्जाणंसि जा उज्जाण-गिहंँसि वा . _ (य० २९) 
आदि पूत्रों दी व्याख्या में उचान, उद्यानण्ह, उद्यानशाला, निर्याण, नियोणणह, 
निर्याणशाल, अट्द, अट्टाल्क, चरिका, प्राकार, द्वार, गोपुर, दक, दकमागे, 
दकपथ, दकतीर, दुकान, शत्यगह, शत्यशारझा, मिन्नणह, मिन्रशाला, कूणंगार, 
कोहागार, दृणगह, तृणशाला, तुषगण्द, तुपशाला, छुसणह, छुसशालय, पर्योग- 
गृह पर्योयशाला, पर्मान्तशह, कमौन्तशारा, महाणह, मदहाकुछ, गोगद और 
गोशाठा का थे रपट किया गया है! और बताया गया दै कि साधु इन 
स्थानों में अकेली जी के साथ विहार आदि न करे | 

राधि के समय स्वजन आदि के, साथ रहने का प्रतिषेध करते हुए. भाचाये 

कहते हैं कि लो साधु स्वजन, अस्वबन, भ्रावक, अभ्रावक्र आदि के साथ अर्धे 
रात्रि अथवा चतुर्थोश रात्रि अथवा पूर्ण रात्रि पयेन्‍्त रहता है अथवा रहने 
वाले का समर्थन करता है उसके लिए. चतुर्शुर प्रायश्चित्त है। इसी प्रकार राध्ि 
के समय भोजन के अम्वेषण, ग्रहण आइि के लिए मी प्रायश्चित्त का विधान 
किया गया है। 
नवम उद्देदा 


अष्टम उद्देश के अन्तिम बूत्र में मोजन अथौत्‌ पिण्ड का विचार किया 
गया है। नवम डद्देश के प्रारभ में भी इसी विषय पर थोड़ा-सा प्रकाश डाछा 
गया है। 'जे मिवखू रायपिंड गेण्हहइ ? 'जे मिक्‍ख रायपिंड भुंजइईः ? 
(पु ३-२ ) का व्याख्यान करते हुए चूणिकार इस बात का विचार करते 
हैं कि साधु को किस प्रकार के राजा के यहाँ से पिण्ड महण नहीं करना चाहिए, ९ 
जो मूधीभिषिक्त है अर्थोत्‌ जिसका प्रधानरूप से अमिषेक किया गया है तथा 
को सेनापति, अमात्य, पुरोहित, श्रेष्ठ और साथ्थवाह सहित राज्य का 
भोग करता है उसका पिण्ड साधु के लिए चित है। शेष राजाओं के विषय 
में निषेध का एकान्त नियम नहीं है अर्थात्‌ जहाँ दोष प्रतीत हो वहाँ का पिण्ड 
वर्णित है, जहाँ दोष न हो वहाँ का मदणीय है। राजपिण्ड आठ प्रकार का है 
किसमें भोजन के छिचाय अन्य बस्ुओं का भी समावेश है। थे आठ प्रकार ये 
हैं. चार प्रकार का आहार--अशन, पान, खाद्य और स्वाद तथा बस्न, पान, 
कंबल और पादप्रोछनक 
साधु को णजा के अन्त पुर में प्रवेश करने की मनाही करते हुए आचाये ने 
तीन प्रकार के अन्त पुरा का वर्णन किया है जीर्णोन्‍्त पुर, नवान्त पुर और 
९ पू ४३३ २, पृ० ३४१ 
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कन्यकान्त.पुर। जिनका यौवन नष्ट हे जाता है तथा जो भोग के अवोग्य हो 
जाती हैं वे लियाँ जीर्णान्त/पुर में रहती हैं। जिनमें यौवन विद्यमान है तथा जो 
भोग फे काम में ली जाती हैं वे नवान्त पुर में दास करती हैं। राजकन्याएँ लत 
तक यौवन को प्राप्त नहीं होती हैं तव तक उनका सम्रह कम्यक्ान्त पुर में किया 
णाता है। इनमें से प्रत्येक के क्षेत्र की दृष्टि से दो भेद किये जाते हैं. खज्था- 
नस और परर्थानस्थ। लत्यानस का अर्थ है राग में ही रहनेवाली | पर- 
स्थानस्प का अर्थ है बततादि में उद्यान में रहने बाली । एतद्विपयक भाष्यगाथा 


एव चूर्णि इस प्रकार है 


भाष्य ; --अंतेदर च तिविधं, जुण्ण णव॑ चेव कण्णगार्ण च। 
एक्क्रेक्क पि य दुविध॑ सदठाणे चेव परठाणे॥ २५१३ ॥ 


चूर्णि; --रण्णो अँतेपुर तिविध--०दसियनोवणाओ शषपरिभुग्जमाणीआ 
अच्छति, एयं जुण्णतेधुर । जोव्बणयुत्ता परिभ्ुुजमाणीओ नव- 
तेपुरं। अप्पत्तजोन्वणाण रायदुह्ियाण सगहो कन्नंतैपुरं। त 
पुण खेत्ततो एक्केक्क दुविध--सदठाणे परट्ठाणे य। सदृठा- 
णत्थ रायघरे चेव, परटठाणत्थ वसतादिसु उन्‍्जाणियागय | 
जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाण.  (सू० ७) का विवेचन करते 
हुए चूणिकार मे फोह्गार आदि का स्वरूप इस प्रकार बताया है .. बितमें ७७ 
प्रकार का घान्य हो वह कोहागार है। जिसमें १६ प्रकार के रल हों वह मांडा 
गार है| जहाँ हुए, मधु आदि पानक खुगहीत हों वह पानागार है! जहाँ दूध, 
दही आदि हों बह क्षीरयह है। जहोँ ७७ प्रकार का घान्य वूडा जाता हो अथवा 
जहाँ गण अर्थात्‌ यव पड़े हो वह गजश्ाला है। नहाँ अशन, पान आदि 
विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार होते हों वह महानत्शाला है. जत्थ सण- 
सत्तरसाणि धण्णाणि कोदठागारों! भढागारों जव्थ सोलसविहाइ 
रयणाइ । पाणागार जत्थ पाणियकम्म तो सुरा मधु-सीधु-खडग॑ मच्छंडिय- 
सुद्दियापभित्तीणि पाणणाणि। खीरघर जत्थ खौर-दधि-णवरणीय-्तक्का 
दीणि भ्च्छति। गजसाला व जत्य सणसत्तरसाणि धण्णाणि कोट्टिब्जति, 
अहवा गजा जवा से जत्थ अच्छति सा गजसाढा ! मदहाणससाढा जत्य 
असणपाणखातिमादीणि णाणाविहसव्ते उवक्‍्खडिष्जति |! इसी प्रकार 
न, नह, गल्छ, मण्छ, फथक, प्य्यक, छाउक भादि का अर्थ बताया गया है। 





थृ, पृ० ३५६ रे ए० ४६८५ 


'निशीध-विशेषचूर्णि रै३५ 


दुशम उद्देश 

इस उद्देश की चूणिं बहुत विस्तृत है। बीच बीच में दृषान्व के रूप मे 
कथानक भी दिये गये हैं। इसमें सुख्यरूप से निम्न विषयों का विवेचन हैः 
भाषा की अगादता, परुषता आदि तथा तत्सखबन्धों विविध प्रायश्चित, आधा- 
कर्मिक आहार के दोष एव प्रायश्रित, ग्लान की वैयाइत्य सम्बन्धी यतना, उपेक्षा 
एव प्रायदिचत, वर्षावास, पर्युषणा, परिवसना, पर्युपशमना, प्रथम समवतरण, 
स्थापना और ज्वेष्प्रह की एकार्थकता, सार्थक्ता, विधिकत्ता आदि। 
इसी में आय कालक की कथा भी दी गई है। विद्यात्रु७ आदि की तिद्धि का 
चर्णन करते हुए चूणिकार कक्ष्ते हैं: जदहा--कालग5ब्जेण गददभिल्छो 
सासिओ। को उ गदसिल्छो ? को वा काछग5ऊज्ञो * कम्मि वा कब्जे 
सासितो ९ भण्णति ।* यह कह कर उन्होंने सक्षेप में आये कालफ, उनकी 


भगिनी रूपवती ओर उज्जयिनी के राजा गदंमिल्‍्ल का पूरा कथानक 
दिया है। 


एकादज्ष रददेश 


दशम उद्देंश के अतिम सूत्र में बल्त्र ग्रहण पर प्रकाश डाला गया है। 
एकादश उद्देश के प्रारभ में पात्र-ग्रहण की चर्चा है। इस उद्देश का ठृतीय 
एव पष्ठ सूत्र चूणि में नहीं है। इसी प्रकार अन्य उद्देशो में भी कुछ बूत्रों की 
न्यूनाधिकता है। जे भिकखू अप्पाणं बीभावेति ” "त्रे भिक्‍खू पर 
बीभावेति. ? (सू० ६४-५ ) की व्याख्या में चूणिंकार ने भय के चार 
एव सात भेरों की चर्चा की है। भय के चार भेद ये हैं १ पिशाचादि से 
उत्पन्न भय, २ मनुष्यादि से उत्पन्न भय, रे वनस्पति आदि से उत्तन्न भष, 
और ४, निेंत॒ुक मर्थात्‌ अरस्मात्‌ उत्पन्न होनेवाला भय । भय के सात भेद 
इस अकार हैं. १ इृहछोकमय, २ परछोक्रमय, ३ आदानभय, ४ आजी- 
वनाभय, ५. अक्रल्मादूमय, ६ मरणभय और ७ अइछोकमय ।' इन मेदों का 
जैन साहित्य में साघारणतया उल्ले पाया जाता है। चूर्णिकार ने इस प्रइन 
पर विचार किया है कि इन सात भेदों का चार भेदों में कैसे सप्तावेश हो 
सकता है ! जो साधु खुद को अथवा दूसरे को अथवा दोनों को डराता है उतके 
लिए, मय का कारण विद्यमान होने की दर्शा में चनुरघु तथा अवियमान होने 
की अच्स्पा में चत॒रुद प्रायश्वित्त का वियान है। 


अनन्त नम 278 24020 
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अयोग्य दीक्षा का निपेष करने वाले सूत्र जे मिक्खू णायगं वा « 
अणले वा पव्वावेइ, पव्वा्चेंत वा सातिब्जति! (तू ८४) का विवेचन 
करते हुए आचाय॑ ने अड़तालीस प्रकार के व्यक्तियों को प्रतत्या के छिए अयोग्य 
माना है। इनमें अठारह प्रकार के पुरुष हैं, बीस प्रकार की जिया हैं और 
दस प्रकार के नपुसक हैं| बाल्दीक्षा का निषेष करते हुए बाल के तीन मेद 
किये हैं. उच्छष्ट; मध्यम और जघन्य | सात-आठ वर्ष की आयु का बालक 
उत्कृष्ट चाल है। पाच छः वर्ष की आयु का बालक मध्यम बाढ है। चार वर्ष 
तक की आयु का बालक जधन्य चाल है।" इसी प्रकार इृढ्ध, जढ़, रोगी, उनन्‍्मत्त, 
मूढ आदि अयोग्य पुरुषों का भी भेदोपमेदपूर्वक वर्णन किया गया है। पडक 
आटि सोलह प्रकार के नपुसकों' का वर्णन भी आचार्य ने विस्तार से किया है । 
ब्याधित पुरुष का खरूप बताते हुए सोलह प्रकार के रोग एवं आठ प्रकार की 
व्याधि के नामों का उल्लेख किया है।' व्याधि का नाश शीघ्र हो सकता है जबकि 
रोग का नाश देर से होता है? आशुघातित्वादू व्याधि, चिरघातित्वाद 


शेगः . । 
बालमरण, पडितमरण आदि के विस्तृत विवेचन के साथ प्रस्तुत उद्देश की 


चूणि समास्त द्योती है। 


द्ादेश उद्देश 
इस उद्देश की चूर्ण में चल प्रायर्चित के योग्य दोषों का वर्णन किया 


गया है। इस दोषों में मुख्यत* च्रस आणिविषयक बन्धन और मुक्ति, प्रत्याख्यान- 
मंग, सलोम चर्मोपयोग, ठृणादिनिर्मित पीठक का अधिष्ठान, निम्नन्यी के लिए 
मिर्मन्थ द्वारा संघायी सिलाने की व्यवस्था, पुर कर्मकृत हस से आहरादि का 
अहण, शीतोदकय॒क्त हस्तादि से आह्ायदि का अहण, घच्चुरिन्दरिय की तृष्टि 
के लिए निर्शर आदि का निरीक्षण, प्रथम प्रदर के उमय आहारादि का अहण, 
ब्रण पर गोमय--गोगर का लेप आदि का समावेश है। 
अयोदक्ष उद्देश 

इस उद्देश में भी चतुलेघु प्रायश्चित्त के योग्य दोषों का विचार किया गया 


है। ज्लिग्ध पप्वी, शिला आदि पर कायोत्सग करना, शहस्थ आदि को पदप 
बचन सुनाना, उन्हें मत्र आदि बताना, छाभ की बात बता कर प्रसन्न करता, 


३ पृ २श%-र२३१० हे ४ २४० दे ए रपद ४ चही 


निशीध-विशेषचूर्णि झेध१ 
हानि की बात बताकर खिन्न करना, धातु आदि के स्थान बताना, वमन करना, 
विसचिन छेना, आरोग्य के लिए प्रतिकर्म करना, पाइवस् को बदन करना, 
पाश्वेस्थ की प्रशता करना, कुशील को बदन करना, कुशील की प्रशसा करना, 
धान्नीपिंड का मोग करना, दूतीपिंड का भोग करना, निमित्तपिंड का भोग करना, 
चिकित्सापिंड का भोग करना, क्रोघादिपिंड का भोग करना आदि कार्य चतुल॑धु 
प्रायदिचत्त के योग्य हैं। प्रस्तुत उद्देश के अन्त में! निग्न गाथा में चूर्णिकार के 
पिता का नाम दिया हुआ है * 

सकरजठमडदविभूसणस्स तण्णामसरिसणामस्प । 

तस्स सुतेणेस कता, विसेसचुण्णी णिसीहरुस ॥ 
चतुर्दश उद्दे श 


इस उद्देश में भी उपयुक्त प्रायशिचत के योग्य अन्य विषयों पर प्रकाश 
डाला गया है। पत्र खरीदना, अतिरिक्त पाज्नों का सम्रह करना, पात्र ठीक तरह 
से न रखना, वर्णयुक्त पात्र को विवर्ण बनाना, विवर्ण पात्र फो वर्णयुक्त करना, 
घुराने पात्र से छुटकारा पाने की अनुचित कोशिश करना, सच्िित्त आदि भूमि 
पर पात्र रखना इत्यादि पात्रविषयक अनेक दोषों का दिग्दशन कराते हुए, 
अए्चायें ने एल्त्सम्बन्धी आवश्यक यतनाओं का यत्र-तत्र उल्लेख किया है। 
पचद्श् उद्देश 


साधु को सचित्त आम आदि खाने की मनाही करते हुए आचार्य ने भाप्र 

का नामादि निक्षेपों से व्याख्यान किया है। द्वब्याप्र चार प्रकार का है 
उस्तेतिम, ससेतिम, उवक्खड और पलिय। इन चारों प्रकार के आम का 
लरूप चततते हुए आचार्य ने पलिय आम के पुनः चार विभाग किये हैं 
इधनपलियाम, घूम्पश्ठियाम, भघपलियाम और उुक्षपलियाम | इनके खरूप 
पर भी प्रत्ुद उद्देश में प्रकाश डाल गया है |* इसी प्रसग पर ताहप्रहम्ब 
आदि के ग्रहण की विधि का साधु और साध्वी दोनों की दृष्टि छे विचार किया 
गया है। इसी प्रकार अन्य सूत्रों का भी यथाविधि व्याख्यान किया गया है। 
अन्त में! निम्नोक्त गाथा में चूर्णिकार की माता का नाम दिया हुआ हैः 

रतिकरममिघाण5क्खरसत्तमवग्गतअक्खरजुएणं । 

णास्त जस्सित्थीए, सुत्तेण तस्से कया चुण्णी॥ 
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पोडश उद्देश 

पन्द्रहवं उद्देश में देइविभूषांकरण ओर उज्ज्वछोपधिधारण का निपेध किया 
गया है जिससे कि ब्रक्ममत की विराधना न हो। सोल्इवें उद्देश में भी भगुपि 
अथवा ब्रह्मविराधना न हो इसी दृष्टि से सागारिकवसति का निषेष किया गया 
है। इस उद्देश के प्रथम सूत्र जे भ्रिवखू सागरियसेब्ज अणुपविस्‌ह * 
का व्याख्यान परते हुए चूणिकार कहते हैं कि जो सागारिकवतति ग्रहण करता 
है. उसे आज्ञाभग आदि दोप लगते हैं और उसके लिए चतुलघु प्रायश्रित्त का' 
विधान है सह भागारीहिं सागारिया, जो त गेण्हति बसाहिं तस्स 
आणादी दोसा, चउलछहु चसे पच्छित्त।' दाग्रारिक शब्द का मिशेष 
स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य कह्दते हैं कि जहाँ निवास करने से मैथुन का 
उद्भव होता है वह सागारिकवसत्ति है। वहाँ के लिए चत॒गुंद ग्रायश्रित्त है । 
अथवा णहाँ ज्ञी पुरुष रहते हैं वह सागारिकबति है। वहाँ के लिए भी चत॒गुंद 
प्रायश्रित है. जत्थ वसहीए ठियाणं मेहुणुव्भवों भवति सा सागारिका, 
तत्थ चठगुरुगा। अधवा जत्थ इत्थिपुरिसा वसति सा सागारिका ।* 
पण्यशाला आदि में ठहरने का निषेध करते हुए चूणिकार ने निम्न खानों 
का वर्णन किया है 

१ पण्यशाला--जहाँ व्यापारी अथवा कुमकार बतंन बेचता है। 

२ भडशाल्--जहाँ बर्तनों का सम्रह रखा जाता है ! 

३, कर्मशाला--नहों कुमकार बन बनाता है ! 

४ पचनशाला--वहाँ बर्तन पकाये नाते हैं। 

५ इधनशाल--णहोाँ धासफूछ एकत्र किया जाता है । 

६ व्यधारणशाला--जहाँ सारे गाँव के लिए. दिन रात अग्नि जन्ती रहती है। 

एचद्विपयक चूणिपाठ इस प्रकार है? पणियश्ञाला जत्थ भावणाणि 
बिक्केति वाणियकुमकारों चा एसा पणियसाछा। भडसाला जहिं 
भायणाणि सगोवियाणि अच्छति। कम्मसाढा जत्थ कम्म करेति 
कुमकारों ! पयणसाछा जि पच्चति भायणाणि। ईंघणसाला जत्य 
तण-करिसभारा अच्छति। वम्घारणसाला तोसलिविसए गाममज्झे साला 
कीरइ, तत्थ अगणिकुड णिनच्यमेव अच्छति सयवरणिमित्त 

जुगुप्तित--शणित कुछों से आह्वार आदि अद्ण करने का निषेध करते हुए 
माष्यकार कहते हैं कि जुगुप्सित दो प्रकार के दोते हैं * इत्वरिक और यावत्क- 


१. चतुर्थ भाश, छू० १ १ वही श्पृ दर 


निशीथ विशेषचूर्णि डेधरे, 


थिक। इत्वरिक थोड़े समय के लिए होते हैं जबकि यावक्तथिक जीवनभर के 
हिए होते हैं। दूतक आदि वाले कुल इत्वरिक जुगुष्छित कुछ हैं। लोहकार, 
कलछाल, चर्मकार आदि यावत्कथिक-जुएुष्तित कुछ हैं ।! इन कुर्लों से साधु को 
आहार आदि नहीं लेना चाहिए! 

अप्णों को आयैदेश में ही विचरना चाहिए, अनायेदेश में नहीं। प्रस्तुत 
चूर्णि में आदेश की सीमा इस प्रकार बताई गई है : पुव्बेण सगहविसओ, 
दक्खिणेण कोसबी, अवरेण थुणाविसओ, उत्तरेण कुणालाबिसओ। 
एतेसिं मज्झ झारिय, परतो अणारिय ।' पूव॑ में सगध से लेकर पश्चिम में 
स्थृणापवैन्‍्त और दक्षिण में कौशाबी से लेकर उत्तर में कुणालापयन्त आये- 
देश है | शेष अनायैदेश है । यही मान्यता भाष्यकार आदि की भी है। 


सप्तदश् उद्देश ६ 


इस उद्देश के प्रारम्भ में कुत्‌इल्--कौतुक के फारण होनेवाली दोष-ूर्ण 
क्रियाओं का निषेध किया गया है। आगे दस प्रकार के स्थितकल्प और दो 
प्रकार के स्थापनाकल्प का खरूप बताया गया है। 'जे मिक्‍खू गाएज  - ! 
(छू १६४) का विवेचन करते हुए चूणिकार ने गीत, हतन, वाद्य, रृत्य, 
अभिनय आदि का खरूप बताया है तथा इनका आचरण करने वाले भ्रमण 
के लिए चतुलेधु प्रायश्चित्त का विधान किया है ।* इसी प्रकार शख, *शंग, वेणु 
भादि के विषय में भी समझना चाहिए) 


अष्टादृश उद्देश + 


इस उद्देश की चूर्णि में मुख्यरूप से नावविषयक दोषों का विवेचन किया 
गया है। इन दोषों में नाव पर आरूद होना, नाव खरीदना, नाव को स्थल 
से जल में और जछ से स्थल पर पहुँचाना, भरी नाव का पानी खाडी करना, 
खाली नाव में पानी भरना, नाव को खींचना, नाव को ठक्रेहना, नाव खेना, 


नाव को रस्सी आदि से बॉघना, नाव में बैठे हुए किसी से आश्यरादि लेना 
इत्यादि का समावेश किया गया है। 


एकोनविशतितम उद्देश : 


प्रस्तुत उद्देश की व्याख्या में चूर्णिकार ने खाध्याय और अध्यापन सम्बन्धी 
नियमों पर विशेष प्रकाश डाल है। ख्वाध्याय का काल और अकाल, खाध्याय 
22:03 कद: अदनक2/200 दस 
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१४४ जैन साहित्य का बृहदू इतिहास 


का विषय और अविषय, अख्वाध्यायिक का खाध्याय करने से छागने वाले दोष, 
अग्रोग्य व्यक्ति को पढाने से होनेवाली हानि, दो ठुल्य व्यक्तियों में से एक ्को 
पढने और दूसरे को नहीं पढाने ते लगने वाठा दोष और उसका भायश्रितत, 
पारस आदि कुतीयियों को पढ़ाने से छाने वाले दोष, ग्रदुथ आदि को 
पढ़ाने से ढगने वाले दोष--इन सत्र बातों का आचार्य ने विस्तार से विचार 


किया है। 


विंशञतितम उद्देश + 

यह अन्तिम उद्देश है। इसकी चूरणिमें मातिकादि परिहारखान तथा 
उनके अतिसेवन, आलोचन, प्रायश्रितत आदि का विवेचन किया गया है। 
साथ ही भिक्षु, मास, स्थान, प्रतिसेवगा और आलोचना का निश्षेप पद्धति से 
व्याख्यान किया गया है।* अन्त में* चूणिकार के परिचय के रूप में निम्न 


गाथाएँ हैं 

ति चड पण अद्ठमबम्गे, ति पणग ति तिग अक्खरा व ते तेसिं। 

पढमततिएदि.. तिदुसरजुएदिं. णाम कब जस्स ॥९॥ 

गुरुदिण्ण च गणित्त, महत्तरतत च तस्स हुद्ठेढिं । 

तेणश कएसा चुण्णी, विसेसनामा. निसीदस्स ॥ ३ ॥ 

अ, के, च, 5, त, ५, ये और श-इन वर्गों के अक्षरों का प्रथम 
गाया के निर्देशानुतार सयोग करने से 'जिणदास” शब्द बन जाता है| दूसरी 
गाया में गणि! और 'महत्तर' शब्दों का निर्देश है। इस कार इन तीनों 
शब्दों का क्रमश संयोग करने पर (जिणदासगणिमहत्तर' शब्द वन जाता है। 
प्रस्तुत चूर्ण जिनदासगंणि मह्तर की हृति है। इसका नाम, जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है, निशीय-विशेषयूर्णि अथवा विशेष-निशी यचूर्णि है । 


"डक 


१. प्‌ २७१-०२६७ २घ्‌ ४११ 


हि त्‌ पु 
दह्वांदश प्रकरण 


ड । लक 
दशाश्रुतस्कन्धचूर्णि 

यह चूर्णि* मुख्यतया प्राकृत में है। कहीं-कहीं सस्क्ृत शब्दों अथवा वाक्‍्यों 

के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। चूणि का आधार मूछ सूत्र एवं नियुक्ति 


है। आरम्भ में चूर्णिकार ने परम्परागत मगछ की डपयोगिता का विचार किया 
है। तदनस्तर प्रथम निर्युक्तिगगाथा का व्याख्यान किया है 


चंदामि भदचाहुं, पाईंणं चरमसयछ्सुअनाणिं । 
सुत्तस्स कारगमिसि, दसासु कप्पे अ ववहारे। १... 


भद्दवाहु नामेण, पाईणो गोत्तेण, चरिसो अपच्छिमो, सगला इचोदस- 
पुव्चाइ। कि निमित्त नमोक्‍्कारों तस्स कब्ज्ञति ९? उच्यते-जेण सुत्तरख 
कारण ण छत्थस्स, अत्थो तित्थगरातो पसूतो। जेण भण्णति-अत्थ॑ 
भासति अरहा ] इसके बाद भुत का वर्णन किया गया है। तदनन्तर 
दशाभ्रुतस्कन्ध के दस अध्ययनों के अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए. उनका 
क्प्श व्याख्यान किया गया है । व्याख्यान शैली सरल है। मूल सूत्रपाठ और 
चूर्णितप्मृत पाठ में कहीं कहीं थोड़ा छा अन्तर इृष्टिगोचर होता है। उदाहरण 


के रूप में कुछ शब्द नीचे उद्धृत किये जाते हैं । ये शब्द आठवें अध्ययन कल्प 
के अन्तर्गत हैं * 


१, इस चूर्णि की दस्तलिखित प्रति मुनि क्री पुण्यविजयजों की कृपा से प्राप्त 
हुईं भत उनका अति आाभारी हूँ। इसका क्षाठवाँ अध्ययन कह्पसूत्र के नाम 
से ललग प्रकाशित हुआ है जिसमें मूछ सूत्रपाउ, नियुक्ति, चूणिं जोर पृथ्वी- 
चन्द्राचायैविरश्ित टिप्पनक सम्मिलित हैं ः सपादक-प्रुनि श्री पुण्यविजयजी, 
शुलराती भाघान्तर-प० बेचरदास जीवराज दोशी, चित्रविवरण--सारासाई 
सणिछाल नवाब, प्रास्िस्थान-साराभाई मणिछाल नवाब, छीपा सावजीनो पोछ, 
छद्दमदाबाबु, सन्‌ १९५२ 


२० अनि श्री पुण्यविजयजी द्वारा स्वीकृत पाठ के आधार पर इन दाच्दों 
का प्प्रह किया गया है। 


जेन साहिलय का बृहद्‌ इतिहास 


३४६ 
सून्नाक सून्नपाढ चूर्णिपाद 
डे पुन्बरत्तावर्तकाल्समयसि पृष्वरत्तावरत्तसि 
१४ मुहर मुख 
६१ पहंहिं कुसलेहिं मेहाबीहिं जिय.. पदेहिं णिठणेहिं जिय 
धर उण्होद्हि य घन 
१०७ पिरिज्जे पेततेज्नए 
१२२ अतरावास अतरबास 
श्श्रे अतगदे न 
श्रे२ पज्नोसवियार्ण पज्नोसविए 
२८१ अपस्ठाबधिस्त अद्दाणबधिरत 


इस प्रकार के पाठमेदों के अतिरिक्त दून-विपर्यात भी देखने में भाते हैं। 


उदाहरण के लिए. इसी अध्ययन के सूत्र १९६ और १२७ चूर्णि में विपरीत 
रूप में मिलते हैं। इसी प्रकार आचार्य प्ृथ्वीचन्धविरचित कल्प-टिप्पनक में 


भी अनेक जगह पाठमेद दिखाई देता है| 


“*अक्र/&७- 


त्रयोदश प्रकरण 


बृहत्कल्पचूर्णि 


यह चूर्णि! मूल सूत्र एवं लघु भाष्य पर है। इसकी मापा सस्कृतमिश्चित 
प्राकृत है। प्रारम्भ में मगछ वी उपयोगिता पर प्रकाश डाछा गया है। प्रस्तुत 
चू्ि का प्रारम्भ का यह अश दशाभुतत्कन्य्चू्ि के प्रारम्भ के अश से 


बहुत कुछ मिलता जुड़ता है। इन दोनों अशों को यहाँ उद्धृत करने से यह 
सष्ट हो जाएगा कि उनमें कितना साम्य है * 


मंगलादीणि सत्थाणिसगलमज्ञाणि संगछावसाणाणि। सगलछपरिर्ग- 
हिया य सिस्सा सुत्तत्याण अवश्देह्दपायधारणासमत्या भदंति ! तानि 
चा5६दि-सध्याइवसानमगलछात्मकानि सबोणि लोके विराजन्ति बिस्तारं च 
गच्छन्ति। अनेन फारणेनादौ संगर्ू मध्ये मगलमवसाने समगछमिति। आदि 
संगलमाहणेणं तस्स स सत्थस्स अविग्येण लहु पारं गच्छन्ति | मब्झमगल- 
गहणेण त खत्य थिरपरिजियं भव्‌३। अवसाणमंगलछर्गहणेणं त सत्थ॑ 
सिस्स-पसिस्सेप्ठु अच्योच्छित्तिकर भच३। तत्रादौ मगल पापप्रतिपेधषक 
त्वादिदं सूत्रम्‌ “-बुहल्कल्पचूणि, ए० १ 

मसगलादीणि सत्थाणि सगलमज्याणि सगछावस्ताणाणि सगल- 
परिंगहिता य सिस्सा अवश्हेहपायधारणासमत्था अविग्घेण सत्थाण 
पारगा भवति । ताणि य सत्थाणि छोगे वियरति वित्थार च गच्छति। 
तत्थाद्मिंगलेण निव्विग्ेण सिस्खा सत्थस्स पार गच्छन्ति । मष्झमगलेणं 
सत्यं थिरपरिचिओं भव३। अवसाणमगलेणं सत्य सिस्स-पसिस्सेसु परिचय 
गच्छति । तत्थादिमिंगर्ल --दशाभुतस्कन्धचूणि, ४० १ 

इन दोनों पाठों में चहुत समानता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुशाशुत- 
स्कधचूर्णि के पाठ के आधार पर वृहत्कल्मचूर्णि का पाठ लिखा गया | दृशाभ्ुत- 
र्कस्पचूर्णि का उपयुक्त पाठ सक्षित एव सकोचशील है, जधकि वृहत्कल्पचूरणि का 





१ इस चूणिकी हस्तलिखित प्रति के लिए सुनि श्री पण्यविजयजी काट 
झतज्ञ हैं जिन्दोंने अपनी निजी सशोधित प्रति मुझे देने की कृपा की । - 
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पाठ विश्येप स्पष्ट एवं विकसित प्रतीत होता है । माषा की दृष्टि से भी दशाभुत्- 
समन्‍्धचूर्णि वृहतकत्पचूर्णि से प्राचीन माछम होती है | नितना दहलत्पचूणि पर 
सस्कृत का प्रभाव है उतना दशाभ्रुतल्कन्धचूर्णि पर नहीं है। इन तथ्यों को देखते 
हुए ऐसा प्रतीत होता है कि दशाश्रुतत्कन्धचूर्णि वृहत्कस्प्ूर्ि से पूर्व छिखी गई 
है और सम्भवतः दोनों एक ही आचार्य की इृतियाँ हैं । 


प्रस्तुत चूर्णि में भी भाष्य के ही अठुसार पीठिका तथा छ उद्देश हैं! 
पीठढिका के प्रारम्भ में ज्ञान के त्वरूप की चर्चा करते हुए चूर्णिकार ने तल्वार्था- 
विगम का एक घूज उद्धृत किया है। अवधिशान के जप्त्य और उत्कष् 
विषय की चर्चा करते हुए चूणिकार कहते हैं , 
जावतिए त्ति जहण्णेण तिसमयाहारगसुहुमपणगजीवावगाहणामेत्ते 
'उक्कीसेण सब्वबहुअगणिजीवपरिच्छित्ते पास दृष्बादि आदिगाहणेण 
वण्णादि तमिति खेत्त॑ ण पेचछ॑ति यस्सादुक्तम्‌---“ रूपिष्वचधेः” (तत्तवार्थ० 
१-२८ ) तव्चारूपि खेत अतो ण पेच्छति । 
अभिषान भर्थात्‌ वचन और अभिषेय भर्थाव्‌ वच्तु इन दोनों के पारस्परिक 
सम्बन्ध की चर्चा करते हुए चूणिकार ने भाष्यामिमत अथवायों कह्दिये कि 
जैनामिमत भेदामेद्वाद का प्रतिपादन किया है। अमिधान और अमिषेय को 
कथब्ित्‌ भिन्न और कथचित्‌ अभिन्न बताते हुए आचाये ने इक्ष' शब्द के छ 
भाषाओं में पर्याय दिये हैं. सककय॑ जहा वृक्ष इदादि, पागत जद्दा रुकखो 
इत्यादि | देशामिधान च प्रतीय अनेकामिधान भवति जधा ओदणो 
-मागधाणं कूरो छाडाण चोरों दर्मिछाण इडाकु अधाण । सत्कृत में निसे 
वृक्ष कहते हैं वही प्राकृत में दबख, मगब देश में ओदण, झट में कूर, दमिल्-- 
तमिल में चोर और अध--आमप्र में इडाकु कहा जाता है| 
कर्म बन्ध की चर्चा करते हुए एक णंगइ चूर्णिकार ने विशेषान्‍श्यकमाष्य 
तथा कर्मप्रकृति का उल्लेख किया है वित्थरेण जहां विसेसावरप्तगासे 
सामित्त चेव सवब्वपगडीणं को केवतियं वधइ खबेइ वा, कत्तिय को उत्ति 
जद्दा कम्सपगडीए !'* इसी प्रकार प्रर्ठुत चूर्णि में महाकत्प और गोविन्द- 
नियुक्ति का भी उल्लेख है तत्थ नाणे मद्दाकप्पखुयादीण अद्ठाए। दूसणे 


गोविन्दनिब्जुत्तादीण ! ५ 
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बृहृत्कल्पचूणि ३४५९ 

चूर्ि के प्रारम्भ की भाँति अन्त में भी चूर्णिकार के नाम का कोई उल्लेख 
अयवा निर्देश नहीं है। अन्त में केवड इतना ही उल्लेख है, कस्पचूर्णी 
समाप्ता | अन्थाप्र॑ ५३०० भ्रद्यक्षराणनयानिर्णातम्‌ |: ऐसी दशा में किसी 


अन्य निश्चित प्रमाण के अभाव में चूणिकार के नाम का असदिग्ध निर्णय करना 
अशक्य प्रतीत होता है। 


न्जज-++..त._ 


६ छ० १६२० 


प्र॒ प्रकरण 
टीकाएँ और टीकाकार 


टीकाओं से हमारा अभिप्राय सस्कृत टीकाओँ से है। नियुक्तियों, भाष्यों और 
चूर्णियों वी रचना के बाद जैन आचार्यों ने सस्कृत में भी अनेक थीकाएँ छिखीं। 
इन टीकाओं के कारण जैन साहित्य के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ । प्रत्येक 
आगम-अन्थ पर कम से कम एक टीका तो लिखी ही गई । यीकाकारों ने प्राचीन 
भाष्य आदि के विषयों का विस्तृत विवेचन किया तथा नये नये हेदुओं द्वारा उन्हें 
पुष्ट किया। दीकाकारों में दरिमद्रधूरिं, शीलाकपूरि, वादिवेतार शान्तिसूरि, 
अभयदेवसूरि, मलछ्यगिरि, मल्घारी देमचन्द्र आदि प्रमुख हैं। इन आचायों के 
अतिरिक्त और भी ऐसे अनेक टीकाकारों के नाम मिलते हैं जिनमे से कुछ की 
टीकाएँ. उपलब्ध हैं ओर कुछ की अनुपल्व्ध | कुछ ऐसी टीकाओं की प्रतियाँ 
अथवा उल्लेख भी मिलते हैं जिनके लेखकों के नाम नहीं मिलते । निनरत्नकोश 


आदि में निम्नलिखित ऐसे आचायों के नाम ठल्लिलित हैं ,जन्होंने आगम साहित्य 
पर थैकाएँ लिखी हैं --- 


निनभद्रगणि, दरिभद्रसूरि, कोट्याचारय, कोस्याय ( कोद्याये ), जिनमट, 
शीलाकपूरि, गधदस्ती, वादिवेताल शान्तियूरि, अमयदेवधूरि, द्रोणवूरि, सलयगिरि, 
मदघारी हेमचब्द, देवेद्रगणि, नेमिचन्धसूरि, भीचन्द्रसूरि, श्रीतिल्कयूरि, क्षेमकीति, 
भुवनतु गयूरि, गुणरत्न, विभयविमल, वानरषि, हीरविजयसूरि, शान्तिचन्द्रगणि, 
जिनहस, हर्ष कुछ, ल्क्ष्मीकल्छोल्गणि, दानशेखरसूरि, विनयहस, नमिसाघु, 
शानसागर, सोमसुन्दर, मागिक्यशेखर, शुभवर्धनगणि, घीरछुन्दर, छुल्प्रम, 
राजवस्ूथम, इहिततचि, अजितदेवदूरि, साधुरग उपाध्याय, नगर्पिगणि, 
सुमतिकल्लेल, इर्षनन्दन, मेघराण वाचक, भावसागर, पहुसुन्दरगणि, चस्तूर 
चन्द्र, दपवह्ठभ उपाध्याय, विवेकहस उपाध्याय, शानविमर्यूरि, राजचन्द्र, रत्न 
प्रभचूरि, समरचद्धसूरि, पद्ममागर, जीवबिजय, पुण्यसागर, चिनयराजगणि 
विजयसेनवूरि, देमचन्द्रगण, विशालसुन्दर, सौमाग्यतागर, फीर्विवल्लम, कप्तल- 
संयम उपाध्याय, तपोरत्न वाचक, गुणशेलर, ल्दपीवल्छम, सावविजय, घर्म- 


म॒दिर उपाध्याय, उद्यतागर, मुनिचन्द्रयूरि, शानशीलगणि, ब्रह्मर्षिं, अजितचन्द्र- 
र्रे 
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सूरि, राजशील, उदयविजय, सुमतिवूरि, समयझुन्दर, शान्तिदेववूरि, सोमविमल- 
चूरि, क्षमारतन, जयदया[लरू | 

इन आचार्यों में अनेक ऐसे हैं जिनके ठीक ठीक व्यक्तित्व का निश्चय नहीं 
हो पाया है | उमवत एक ही आचाये के एक से अधिक नाम हों अथवा एक 
ही नाम के एक से अधिक आचाये हों। इसके लिए विश्वेष शोध खोज की 
आवश्यकता है | टीकाओं के लिए आचारय्यों ने विभिन्न नामों का प्रयोग किया 
है। वे नाम हैं: टीका, इत्ति, विवृतति, विवरण, विवेचन, व्याख्या, वार्तिक, 
दीपिका, अक्चूरिं, अक्चूरणि, पनिका, टिप्पन, ठिप्पनक, पर्याय, स्तमक, पीठिका, 
अश्षरार्थ इत्यादि | 

उपयुक्त आचायोँ में से जिनके विषय में थोड़ी-बहुत प्रामाणिक सामग्री 
उपलब्ध है उनका विशेष परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर कुछ प्रकाश डाला 
जायगा | इन रचनाओं में प्रकाशित ठीकार्भों की ही मुख्यता होगी । 


हितीय प्रकरण 


जिनमद्रकृत विशेषावश्यकमाष्य-स्वोपज्ञवृत्ति 


विशेषावश्यकमाप्यकार आचाय जिनमद्र द्वारा प्रारम्भ की गई प्राचीनतम प्रस्तुत 
टौका' कोय्थाय बादिगणि ने पूर्ण की है। आचार्य जिनमद्र ने अपने प्रिवतम प्रात 
ग्रम्थ विशेषावश्यकमाष्य का खत सस्क्ृतरूप जीवित रखने तथा उठे पाठकी के 
समक्ष गय में प्रह्तुत करने की पवित्र भावना से ही प्रस्तुत प्रयास प्रारम्भ किया 
था। दुममोग्य से वे अपनी यह इच्छा अपने जीवनकाछ में पूर्ण न कर सके । 
परिणामतः वे घष्ठ गणवरवक्तव्य तक की टीका लिखकर ही दिवगत हो गये। 
दीका का अवशिष्ट भाग कोस्याय ने पूर्ण किया ) 


लिनमद्र ने प्रह्तुत टोका के लिए अच्ग मगछ गाथा आदि न लिखते हुए 
सीधा भाष्य गाया का ज्याख्यान प्रारम्म किया है। व्याख्या की शैली बहुत दी 
सरल, स्पष्ट एवं प्रसादगुणसम्पत्त है। विषय का विशेष विस्तार न फरते हुए 
सक्षेप में ही विधयप्रतिपादन का सफल प्रयास किया है। 


व्याख्यानशैली के कुछ नमूने नीचे दिये जाते है. जिनसे उपयुक्त कथन 
की ययायंता की पुष्टि हो सकेगी। भाष्य की प्रथम गाया है * 
कयपचयणप्पणामो, चुच्छ चरणगुणसंगह सयल। 
आवस्घयाणुओयं, गुरूवएसाणुसारेण ॥ 
इसकी व्याख्या कप्ते हुए आचाये लिखते हैं 
'्रोच्यन्ते झनेन जीवादयोडस्मिन्निति वा प्रवचनम्‌, अथवा भगत 


प्रधानं (अ)शझस्तमादी वा वचन ह्ादझ्ाजमू, अथवा प्रवक्तीति 
प्रवचनम्‌ , तदुपयोगानन्यत्वाह्या संद्बः अ्रवचनम्‌। प्रणमन प्रणाम 


$ इसको हस्तलिखित प्रति मुनि श्री पुण्यविज्यजी के प्रसाद से अत हुई 
दहै। इसका प्रथम भाग प० दुलसुख सांऊव॒णिया द्वारा सम्पादित होकर 


छालभाई दृरपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दि, भद्दमदाबाद से 
सन्‌ १९६४ में प्रकाशित हुक है। 


३५६ जैन साहित्य का बृदद्‌ इतिद्वास 


पूजेल्यर्थ:। झृतः प्रवचनप्रणामो&नेन ऋतअ्रवचनप्रणामः | 'बुच्छ बढये | 
चयते तदिति चरण--चारित्र, गुणाइ--मूलोत्तरगुणाः चरणगुणा$, अथवा 
चरण--चारित्र गुणप्रहणात्‌ सम्यग्दशेनज्ञाने, तेषा संग्रहणं समहः | संद्द 
कछामि! सकल, सम्पूर्ण इसथः। अस्ति होतद्देशसग्रद्ीतत्वाद्‌ विक- 
ल्लोडपि सम्रहई, अय तु समस्तआहित्वात्‌ सकछः। कथमस्‌ ? सामायिके 
एवं द्वादक्षाज्ञाथेपरिसमाप्ते!। वह्यते च--“सामाइय तु तिविहं ” 
कश्वासो ? आवद्यकानुयोगः। अवश्यक्रियानुष्लानादी आवश्यकमजु- 
योजनमनुयोगो5थव्याख्यानमित्यथई, आवश्यकस्यानुयोग. आवश्यका 
चुयोगः तमावश्यकानुयोगम्‌ । ग्रणन्ति शास्रराथमिति गुरवो हुकन्‍्तीयथ, 
ते पुनराचायों अहंदादयों वा, तहुपदेश+--तदाज्ञा, शुरूपदेशानुसारो 
गुरुपदेशानुबृत्तिरित्यथ3, तया गुरूपदेशानुद्चत्या-गुरूपदेशानुसारेणेति ।? 

मगलविषयक 'बहुविग्घाइं !, व मगहमादी * ' और 'तस्सेव 
इन घीन गाथाओं (गा० १२-१४ ) का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने 
कितने सक्षेप में मगछ का प्रयोजन बताया है, देखिए 

बहुविष्नानि श्रेयांसीलतः झृतमब्नलोपचारैरसो आश्योन॒ुयोगो 
महानिधानवद्‌ मह्यविद्यावद्‌ वा। तदेतदू मह्ल्मादौ मध्ये पर्यन्ते च 
शास्तस्येष्यते | तन्न प्रथम श्ास्रपारगमनाय । तस्यैव शास्रस्य स्थर्यदेतो- 
मैध्यमम्र्‌ | अव्यवच्छित्त्यथमन्द्मिति ।! 

आमिनिरोधिक ज्ञान का स्वरूप बताने वाली भाष्ययाथा अत्यामिसुद्दो 
(गा० ८० ) की व्याख्या में भाचाय ने इस ज्ञान का लक्षण इस प्रकार 
बताया है 
भअर्थाभिमुखो नियतों बोधो3मिनिबोधः । स एवं स्वार्थिकप्रतयो- 
पादानादाभिनिवोधिक । अथवा यथायोगमायोजनीयम्‌, वद्यथा-- 
अभिनिबोपे भव तेन निर्वेत्त तन्‍मय तत्प्रयोजन वेद्याभिनिवोधिकम्‌ !? 

आचाये इरिमद्र ने अपनी आवश्यकशत्ति मे आानिनित्रोधिक ज्ञान की 
इसी व्याख्या को अधिक स्पष्ट किया है ।* 

आचार्य बिनभद्र के देशावसान का निर्देश करते हुए पष्ठ गणघरवक्तन्यता के 
अन्य में कहा गया है. निर्माप्य पष्ठरगणघरवक्तज्यं किल ठिचगताः पूछ्या” 
अल्लुयोगमार्गदेशिकजिनभद्वगणिक्षमाश्रमणाः । अर्थात्‌ छठे गगघरबाद की 


4 देखिए--द्वारिमत्रीय भावश्यकवृत्ति पूर्यार्द, ए० ७० (३ )« 


| 


जिनभद्गृकृत विदोषावर्यकभाष्य स्वोपज्षवृत्ति झप७ 


व्याख्या करने के बाद अनुगोगमार्ग का दिग्दरशन कराने वाले पूज्य जिनभद्बगणि 
क्षमाश्रमण इस लोक से चछ बसे) यह वाक्य आचाये कोश्याये ने जिनमद्र 
की मृत्यु के बाद लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद कोस्यार्य उन्हीं 
दिवगत आचार्य लिनमद्र को नमस्कार करते हुए निम्न शब्दों के साथ आगे 
की वृत्ति आरम्म करते हैं 
तानेव प्रणिपत्यातः परमविशिष्टविवरण क्रियते। 
कोल्यायवादिगणिता सन्द्धिया शक्तिमनपेद्य ॥ ९॥ 
सघटनसात्रभेतत्‌ स्थूछकमतिसूक्ष्मविवरणपटस्थ | 
; शिवभक्त्युपह्तलुव्धकनेत्रवदिदिसननुरूपसषि ॥|२॥ 
सुमतिस्वसतिस्मरणादरशीपरानुवचनोपयोगवेलायाम्‌ । 
मद्बदुपयुज्यते चेत्‌ गृहन्त्वलसास्ततो3न्येडपि || ३॥ 
भगवान्‌ मह्दावीर के सातवें गणधर की चक्तव्यता के निरूपण का उद्घाब्न 
करते हुए टोकाकार कोस्यायवादिगणि कहते हैं * 


अथ सप्तमस्सय भगवतो गणधरस्थ वक्तज्यतानिरूपणसम्बन्धनाय 
गाथाप्रपद्च 

आचार्य कोस्यायवादिगणि की निरूपणशैली भी आचाय जिनभद्र की 
शैली की तरह ही प्रसन्‍न एव सुबोध है। विषय विस्तार कुछ अधिक है पर कहीं- 
कहीं । कोस्यायक्धत विवरण के कुछ नमूने नीचे उद्छूत किये जाते हैं। 

पते पच्चदए सोडे ? इत्यादि सत्तम गणधरवादसम्बन्धी गाथाओं का 
च्याख्यान करते हुए आचाये छिजते हैं 

'हे मौयेपुत्र| आयुष्यन्‌ | काइयप । त्व सन्यसे चारकाः संक्लिष्टाः ' 
फर्मवशतया परतन्त्रत्वात्‌ स्थयं च दुश्खसतप्तत्वात्‌, इह्यागन्तुमशक्ता 
अस्माकमप्यनेन शरीरेण तत्र गन्तुं कमेवशतयैवाशक्तत्वात्‌ प्रत्मक्षीकरणोपा- 
यासस्भवाद्‌ आगमसगम्या एवं भ्रुतिस्मृतिग्न्थेषु श्रूयमाणा अद्वेयाः 
भवन्तु। ये पुनरमी देवास्ते स्वच्छन्दचारिणः कामरूपाः दिव्यप्रभावाश्रव 
किसिति दशनविषय नोपयान्ति क्षिसिह नागच्छन्तीद्यमिप्रायः अवशध्य॑ 
न सन्ति येनास्माव्शाना प्रत्यक्षा न भवन्ति अतो न सन्दति देवाः |" 


'तम्हा ज मुत्ततुह ? की व्याख्या में आचार्य मोक्ष के स्वरूप पर 
प्रकाश डालते हुए कहते हैं 


१ पृ० परे २ पू० ४६१४ 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिदास 


मुक्तसुख॑ तत्त्वं परसार्थ,, निष्प्रतीकारप्रसूतिस्वातू, परिलक्तसवबे- 
लोकयात्रावृत्तान्तनिःसड्गयतिस्ुखबत्‌ , उक्त च-- 
निर्जितमद्सद्नाना वाक्ायमनोविकाररहितानाम्‌। 
विनिद्वत्तपराशानामिदैव मोक्षः सुविहितानाम्‌ ॥ 
अथवान्यथा परमाथसुखस्वरूपत्वमात्मन आख्यायते ।* 
गुर को सुखरूप मानते हुए आचाय सुयससत्यो ” का व्याख्यान 


इस प्रकार करते हैं * 

सु अशसाया निपाव, खानीन्द्रियाणि, शोभनानि खानि यर्म स 
सुलः शुद्धेन्द्रिय इलथः | शुद्धानि अशस्तानि वश्यानीन्दरियाणि ये 
एतद्विपरीवः असुखः अतितेन्द्रिय इल्यथ ।* 

प्रस्तुत विवरण की समाप्ति करते हुए इत्तिकार कहते हैं 

< चेति परमपूल्यजिनभद्वगणिक्षमाश्रमणक्ृत्तविशेषावश्यकप्रथमा- 
ध्ययनसामायिकभाष्यस्थ विवरणमिद समाप्तम्‌ ।! 

इसके बाद प्रस्ुत प्रति के छेलक़ ने अपनी ओर से निम्न वाक्य घोड़ा है ' 

'सूत्रकारपरमपूज्यश्रीजिनभद्रगणिक्षमा भ्रमणप्रारव्धा समर्थिता भी- 
कोथ्याचार्यवादिगणिमदत्तरेण श्रीविशेषावश्यकलघुब्चत्तिः |! 

तदनन्तर लेखन के समय तथा खान का उब्लेप़ किया है 

'सबत्‌ १४९१ वर्ष ट्वितीयण्येप्चदि ४ भूमे श्रीस्तम्भतीये छिखितमस्ति!? 

उपयुक्त प्रथम वाक्य से स्पष्ट है कि प्रति लेखक ने बृत्तिकार बिनमद्र का 
नाम तो ज्यों का तयों रखा किन्तु कोंस्यार्य का नाम बदलकर कोस्‍्याचार्य कर 
दिया । इतना ही नहीं, उनके नाम के साथ मद्तत्तर की उपाधि और लगा दी | 
परिणामत कौव्बार्यवादिगणि कोस्याचार्यवादिगणिमक्ष्तर हो गए | इसी के साथ 
लेडक ने विशेषावश्यकमाष्यविवरण का नाम भी अपनी ओर से विशेषावश्यफल्घु 


शृि रख दिया है । 


ईंण८ 


“डे क/95 


विज ;*44++ 44 छा ला 
॥ पृ० ए७४ हे ए० ६४२ (हइसलिगित ) ३ घृ० ९८७ ( दृस्तलिपित ). 


तृतीय प्रकरण 
हरिभद्ग॒कृत वृत्तियाँ 


हरिभद्रसूरिं जैन आगमर्मो के प्राचीन टीकाकार हैं। इन्होंने आवश्यक, 
दशवैकालिक, जीवामिगम, प्रशापना, नन्‍दी, अनुयोगद्वार और पिण्डनिर्युक्ति 


पर टीकाएँ लिखी हैं । पिण्डनियुक्ति की अपूर्ण थीका चीराचार्य ने पूरी 
की है। 


लेन परम्परा के अनुसार विक्रम उबत्‌ ५८५ अथवा वीर सबत्‌ १०५५ 
अथवा ई० उ० ५२९ में इरिमिद्रधूरि का देहावठान हो गया था। इस मान्यता 
को मिथ्या दिद्ध करते हुए. इमेन जेकोब्री लिखते हैं कि ई० स० ६५० में होने 
बाहे घर्मकीतिं के तात्विक विचारों से इरिमद्र परिचित थ्रे अत यह उभर नहीं 
कि हरिमद्र ई० स० ५२९ के बाद न रहे हों । हरिमद्र के समय-निर्णय का एक 
प्रबल प्रमाण उद्योतन का कुबछयमाछा नामक प्राक्ृत् ग्रन्थ है। यह ग्रत्थ शक 
सयत्‌ ७०० की अन्तिम तिथि अर्थात्‌ ई० स० ७७९ के मार्च की २१वीं तारीख 
को पूर्ण हुआ था । इस अन्य की प्रशस्ति में उद्योतन ने हरिमद्र का अपने दर्शन- 
शाह्न के गुद् के रूप में उल्लेख किया है तथा डनका अनेक गन्थों के रचयिता 
के रूप में वर्णन किया है ।' इस प्रमाण के आधार पर मुनि भी जिनविजयली 
इस निष्कप पर पहुंचते हैं कि महान्‌ तत्तशञ आचार्य हरिभद्र और 'कुवल्यमाल? 
कया के कर्ता उद्योतनदूरि अपरनाम दाक्षिण्यचिह दोनों (कुछ सप्रय तरु तो 
अवश्य ही ) उमकारीन ये । इतनी विशाल ग्रन्पराशि लिखने चाछे मह|पुरुष 
की भायु कम से कम 5०-७० वर्ष की तो अवश्य हुई दोगी। अत छामग 
ईसा की आठवीं शताब्दी के प्रथम दशक में हरिभद्र का जन्म और अष्टम दशक 
में रृत्यु मान ली जाए तो कोई असगति प्रतीत नहीं होती । अत हम ई० स० 


७०० से ७७० अर्थात्‌ वि० स० ७५७ से ८२७ तक हरिभद्रसूरि का सत्ता-समय 
निश्चित करते हैं 


अटल +3202 कमल नबी नी की परम 
१ जन साहिय सशेघक, ख० दे, झ० रे, पृ० २८३ 
२ बही, ख० १, ० १, पृ० ७८ और जागे 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्वास 


मुक्तसुख तत्त्वं परमाथ), निष्प्रतीकारप्रसूतित्वातू, परिदयक्तसबै- 
छोकयान्नावृत्तान्तनिःसड्गयतिसुखवत्त , उक्त च-- 
निर्लितमद्मदनाना वाक्ायमनोविकाररहितानाम्‌। 
विनिशृत्तपराशानामिदैव सोक्षः सुविहितानाम्‌॥ 
अथवान्यथा परमाथ्थसुखस्वरूपत्वमात्मन आख्यायते [' 
ग़ुद फो सुखरूप मानते हुए आचाय सुयसंसत्यो ! का व्याख्यान 


इस प्रकार करते हैं 

धु अश्साया निपात) खानीन्द्रियाणि, शोमनानि खानि यस्म सं 
सुखः शुद्धेन्द्रिय इल्यः | शुद्धानि प्शस्तानि वश्यानीन्द्रियाणि यल 
एतट्विपरीत असुखः अजितेन्द्रिय इलथों ।' 

प्रस्तुत विवरण की समाप्ति करते हुए चूत्तिकार कहते हैं 

£ चेति परमपृल्यजिनमद्रगणिक्षमाश्रमणक॒तविशेषावश्यकप्रथमा- 
ध्ययनसामायिकभाष्यस्थ विवरणसिद्‌ समाप्तम्‌ |” 

इसके बाद प्रस्तुत प्रति के लेखक ने अपनी ओर से निम्न वाक्य छोड़ा है « 

'सून्नकारपरमपूब्यश्रीजिनसद्रगणिक्षमाश्रमणप्रारव्धा समर्थिता श्री- 
कोव्याचारयवाब्रिणिमहत्तरेण श्रीविशेषावश्यकलघुदृत्तिः ।! 

तदनन्तर लेखन के समय तथा स्थान का उल्हेप किया है 

धसवत्‌ १४९१ वर्ष द्वितीयण्येप्वदि ४ भूमे श्रीस्तम्भतीर्थ लिखितमस्ति/! 

उपर्युक्त प्रथम वाक्य से स्पष्ट है कि प्रति लेखक ने इत्तिकार बिनमद्र का 
नाम तो ज्यों का तयों रखा किन्तु कोल्याय का नाम बदलकर कोब्याचार्य कर 
दिया । इतना ही नहीं, उनके नाम के साथ मदर की उपाधि और लगा दी 
परिणाम कोव्यार्यवादिगणि कोस्याचार्यवादिगणिमहत्तर हो गए | इसी के साथ 
हेडक ने विशेषावद॒यकमाष्यविवरण का नाम भी अपनी ओर से विशेषावश्यफ्लघु- 


बृचि रख दिया है। 


ई०८ 


“४४४8 


॥ हर० शणए २ ४० ६४२ ( इसलिमित ) है शृ० ९८७ ( हस्तल्सित ) 


इतीय प्रकरण 


हरिमद्रक्ृत वृत्तियाँ 


हरिभद्रदूरि जैन आगमो के प्राचीन टीकाकार हैं। इन्होंने आवश्यक, 
दशवैकालिक, जीवामिगम, प्रशञापना, नन्‍दी, अनुयोगद्वार और पिण्डनियुंक्त 


पर टीकाएँ लिखी हैं | पिण्डनियुंक्ति की अपूर्ण टौका वीराचार्य ने पूरी 
क्री है। 


जैन परणरा के अनुसार विक्रम सबत्‌ ५८५ अयवा वीर सबत्‌ १०५५ 
अथवा ई० स० ५२९ में इरिमिद्रधूरि का देहावसान हो गया था। इस मान्यता 
को मिथ्या घिद्ध करते हुए इमेंन जेकोब्री लिखते है कि ० स० ६५० में शेने 
वाहे धर्मकीति के ताह्विक विचारों से हरिभद्र परिचित ये अत यह सभा नहीं 
कि हरिभद्र ई० स० ५१९ के बाद न रहे हों | दरिभद्र के समय-निर्णय का एक 
प्रबल प्रमाण उद्योतत का कुबछयमालछा नामक प्राक्ृत ग्रन्थ है | यह ग्रन्थ शक 
सब॒त्‌ ७०० की अन्तिम तिथि अथोत्‌ ई० स० ७७९ के मार्च की २१वीं तारीख 
को पूर्ण हुआ था । इस ग्रन्थ की प्रशस्ति में उ्योतन ने हरिभद्र का अपने दर्शन- 
शासन के गुद् के रूप में उल्लेख किया है तथा उनका अनेक प्रन्थों के सचयिता 
के रूप में वर्णन किया है।* इस प्रमाण के आधार पर मुनि भी जिनविजयज्ञी 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मद्गान्‌ तत्त्वज्ञ आचार्य हरिमद्र और 'कुबल्यमाला? 
कया के कर्ता उद्योततनवूरि अपरनाम दाक्षिण्याचिह दोनों ( कुछ समय तक त्तो 
अवध्य ही ) उमकाहीन थे। इतनी विशाल अन्यराशि लिखने वाले महपुरुष 
की आयु कम से कम ६०-७० वर्ष की तो अवदय हुई होगी। अत लगभग 
ईसा की आठवीं शताब्दी के प्रथम दशक में हरिभद्र का जन्म और अष्टम दशक 
में मृत्यु मान ली जाए तो कोई असगति प्रतीत नहीं होती | अत हम ई० स० 


७०० से ७७० अर्थात्‌ वि० स० ७५७ से ८२७ तक दरिभद्वसूरि का सत्ता-प्मय 
निश्चित बरते हैं ७ 


म्न्त्त्त्मप--+--+-- 
१ जैन साहिल सशोचक, ख० ३, झ० ३, ए० श८रे 
२ बही, फ० १, भ० ३, पू७० ७८ और जागे 


३६० जैन साहित्य का बृदद्‌ इतिहास 


इरिभद्र का जन्म वीरभूमि मेवाड़ के चित्रकूट ( चित्तौढ़) नगर में हुआ 
था | आज से लगभग साढ़े बारह सौ वर्ष पूव इस नगर में जितारि नामक राजा 
राज्य करता था । दरिमद्र इसी राजा के राज-पुरोद्दित थे | इनका पुरोहित पद पर 
प्रतिष्ठित होने तथा अनेक विद्याओं में परगत होने के कारण सत्र समादर 
होता था। इस समादर तथा प्रतिष्ठा के कारण इरिमद्र को कुछ अमिमान हो 
गया 47! वें समझने लगे कि इस समस्त भूलण्ड पर कोई ऐसा पडित नहीं नो 
मेरी--भरे मेरी तो क्या, मेरे शिष्य की भी बरात्ररी कर सके ) हरिभद्र अपने 
हाथ में जम्बू इ॒क्ष की एक शाखा रखते थे जिससे यह प्रक्ट दो सके कि समस्त 
जम्बूद्वीप में उनके जैसा कोई नहीं है। इतना ही नहीं, वे अपने पेट पर एक 
खर्णपट्ट मी बॉघे रहते थे जिससे लोगों को यह मालूम हो नाता कि उनमें इतना 
ज्ञान भरा हुआ है कि पेट फटा जा रहा है। इरिभद्र ने एक प्रतिशा भी कर 
रखी थी कि 'जिसके कथन का अर्थ मैं न समझ सकूँगा उसका शिष्य बन 
जाऊंगा 


एक दिन पुरोद्दितप्रवर इरिमद्र मट्ट पाल्की पर चढ़ कर बाजार में धूमने 
लगे | पाल्वी के आगे-पीछे 'धरस्वत्तीकण्ठामरण', वैयाकरणप्रवण', न्यायविद्या 
विचक्षण', वादिमतंगनकेसरी', 'विप्रथननरकेसरी” इत्यादि विददावली गूज रही 
थी। मार्ग में सर्वत्र शान्ति थी। अकस्मात्‌ छोगों में भगदड़ चाद हो गई। 
चारों ओर से 'मागो, दौढ़ो, पकड़ो' की आवाज आने लगी | इरिभद्र ने पालकी 
से मुँह निकाछ कर देखा तो मादूम हुआ कि एक प्रचण्ड वृष्णयकाय हाथी पागल 
हो गया है और लोगों को रोंदता हुआ बढ़ता चछा आ रहा है। यद्द देखकर 
पालकी उठाने वाले लोग भी भाग खड़े हुए। हरिभद्र और कोई उपाय न 
देखकर पालकी से निकलते ही पास ही के एक जिनमदिर में घुस गये | इसी 
समय उन्हें 'हस्तिना ताड्यमानो5पि न गच्छेदू जैनमन्दिरिम्‌! की निरर्थकता 
का अनुभव हुआ | मदिर में स्थित जिनप्रतिमा को देखकर उसका उपहास बरते 
हुए कहने ल्गे--“वपुरेव तवाउ5चट्टे स्पष्ट मिष्टान्रभोजनमू 7 

एक दिन भट्ट इरिमद्र राजमहल से अपने घर की ओर छठ रहे ये। मार्म 


में एक जैन उपाशय था। उपाश्रय पर बेठ कर साध्वियाँ रूध्याय कर रही थीं। 
संयोग से आज भद्टजी के कार्नों में एक गाथा--आार्या की ध्वनि पहुँची।* उन्होंने 





१ चबकीदुग हरिपणग पणग चक्‍कीण केसवों चक्की । 
केसव चक्की केसव दु चक्की केसव चक्‍की य |) 


इरिभद्ृक्ृत बृत्तियाँ है 


उसका अर्थ समझने वा बहुत प्रयल्ल किया किस्तु सफलता न मिली। भद्दनी 
चोले--"मातानी ! आपने तो इस गाथा में खूब चकचकाट किया ।” साध्वी ने 
चड़ी नप्नता एव कुशलता के साथ उत्तर दिया $ “भीमन्‌! नया-नया तो ऐसा 
ही लगता है।? यह सुनकर भट्टनी का मिथ्या अमिमान मिट गया। उन्हें 
अपनी प्रतिणा का स्मरण हो आया | वे कहने ल्गे--'भाता नी | आप मुझे 
अपना शिष्य बनाइए और उस गाया का अर्थ समझाने की कृपा वीजिए |” 
यह सुनकर जैन आर्यो महत्तरा ने मप्नतापूरतक कहा कि पुरुषों को शिष्य बनाना 
तथा अर्थ समझाता हमारा कार्य नहीं है। यदि तुम्दारी शिष्य बनने तैथा गाया 
का अर्थ समझने की इच्छा ही है तो सनो। इसी नगर में इमारे धर्माचार्य 
जिनभट हैं। वे तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे | हरिभद्र तो अपनी प्रतिशा के अनुधर 
हंसी आया के शिष्य बनना चाहते थे किन्तु महत्तरा के अलन्त आम्रह के कारण 
वे इस आशा को गुर की आज्ञा के समान ही समझ कर उसी समय आचार्य 
जिनभट के पास पहुँचे । साथ में आर्यो महत्तरा भी थी । मार्ग में वही जिनमदिर 
आगा जितने हरिभद्र को मृत्यु के मुख से बचाया या | इस समय हरिमद्र की 
मन झिति बदल चुकी थी। जिनप्रतिमा को देख कर वे कहने ल्गे--वपुरेच 
तवा55चष्टे भगवन्‌ । बीतरागताम्‌।” पहले जहाँ 'स्पष्ट सिष्टान्भोजनम! 
याद आया था वहाँ अत्र 'सगवन्‌ | बीतरागताम्‌! याद आ रद्द था। आर्या 
महत्तरा और हरिभद्र आचार बिनभट के पास पुँचे। आचार्य ने हरिभद्र को 


लित कर अपना शिष्य बना ल्या | अब वे घम्मपुरोहित होकर स्थान-स्थान पर 
अमण करते हुए जैनधमम का प्रचार करने लगे | 


प्रभावकचरित्र में वर्णित उपयुक्त उल्लेख के अनुसार हरिभद्र के दीक्षागुद 
आचाये बिनभय रिद्ध होते हैं किन्तु इरिमद्र के खुद के उल्लेखों से ऐसा फलित 
होता है कि लिनमट उनके गच्छपति गुर थे, जिनदतत दीक्षाकारी गुर थे, याकिनी 


महत्तरा धममजननी अर्थात्‌ धर्ममाता थी, उनका कुछ विद्याधरगन्छ एवं सम्प्रदाय 
सितामर-शवेताम्बर था ।* 


न---5..............0ह8ह8 


१ आवश्यक नियुक्ति-टीफा के अन्त में देखिए 


'सिसाप्ता चेय क्षिप्यहिता नाम सावश्यकटीका। कृति सिताम्बराचार्य- 
जिनमटनिगदानुसारिणो विद्याधरकुलतिलकाचार्यजिनदत्तशिप्यत्म धर्मतो 
याकिनोमदत्तरासूनो अल्पसते- जाचायेहरिसदुस्स 


३६२ जैन साहिल् का बृद्दद्‌ इतिहास 


आचार्य हरिमद्रकृत ग्रयन्यूची में निम्न अय समाविष्ट हैं. -- 

१, अनुयोगद्वारसू॥चृत्ति, २. अनेकान्तनयपताका ( ख्ोपज्ञ यीफा तहित ), 
३ अनेकान्तप्रघट्ट, ४ अनेकान्तवादप्रवेश, ५ अष्टक, ६ आवश्यकनियुंक्त 
ल्घुदीका, ७ आवश्यकनियुक्तिव॒हद्दीका, ८ उपदेशपद, ९ कथाकोश, १०, 
कर्मस्तवबत्ति, ११. कुलक, १२ क्षेत्रसमासब्ृत्ति, १३, चतविशतिस्तुतिसटीक, 
१४. चैह्मवदनमाष्य, १५. चैत्यवदनइत्ति-छलितविस्तरा, १६ णीवामिगम- 
स्घुशृत्ति, १७ शानपद्मकविचरण, १८ श्ञानादिलप्रकरण, १९ दशवैकालिक- 
अवचूरि, २० दशवैकालिक्वृह्टीका, २१ देवेद्धनरकेन्द्रप्करण, २२ द्विजवदन- 
चपेट ( वेदांकुद ), २३ घर्ममिन्दु, २४ घर्मलमसिद्धि, २५ धर्मेस्रहणी, 
२६. धर्मसारमूल्टीका, २७ धूर्ता्यान, २८. नदीब्वत्ति, २९ न्यायप्रवेशबूत- 
बृत्ति, हे० स्यायविनिश्वय, रे१. न्‍्यायाम्ृतनरगिणी, ३२ न्यायावतारबृत्ति, 
३३ पचनिर््रन्पी, ३४ पचल्गी, रे५. पचवस्तु सटोफ, ३६ पचसम्रह, 
३७ पचतूत्र॒इृत्ति, ३८ पच्ानक, २९, प्वाशक, ४० परढोकसिद्धि, 
४१ पिण्डनियुंत्तिब्ृत्ति ( अपूर्ण ), ४२ प्रश्ञापनाप्रदेशव्य|ख्या, ४३ प्रतिष्ठा 
कल्प, ४४, बृदन्मिष्यात्यमयन, ४०, मुनिपतिचरित, ४६ यतिदिनकत्य, 
४७ यशोधरचरित्र, ४८ योगदृष्टिसमुच्यय, ४९ योगबिनु, ५० योगशतक/ 
५१ ल्‍्गनशुद्धि (ल्ग्तकुण्डलि), ५२ लोकतलनिर्णय, ५१ लोकबिन्डु, 
५४ विश्वति ( विंशतिदिंशिका ), ५५ बीरखब, ५६ बीरागदक्था, १७ वेद- 
बाह्मगानिराकरण, ५८ व्यवहाखल्य, ५९ आास्वारतांसपरच्वय सटीक, ६० 
आावकप्रशतिदृत्ति, ६१ भ्रावकधर्मतन्त्र, ६२ पड़दर्शनसमुच्चय, ६३ षोडशक, 
६४ सकित्पचासी, ६५ सप्रहणीबृत्ति, ६६ सपचासित्तरी, ६७ सबोषरित्तरी, 
६८ स्ोधप्रकरण, ६९ एसारदावास्तुति, ७० आत्मानुशासन, ७१ समराइच्च- 
कहा, ७२ तर्वश्सिद्धिप्रकरण सटोक, ७३ स्थाद्वादकुचोद्परिद्वार । 

कष्टा जाता है कि आचार्य दरिमद्र ने १४४४अर्थों की रचना वी थी। 
इसका कारण बताते हुए कहा गया है कि १४४४ बोद्धों का सहार करने के उकल्प 
के प्रायक्षित्त के रूप में उनके गुर ने उन्हें १४४४ ग्रय ल्खिने की भाज्ञा दी 


52802 4 22 2 कक सम 35205 :8 3 
समराइचकद्ठा के अन्त में कद्दा गया है * 
एय जिणदत्तायरियस्स उ अवयवभूएण चरियमिण | 
ज विरइृऊण पुन्त मद्दाणनावचरिय मए पत्त। 
तेण गुणाणुराभोी दोइ इृद्द सब्बलोयस्स ॥ 
4, जैनदशन ( कजवादक-पं० बेचरदास ) प्रस्तावना, ० ४५-५१० 


हरिमद्रकृत पृत्तियाँ ४६३ 


थी । इस घट्ना का उल्नेख राणशेखरसूरि ने अपने चतुजिशतिप्रचन्‍्ध और मुनि 
क्षपाकल्याण ने अपनी खस्तरगच्छपट्टावडी में भी क्या है। इन प्र्थों में से 
कुछ ग्रय॒पचाठ इलोकप्रमाण मी हैं। इस प्रकार के 'पचाशको नाम के १९ 
अथ आचाय॑े हरिभद्र ने लिखे हैं जो आज पचाशक नामक एक ही ग्रथ मे समाविष् 
हैं। इसी प्रकार सोलह इलोकों के पोडशक, बीस इलोकों की विंशिकाएँ भी हैं । 
इनकी एक स्तुति 'ससारदावा' तो फेवछ चार इछोकप्रमाण ही है। इस प्रकार 
जातार्य हरिभद्र की ग्रय स्ख्या में और भी वृद्धि की भा सकती है । 
आचाये दरिभद्र ने अपने प्रत्येक ग्रथ के अन्त में प्राय, 'विरह शब्द का 
प्रयोग किया है। प्रभावकचरित्र े इस तथ्य पर प्रकाश डाल्ते हुए कहा 
गया है 
अतिशयहद्यामिरामशिष्यद्यविरदोमिंसरेण. तप्तदेह। .। 
लिजञ्तिमिद संज्यधात्‌ समस्तां विरह्पदेन युता सता स भुख्यः ॥। 
भोहरिभद्॒प्रन्‍न्ध, का० २०६, 
अपने अति प्रिय दो शिष्यों के विरह से दु लित हृदय होकर आचार्य ने 
अपने प्रत्येक ग्रय को 'विरह! शब्द से अकित किया है। 
आचाये इरिभद्रकृत प्रकाशित टीकार्थों का परिचय आगे दिया जाता है। 


नन्‍्दीवृत्ति 


ह वृत्ति' नन्‍दीचूर्णि का ही रूपातर है। इसमें प्राय' उन्हीं विपयों का 
व्याख्यान किया गया है जो नन्‍्दीचूर्णि में हैं। व्याख्यान शैडी भी वही हैलो 
चूर्णिकार की है। प्रारम्म में मगछाचरण करने के चांद नन्‍्दी के शब्दार्थ, निश्षेप 
आदि का विचार किया गया है। तदन-तर जिन, बीर और सब की स्तुति की 
महत्ता पर प्रकाश डाल गया है तथा ती्थकरावलिका, गणघधरावल्का और 
खबविरायलिका का प्रतिपादन किया गया है। नन्‍्दी-श्ञान के अध्ययन थी योग्यता- 
अथयोग्यता का विचार करते हुए इत्तिक्वार ने लिखा है कि अथोग्यदान से वस्तुत- 
अकल्याण ही होता है और निर्देश किया है कि इसकी विस्तृत व्याख्या मैं आवश्य- 

जौ. े७ेत न 





* ऋषभदेवजी फेशरीसलऊजी श्वेताबर सस्या, रतलाम, सन्‌ १९२८, प्राकृत 
टेक्स्ट सोसायटी, चाराणसी, सन्‌ १९६६ 


९ चूर्णि और घसि के भूल सूत्र-पाठ में कहाँ-कहीं थोढा सा अन्तर है 
पदमेच्य इंदभूती, बीए इण दोति अग्गिभूतित्ति ( चूणि ), पठमेव्थ दंदशुई बीमो 
घुण होइ भग्गिभूदृत्ति ( वृत्ति ) | देखिए--क्रमश पू ६ झोर १३ 


३६४ जेन साहित्य का बृहदद्‌' इतिद्ास 


कानुयोग में करूँगा । यहाँ खानपू्ति के लिए भाष्य की गायाओं से ही ब्याख्यान 
किया जाता है. अतोड्योग्यदाने दाठकझृतमेव वस्तुतस्तस्थ तदकल्याणमिति, 
अल असंगेन, अक्ृत अस्तुमश, तन्नाधिकृतगाथा अपश्वतः आवश्यकानुयोगे 
व्याख्यास्थामः, इह स्थानाशून्याथ भाष्यगाथामिव्यख्यायत इति ।* इसके 
बाद दीन प्रकार की पर्षद्‌ का व्याख्यान किया गया है। तदनन्तर आचार्य ने 
ज्ञान के मेद-प्रमेद, खरूप, विषय आदि का विस्तृत विवेचन किया है। 
केवल्शन और केवल्दर्शन के क्रमिकादि उपयोग का अतिपादन बरते हुए 
योगपद् के समर्थक सिद्धशेन आदि का, ऋमिकत्व के समर्थक निनभद्रगणि आदि 
का तथा अमेद के समर्थक इद्धाचार्यों का उल्लेख किया है। वह इस प्रकार है! 
केचन सिद्धलेनाचायोदयः भर्णति, कि? थुगपदू--एकस्मिन्नेव काले 
जानाति पश्यति च, कः ? केवली, न त्वन्य) नियसात्‌-- नियसेन । अन्‍्ये 
जिनभद्गगणिक्षमा श्रमणप्रद्वतयः एकान्तरितं जानाति पश्यति चेत्येव- 
मिच्छन्ति, श्रुतोपदेशन--यथाश्ुतागमानुसा रेणेट्यथ$, अन्ये तु इद्धाचार्योः 
न--नैव विष्वकू--प्रथक्‌ तदशेनमिच्छन्ति जिनवरेन्‍्द्रस्य-केवलिन इत्र, 
किं तहिं? यदेव क्वल्क्लान तदढ़ेव से! तस्य केवलिनों दर्शन ह्रुबते, 
क्षीणावरणस्थ ऐेशज्ञानाभाववत्‌ केवलद्र्शनाभावादिति भावना ।* अस्तुत 
ठिद्वसेन, तिद्धसेन दिवाकर से मिन्न हैं क्‍योंकि सिद्धसेन दिवाकर तृतीय 
मत--अभेदवाद के प्रयर्तक हैं ! इत्तिकार ने समवत चृद्धाचार्य के रूप में इन्हीं 
का निर्देश किया है। द्वितीय मत--क्रमिकत्व के समर्थक बिनमद्र आदि को 
'सिद्धान्तवादी' कहा गया है। श्रुव के भवण और व्याख्यान की विधि बताते हुए 
आचार ने मन्थध्ययन विपरण समाप्त किया है । अन्त में लिखा है * 

यदिद्दोत्सून्नमभानादू, व्याख्यातं तद्‌ बहुशुतैः ! 

क्षन्तव्यकस्य सम्मोहर्छदूसख्वस्थ न जायते॥ १॥ 

ननन्‍्दध्ययनविवरण कृत्वा यद्वाप्तमिह मभया पण्यम्‌ । 

तेन खछ॒जीवलोको छभता जिनशासने नन्‍्दीम्‌॥ २॥ 

कृति'. सिताम्बरा चार्यजिनभट्टपादसेवकस्थाचायेश्रीहदरिभद्रस्थेति । 
समः शुत्देवताये भगवत्ये । समाप्ता नन्‍्दीटीका । अन्थाप्न २३३६ 
अनुयोगद्वारटीका ई 
यह टीका अनुयोगद्वारचूर्णि की हौली पर ल्खी गयी है। प्रारम्भ में आचार्य 

३ प २१ श्ए चर इ पघूभपघणज ४ घधयू ११८ 
४. ऋषभदेवजी फेशरीमलजी इवेताम्बर सस्था, रतछाम, सन्‌ ९२८ 


इरिभिदक्ृत वृत्तियोँ ३६५ 


मै महावीर को नमस्कार करके अनुयोगद्वार की जिद्रति लिखने की प्रतिशा 
कौ है 

प्रणिपल्य जिनवरेन्द्र त्रिदशेन्द्रनरेन्द्रपूजित बीरम्‌। 

आअतुयोगद्वाराणा. प्रकटार्थी विद्वतिमभिधास्थे ॥ १॥ 

टीकाकार ने यह बताया है कि नन्‍्दी की व्याख्या के अनन्तर ही अनुगोगद्वार 

के व्याउ्यान का अवकाश है. सन्धध्ययनव्याख्यानसमनन्तरभेवानुयोग- 
ह्वाराध्ययनावकाश * ! मगठ का प्रतिपादन करते हुए आचाये ने 
लिखा है कि इसका विशेष विवेचन नन्‍्दी फी टीका में किया जा चुका है। अतः 
यहोँ इतना ही पर्यात है. अस्य सूत्स्स समुदायार्थोध्वयवा्थश्व सन्धध्ययनन- 
टीकाया प्रपद्चतः प्रतिपादित एवेति नेह प्रतिपाथत इंति ।* इन वक्तर्व्यों से 
स्पष्ट है कि प्रस्तुत टीका नन्‍दीबृत्ति के चाद की कृति है। तम्हा आवस्सय 
इत्यादि का विवेचन करते हुए आचाये ने आवश्यक शब्द का निपेक्ष पद्धत्ति 
से बिचार किया है। नामादि आवहयर्कों का स्वरूप बताते हुए. नाम, ख्ापना 


और द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए तीन 'छोक उद्धृत किये हैं। वे इस 
प्रकार हैं * 


जाम: 
यहस्तुतोईमिघान स्थितमन्याथं तद्थैनिरपेक्षम्‌। 
पर्यायानभिषेयं च नाम यार्शब्छक॑ च॒ तथा ॥ 
ख्ापना + 
यप्तु तद्थवियुक्त तद्भिप्रायेण यद्व॒ तत्करणिः। 
लेप्यादिकम तत्स्थापनेति क्रियतेइल्घकार च॥ _ 
द्र्व्यः 


भूतस्थ भाविनों वा भावस्य हि कारण तु यह्छोके । 

तदूद्रव्य तत्वज्ेः सचेतनाचेतन॑ कथितमू॥ 
श्रुत का निष्षेप-पद्धति से व्याख्यान करते हुए टौकाकार कहते हैं कि चतु- 
विंध शरुत का खरूप आवश्यक्विवरण के अनुतार समझ छेना चाहिए! इसी 
प्रकार आगे मी आवश्यकविवरण और नन्‍्दीविशेषविवरण का उल्छेख किया गया 
है।' स्कन्‍्ध, उपक्रम आदि का निश्षेप-पद्धति से विवेचन करने के बाद आचाये ने 
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आनुपूर्वी का बहुत विस्तार से प्रतिपादन किया है। आनुपूर्वी, अनुक्रम और 
अनुपरिपादी पर्योथवाची हैं।' आनुपूर्वी की व्याख्या की समाप्ति के अनन्तर 
द्विनाम, निनाम, चहु्नाम, पचनाम, पदनाम, झ्मनाम, अधनाम, नवनाम और 
दशनाम का व्याख्यान किया गया है। प्रमाण का व्याख्यान करते हुए आचार्य 
ने विविध अगुर्लों के स्वरूप का वर्णन किया है तया समय का विवेचन करते हुए 
यब्योपम का विस्तारर्वक व्याख्यान किया है। इसी प्रकार शरीरपश्नह का निरूपण 
करने के बाद मावग्रमाण के अन्तर्गत प्रत्यक्ष, अनुमान, औपम्य, आंग्रम, दर्शन, 
खारित्र, नय और संख्या का व्याख्यान शिया है। 'से कि त वत्त्मया' हस्पादि 
का प्रतिपादन करते हुए वक्तव्यता की दृष्टि से पुन नये का विचार किया गया 
है। ज्ञाननय और क्रियानय का सखरूप बताते हुए आचार्य ने श्ञान और किया 
दोनों की समुक्त उपयोगिता पिद्ध की है। शानपक्ष का समर्थन करते हुए वे 
कहते हैं, तु 
विज्ञप्ति: फलदा पुंसा, न क्रिया फलदा मता। 
मिथ्याज्ञानात्मवेत्तत्य,. फणासवाददशनात्‌ ॥ 
इसी प्रकार क्रिया के समर्थन में उन्होंने लिखा है * 
क्रियेब फलदा पुसा, न ज्ञान फलद मतम्‌। 
यतः ख्रीमव्यभोगज्ञो, न ज्ञानात्सुखितों भवेत्‌॥ 
थौका के अस्त मैं कहा गया है. समाप्तेयं शिष्यहितानामानुयोगद्वार- 
टीका, कृति! सिताम्बरा55चार्येजिनभट्टपादसेवकल्मा55चार्यहरिभद्रल । 


ऋत्वा विवरणमेतआप्त * ६ 
इुशवैकालिफद्ृत्ति $ 
इस बृत्ति' का नाम शिष्यवोधिनी दृत्ति है। इसे बहद्शति भी कहते हैं। 
यह टीका शब्पम्भवसूरिविष्वित दशवैकालिक सूत्र की मद्ठवाहुविरचित निर्युक्त 
पर है। प्रारभ में आचार्य इरिमद्र ने वीर प्रभु को नमस्कार किया है 
जयदि विजितान्यतेजाः झुरासुशाधीश्षसेवितः श्रीमान्‌। 
विमलल्‍स्त्रासविरहितस्रिछोकचिन्तामणिवोरः । १ | 


है, पं शेण४९ हैं ४ १3२६ ॥, ४ १९२७ ४ छू १२८, 
७. (श) दैवचल्र कालभाई जैन पुस्तशोद्धार, चम्बदे, सन्‌ १९३८. 
(था ) समयसुन्दरक्षत टीकासदित--भीमसी सागेक, घस्बई, सन्‌ १६०० 








हरिमदरकृत इृत्तियो रै६७ 


दरशवैकाल्कि का दूसरा नाम दशकालिक भी है। 'द्शकालिफक शब्द दी 
व्युयत्ति करते हुए वृत्तिड़ार कहते हैं. 'कालेत निबुत्त काहिक, प्रमाणका- 
लेनेति भावश, दशाध्ययनसेदात्मकत्वाइशप्रकार कालिक प्रकारशब्दू- 
डोपाइशकाहिक “ अर्थात्‌ जो काल से अथात्त्‌ प्रमाणकाछ से निद्वेत है वह 


कालिक है। चूक़ि इस सूत्र में दृध अध्याय हैं इसल्ए इसका नाम दश 
काहिक है। 


माल की आवश्यक्षता चताते हुए आचाये ने मगर पद की व्युत्पति इस 
अकार की है. 'सड्यते दितमनेनेति मद्ल, भह्ञधते४घिगम्यते साध्यत 
इति थावत्त्‌ अथवा मद्ठ इंति घमोमिधानं, छा भादाने! अल धातोमैद्षे 
उपपदे “आतोउनुपसगे कं.” ( पा० ३-२३ ) इति कप्रत्ययान्तस्थानुब- 
न्यछोपे छते “आतो छोप इटि च” ( पा० ६-४-६४ ) इत्यनेन सूत्ेणा- 
कारछोपे च ते प्रथमैकवयतान्तस्थैद्र सद्वलमिति भवति, भन्ज छादीति 
सह घर्मोपादनहेतरियर्थं, अथवा मा गालयत्ति भवादिति मड्डले, संसा- 
रादपनयतीयर्थ ” यह ब्युपपत्ति तीन प्रकार फ़ी है. ( १) निते हित सिद्ध 
किया जाए, (२) थो धर्म छाबे अथवा (३) क्षो भव से छुद्ावे चह मंगल 


है। द्वितीय प्रकार की व्युसत्ति में पामितीय व्याकरण के सूत्रों का भी प्रयोग 
किया गया है) 


दशवैकालिक यूत्र की रचना कैसे हुईं ! ६४ प्रश्न का समाषान करते हुर 
यैकाकार ने नियुक्ति की गाया का अधरार्थ करते हुए भावार्थ स्पष्ट करने के 
हे शयम्भवाचार्य का पूरा कथानक उद्धृत किया है।' यह और इसी प्रकार 


अन्य अनेक कयानक प्रस्तुत इद्ि में उदृइ्ृत किये गये हैं। ये सभी 
कपानफ प्राकृत में हैं। 


तप का व्याख्यान करते हुए आध्यन्तर तप के अन्तर्गत चार प्रकार के ध्यान 


का लरूप बताते हुए मादाय ने चार को में ध्यान का पूरा चित्र उपखित 
कर दिया है .! 
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४ए३१ (ब 2 बिखर के लिए ध्यानशत्क देखिए जिसका काचाये 
इरिमद्र ने मस्दुत्त दौका भें उल्हेज किया है--४, ३; (ब), ३१८ थ ), 
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आतेध्याव $ राज्योपभोगशयनासनवाहनेष, 
स्रीगन्धमाल्यमणिएलविभूषणेषु । 
इच्छामिलापमतिमात्रमुपैति. भोद्दादू, 
ध्यान तदात्तेसिति तत्मवदन्ति तज्जाः॥ १॥ 
रौद्रध्यान : संछेदनिर्ददनभञनमारणैश्र, 
चन्धप्रह्यरदमनैविनिकन्तनैश् ! 
यो यातरि रागमरुपयाति च्‌ नाहुकम्पां, 
ध्यान तु रौद्रमिति तत्मवदन्वि तब्जा।॥ २॥ 
धर्मध्यान ; सूतन्रार्थलाधनमद्दात्रतधारणेषु, 
बन्धप्रमोक्षगमनागमहेतुचिन्ता । 
पब्चेन्द्रियव्युपरमश्ध॒ दया च॑ भूते, ध 
ध्यान तु धर्ममिति तत्प्रबबन्ति उच्छाश ॥ ३ ॥ 
शुक्लध्यानः यस्येन्द्रियणि. विषयेषुपराड्मुखानि, 
सद्लृ्पकल्पनविकटपविकारदोपै! । 
योगै। सदा त्रिभिरहों निश्चतान्तरात्मा, 
ध्यानोत्तम अवरशुक्हमिद वदन्ति ॥ ४ ॥ 


विविध प्रकार के भोताओं की दृष्टि से कथन के प्रतिज्ञा, हेठ, उदाहरण आदि 
तिमिन्न अवयवों की उपयोगिता का सोदाहरण _विचार करते हुए आचार्य ने 
तदूविषयक दोषों की शुद्धि का भी प्रतिपादन किया है। निर्युक्तितम्मत विहगम 
के विविध निक्षेपों का विस्तृत व्याख्यान करते हुए &मपुष्पिका नामक प्रथम 
अध्ययन का विवरण समाप्त किया है। 

द्वितीय अध्ययन की बृत्ति में भ्रमण, पूर्व, काम, पद आदि शब्दों का 
विवेचन करते हुए तीन प्रकार के योग, तीन प्रकार के करण, चार प्रश्मार फ्री 
सजा, पाँच प्रकार की इन्द्रिय, पाँच प्रकार के स्थावरकाय, दस प्रक्रार के अप्ण- 
घर्म और अठारह शीछागतदल्ल का प्रतिपादन किया गया है। भोगनिद्धत्ति का 
खरूप समझाने के लिए रथनेमि और रानीमती का कथानक उद्घून किया है। 

तृतीय अध्ययन की वृत्ति में महत्‌ , क्षुल्लक भादि पर्दों का व्याख्यान करते _ 
हुए दर्शनाचार, शानाचार, चारित्राचार, तपआचार और वीयाचार का सोदाहएण 
विवेवन किया गया है। इती प्रकार अर्थोदि चार प्रक्रर की कपाओँ का बदा- 
हरणपूर्वक खरूप पमझाया गया है। अ्रमणसम्बन्धी अनाचीर् का खद्ूप बढ 
हुए इंचिकार ने दृवीय अध्ययन की व्याख्या समाप्त की है। हे 


सु 


हरिसद्रकृत इत्तियाँ ३६९ 

चतुर्थ अध्ययन की व्याख्या में निम्न विपयो पर प्रकाश डाला गया है 
जीव का खरूप व उसकी खतन्त्र सत्ता, चारित्रधर्म के पाच महात्रत और छठा 
राध्रिमोजनविस्मण बत, अप्रगधम की दुलभमता। जीव के खरूप का विचार 
करते समय वृत्तिकार ने अनेक माष्यगायाएँ उद्धृत की हैं और साथ ही साथ 
अपने दाशनिक दृष्टिकोण का पूरा उपयोग किया है। 


पचम अध्ययन की दृत्ति में आहारविपयक मूल यायाओं का व्याख्यान किया 

गया है। 'बहुअद्धिय॑ पुरा * की व्याख्या इस प्रकार है किय्व 'बहुअट्टिय॑! 

इति सूत्र बहुख्ि 'पुदूगल' मास 'अनिमिष वा सत्स्य॑ वा बहुकण्टकमु, अय॑ 

किलछ कालायपेक्षया ग्रहण भ्रतिपेघ), अन्ये त्वभिद्धति--वनरपत्मधिका- 

रात्तथाविधफलासिधाने एते इति, तथा चाह-अत्थिक॑! अस्थिकपृक्षफलम, 

तेंदुक' तदुरुकीफलम्‌ , बिल्व' इश्लुलण्डमिति व प्रतीते, शाल्मलिं वा! 
बह्लाद्फिलिं या, वाहव्द्स्य व्यवहितः सम्बन्ध इति सूत्रा्थ: ।' 


घष्ठ अध्ययन की वृत्ति में अष्यदश स्थानों का विवरण किया गया है लिनका 
सम्पुकू ज्ञान होने पर ही साधु अपने आचार में निर्दोध एव दृद रद्द सकता है । 


ये अठारदह स्थान पतपटक, कायपटक, अकहप, शद्दिभाशन, पर्यक्ृ, निषया, 
स्नान और शोमावजनरूप हैं। 


सत्तम अध्ययन की व्याख्या में भाषा की छझुद्धि अशुद्धि का विचार किया 
गया है एवं भ्रमण के लिए, उपयुक्त भाषा का विधान स्पष्ट किया गया है। 


भष्टम अध्ययन की व्याख्या में आचारप्रणिधि की प्रक्रिया एवं फल का 
प्रतिपादन किया गया है। 


नवम अध्ययन की जत्ति में विनय के विविध रूप, विनय का फल, 

अविनय और उससे होनेवाली हानि, विनयसपाधि, श्रतसमाधिं, तपस्माधि 

आवारतमाधि आदि का सरूप घताया भया है। 

ही अध्ययन की चृत्ति में सुमिक्षु के खरूप पर पर्यात प्रकाश डाल्प 

गया है। 
चूलिकाओं की व्याख्या करते हुए चृत्तिकार ने घम के रतिननक और 

अरतिजनक कारण, विविध चर्या आदि उन्हीं विषयों का साधारण स्पष्टीकरण किया 


है जिनका उल्लेज खूतकार और नि्युक्तिकार ने किया है। इति के अन्त में 
निम्न श्लोक हैं. * 


55%! 
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महत्तराया याकिन्या धर्मपुन्नेण चिन्दिता। 
आचार्यदरिभद्रेण . दीकेय॑ श्षिष्यवोधिनी ॥ १॥ 
दशवैकालिके टीका विधाय यत्युण्यमर्जितं तैन । 
मात्सयेदुःखबिरदादू गुणानुरागी भवतु छोकः॥ २॥ 


अज्ञापना-परदेशव्याख्या 
इस दीका' के प्रारम में जैन प्रवचन की महिमा बताते हुए, कहा गया है * 
रागाद्विध्यपटह$ सुरलोकसेतुरानन्ददुदुभिरसत्कृतिवचितानाम्‌ । 
संसारचारकपछायनफालूघंटा, जेनवचस्तदिद को न भजेत विद्वान ॥९॥ 
इसके बाद मय की महिमा बताई गई है और मगल के विश्येप विवेचन 
के लिए आवश्यक टीका का नामोल्लेख किया गया है ।' इसी प्रसग पर भव्य 
और अमन्य का विवेचन करते हुए आचार्य ने बादिमुख्यक्ृत अमव्यखमाव- 
सूचक निम्न इलोक उद्धृत किया है * 
सद्धस्मंबीजवपनानघकौशलस्थ, यल्लोकबान्धव ! तंवापि खिलान्यभूवच्‌ 
सनन्‍्नादूभुवं खगकुलेष्विद्द तामसेघु, सूर्याशवों मधुकरीचरणावदाता ॥१॥ 
तदनन्तर प्रज्ञापना के विषय, कर्ठृत्व आदि का वर्णन किया गया है। जीव 
प्रशापना और अनीवप्रश्ञापना का वर्णन करते हुए एकेच्धियादि बौवों का 
विस्तारपूर्वक व्याख्यान किया गया है। यहाँ तक प्रथम पद की व्याख्या का 
अधिकार है। 
द्वितीय पद की व्याख्या में पृथ्वीकाय, अपूकाय, अग्निकाय, वायुकाय, 
वनस्पतिकाय तथा द्वीन्द्रियादि के स्थानों का वर्णन किया गया है | 
तृतीय पद की व्याख्या में कायाव्ल्पबहुत्व, वेद, लेश्या, इन्रिय आटि 
दृष्टियों से जीवविचार, छोकसम्बनन्धी अल्प बहुत्व, आयुव्नन्ध का अत्पवक्ली 
5० द्रन्याव्पबहुत्व,, अवगाढाव्पबहुल आदि का विचार कवि 
गया है। 
- चत॒र्थ पद की व्याख्या में नारकों की स्थिति का विवेचन है | 


३५ पूर्वभाग---ऋषभदेवजी केशरीमरूजी श्वेताम्बर संस्था, रतकाम, सन्‌ 


१९४७ 
उत्तरमाग--मैन पुस्तक प्रचारक संस्था, सूर्यदुर, सन्‌ १९४५ 
श्पुर शेप धर 





इरिभद्रकृत वृत्तियो ३७९ 
पचम पद की व्याख्या मैं नारकपयौय, अवगराह, पद्खानक, कर्मेस्थिति 
और जीवपर्याय का विश्लेषण किया गया है | 


पष्ठ और सप्तम पद के व्याख्यान में आचार्य ने नारकतम्बन्धी तिरहकाल 
का वर्णन किया है। 


अष्टम पद की व्याख्या में आचार्य ने सज्ञा का स्वरूप बताया है। सक्ञा का 
अर्थ है आमोग अपवा मनोविज्ञान। सशा के स्वरूप का विवेचन करते हुए 
आचार्य कहते हैं. 'तत्र सक्षा आभोग इत्यर्थ+ मनोविज्ञान इलन्ये, संज्ञायते 
चा अनयेति सज्ञा-वेदनीयमोहनीयोद्याश्रया ज्ञानद्शेनावरणक्षयोप- 
शमाश्रया च विचित्रा आहारादिभाप्तये क्रियेशर्य, सा चोपाधिभेदादू 
सिद्यमाना दश प्रकारा भवति, तयथा--आहदारसल्ञेत्यादि *” । इसके बाद 
आहरादि दस प्रकार की सजा का स्वरूप बत्ताते हुए अन्यकार कट्दते हैं. 'तन्र 

कप एृ 'नक्रिये है प 
छुद्वेदनीयोदयाद्‌ कवलाद्याद्वारार्थ पुद्रगछोपादानक्रियेव सक्ञायते झन- 
थेद्याद्वरसंज्ञा तथा भयवेदनीयोदयाद भयोदूआ्रान्तस्य दृष्टिधदनविकार- 
रोमाचोद्भेदार्था विक्रियेव सज्ञायतेडनयेति भयसंज्ञा, तथा पुंवेदोदयान्मै- 
थुनाय रूयालोकनप्रसन्नवदनमनब्स्तस्सितोरुवेपभुप्रभुतिकृक्षणा विक्रि- 
यैव सक्षायते अनयेति ( मैथुनसंज्ञा, चारित्रमोहविशेषोदयात्‌ धर्मो- 
पकरणातिरिक्ततद्तिरेकत्म वा आदिसत्साक्रियेव ) परिप्रहसंज्ञा, तथा 
क्रोधोदयात्त तदाशयगर्भा पुरुषमुखनयनद्तच्छदस्फुरणचेप्रैव संज्ञाथत्ते- 
अनयेति क्रोघसज्ञा, तथा मसानोदयादहंकारात्मिकोस्सेकादिपरिणतिरेष 
सज्ञायतेडनयेति मानसंज्ञा, तथा मायोदयेनाशुभसक्लेशादन्ृतमाषणादि- 
क्रियेय सज्ञायत्तेडनयेति मायासज्ञा, तथा लोभोदयाल्छारुसान्विता 
सचित्तेतरद्रव्यप्रार्थनैव सज्ञायतेडनयेति छोभसज्ञा, तथा छोमोद्योपशमा- 
उछब्दायथेगोचरा सामान्यावषोधक्रियेव सज्ञायते अनयेति ओोघसशा, 
तथा तद्ठिशेषाचबोधक्रियेच सज्ञायते अनयेति छोकसज्ञा, ततम्मौघसज्ञा 
दृशेनोपयोगः लोकसज्ञातु ज्ञानोपयोग इति, व्यत्ययसन्ये, अन्ये पुनरित्य- 
समिद्धते--सामान्यप्रवृत्तिरोधलज्ा,. छोकहष्टिलॉकरसंज्ञा ट 
इन सकज्ञाओं का मनोविज्ञान फी दृष्टि से विशेष महत्त्व है। आधुनिक मनोविशान 
की दृष्टि से सज्ञा का शान और सवेदन में और क्रिया का अभिव्यक्ति और 
प्रवृत्ति में समावेश कर सकते हैं। शान और दर्शन की दृष्टि से आचार ने 
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ओपघश्ा को दर्शनोपयोग और लोकसज्ञा को ज्ञानोपयोग कहा है तथा तहिपरीत 
मृत का भी उल्लेख किया है। 

नव पद क्षी व्याख्या में विविध योनियों का विचार किया गया है। 

दशम पद की व्याख्या में र्मप्रभा आदि प्रश्चियों का चरम और भचरम 
की दृष्टि से विवेचन किया गया है। चरम का अर्थ है प्रान्तपर्वन्तवर्ती और 
अचरम का अर्थ है प्रात्मष्यवर्ती | ये दोनों अर्थ आपेक्षिक हैं | प्र्युत विवेचन 
में आचार्य ने भनेक प्राइत गद्याश ददूघृत किये हैं । 

ग्वारहवें पद की व्याख्या में भाषा के ख़रूप का विवेचन करते हुए आचार्य 
ने जी, पुरष और नपुसक-हक्षणनि्देशक कुछ श्लोक उद्धृत किये हैं ९ 


ख्री--  योनिमृदुत्वमस्भेय, मुग्धता क्लीबता सनी ! 
पुरकामितेति लिंगानि, सप्त स्रीत्वे अचछ्षते | १॥ 
पुरुष-- मेहन खरता दाद, शौंढीय समश्रु रपता । 
खीकामितेति लिंगानि, सप्त पुस्तवे प्रचक्षते | २॥ 
नपुंसक--स्तनादिश्मशुकेशादिभावाभावसमन्बितमू । 
नपुसक॑ बुधाः ग्राहुमेहानल्सुदीपितम्‌ ॥ ३ ॥ 
जी के सात उक्षण हैं. योनि, मदुत्व, अखिरता, मुख्ता, दुर्घछता, सन 
और पुरुषेच्छा | पुरुष के भी सात लक्षण हैं. मेहन, करहोरता, इृढता, शरता, 
मूछें, तृत्ि और त्रीकामिता | नपुरक के लक्षण ज्री और पुरुष के ढक्षणों से 
मिले जुडे बीच के होते हैं थो न पूरी तरह ज्ली के अतुरुप होते हैं न पुरुष के | 
उसमें मोह की मांवा अत्यधिक होती है । 
...बारहवें पद के व्याख्यान में आचार्य ने औदारिकादि शरीर के तामान्य 
खरूप का विवेचन किया है ! 
तेरहवें पद के व्याख्यान में जीव और अगीव के विविध परिणामों का प्रति- 
पादन किया गया है। जीवपरिणाम इस प्रकार का होता है . गति, इम्िय, 
क्रषाय, लेश्या, योग, उपयोग, शान, दर्शन, चारित्र और बेद | अजीवपरिणाम का 
विवेचन करते हुए आचार्य ने वन्धनपरिणाम के निम्नाकित लक्षण का समर्थन 
किया है 
सम्रणिद्धयाए बधों ण होति सम्रलुक्खयाएं वि ण ह्ोति। 
बेमाइयणिद्धछक्खत्तणेण बधो. उ संघाण ॥ 
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नी 


दरिभद्वकंत दृत्तियाँ ड०३ 
त्तथा च-- 


णिद्वस्स णिद्वेण दुयाहिएणं छुक्खस्स छुक्खेण दुयाहिएणं॑। 
णिद्वस्स छुक्खेण उचेति बधो जदृण्णवज्जो विसमो समो वा॥ 


आगे के पदों की व्याख्या में कपाय, इख्द्रिय, प्रयोग, लेश्या, कार्यस्थिति, 
अन्तक्रिया, अवगाइना--संस्थानादि, क्रिया ( कायिकी, आधिकरणकी, प्राद्देषिकी, 
पारितापनिकी और प्राणातिपातकी ), कर्मप्रकृति, कर्मबन्च, आदारपरिणाम, 
डपयोग, पश्यता, सज्ञा, सयम, अवधि, प्रवीचार, बेदना और समुद्धात का विशेष 
विवेचन किया गया है। तीसवें पद दी व्याख्या में आचाये ने उपयोग और 
पश्यत्ता की मेद्रेखा जींचते हुए लिखा है कि पश्यता मे बैकालिक अवबोध होता 
है जबकि उपयोग में वर्तमान और त्रिकाल दोनों का अश्वोध समाविष्ट है ञतो 
यत्र श्रैकालिकोइबबोधो5स्ति तत्र पासणया भवत्ति, यत्र पुनवेतेमानकालखे- 
काडिकश्ध॒ बोधः स उपयोग इस्मयं विशेषः | यद्दी कारण है कि साकार 
उपयोग आठ प्रकार का है जबकि साकार पहयता छ प्रकार फी है। साकार 
पदयता में साम्प्रतकारूविधयक मतिज्ञान और मत्यश्ञानरूप साकार उपयोग के दी 
भेदों का समावैश नहीं किया जाता | 
आवश्यकबुक्ति $ 

प्रह्तुत वृत्ति' आवश्यकनिर्युक्ति पर है। कहीं-कहीं भाष्य की गाथाओं का 
भी उपयोग किया गया है। इत्तिकार आचार्य हरिभद्र ने इस इत्ति में आवश्यक 


नू्िं का पदानुत्रण न करते हुए. स्वतत्र रीति से नियुक्ति-गाथाओं का विवेचन 
किया है। प्रारम्म मै मगल के रूप में निम्न शोक दे * 


प्रणिपत्य जिनवरेन्‍्द्र, वीर श्रृंतदेवता गुरून्‌ साधून्‌ । 
आवश्यकस विदृत्ति, गुरुपदेशादह चक्ष्ये॥ १॥ 


इसके बाद प्रस्तुत वृत्ति का प्रयोजन दृष्टि में रखते हुए, इत्तिकार 
कहते हैं . 


यद्यपि सया तथाउन्येभ ऋताउस्य विद्तिस्तथापि संक्षेपात्त | 
तब्॒चिसित्त्वानुप्रहहेतो$ क्रियते.. प्रयासोइयम ॥ २ ॥| 


अयथोव्‌ यद्रपि मैंने तथा अन्य आचारयों ने इस सूत्र का विवरण लिखा है 
तयावि सुक्षेप में वैसी रुचि वाले लोगों के लिए. पुनः प्रस्तुत प्रयास किया णा रहा 


३ पू १४७९, ३ आगसोदय समिति, मेहसाना, सन्‌ १५१६-७, 
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है | इस कथन से आचार्य हरिभद्रकृत एक और थैका--बृहद्यीका का होना फलित 
होता है | यह दीका अभी तक अनुपल्ब्ध है | 


इन दोनों 'छोकों का विवेचन करने के बाद नियुक्ति की प्रथम गाथा 
आभिणिवोहियनाणं. ? की व्याख्या करते हुए आचार्य ने पाँच प्रकार के 
ज्ञान का स्वरूप-प्रतिपादन किया है। आमिनिश्रेधिक आदि ज्ञानों की व्याख्या में 
वैविध्य का पूरा उपयोग किया है। यह व्याख्यानवैविष्य चूर्णि में दृष्टिगोचर 
नहीं होता । उदाहरण के लिए आमिनिव्रोधिक' शब्द के व्याख्यान में कितनी 
विविधता है, इसकी ओर जरा ध्यान दीजिए $ 

'अर्थोभिमुलो नियतों बोघः अमिनिवोध॥ अभिनिवोध एवं आभि 
निबरोधिक, विनयादिपाठात्‌ अभिनिबोधक्षव्दस्थ “विनयादिभ्यहक 
(पा० ०५, 9, ३४ ) इसनेन स्वार्थ एवं ठक अत्ययो, यथा विनय एव 
बैनयिकमिति, अभिनिवोधे वा भव तेन वा निवृत्त तन्‍मय॑ तत्मयोजन वा, 
अथवा अभिनिवुध्यते तदू इत्याभिनिबोधिकं, अवम्रद्मदिरिप मतिज्ञानमेव 
तस्य स्वसविदितरूपत्वात्‌, भेदोषचारादित्यथ, अभिनिदुध्यते वाउनेने- 
लामिनिषोधिक, तदावरणकर्मक्षयोपद्मम इति भावाथ, अभिनिदुध्यते 
अस्मादिति वा आमिनिवोधिक, तदावरणकर्मक्षयोपशम एवं, अभिनिदु- 
ध्यते5स्मिन्निति वा क्षयोपशम इल्यामिनिवोधिक॑; आत्मैष वा अभिनियो- 
धोषयोगपरिणामानन्यत्वादू अभिनिदुध्यत इत्यामिनिषोधिक, आभिनिबो- 
घिक च तब्शान चेति समासः [?! 

उपयुक्त गद्याश में इत्तिकार ने छ दृष्टियों से आमिनित्ेधिक शान का 
व्याख्यान किया है. (१) अर्थामिम्ु जो नियत बोध है, (२) थी अमि- 
निशुद् होत है, ( ३) नितके द्वारा अमिनिवुद्ध होता है, (४) निससे अमि 
निशुद होता है, (५) जिधमें अमिनिदुद्ध होगा है अथवा (६) थो अमि- 
मिवोधोपयोग परिणाम से अमिन्नतया अमिनिवुद्ध होता है वह आमिनिभोेधिक 
है। इसी प्रकार भुत, अवधि, मन पर्याय और केवर का मी मेड-प्रमेदपृर्वक 
व्याख्यान किया गया है| 

सामायिक-निर्युक्ति का व्याख्यान करते हुए प्रवचन की उत्षत्ति के प्रछग पर 
बूतिकार ने वाविमुख्यकृत दो इछोक उद्धृत किये हैं निनमें यह बताया गया है कि 
कुछ पुरुष स्वमाव से दी ऐसे होते हैं जिद्दें वीतराग वी वागी अदनिकर ठगती 


॥ पूर्वार्ध, ० ० (१) 


हरिभद्रकृद दृत्तियाँ डण्ण 


है। इसमें बीतराग के प्रवर्नों का कोई दोप नहीं है। दोष छुनने वाले उन 
पुरुष-उदूकों का है जिनका स्वमाव दी वीतराग-प्रवचनरूपी प्रकाश में अम्धे 
हो काना है। नैताकि आचाये कहते हैं! त्रैलोक्यगुरोधेमेदेशनक्तिया 
विभिन्नस्वभावेषु प्राणिपु तत्स्वामाव्यात्‌ विवोधाविवोधकारिणी पुरुपो- 
छक़कमलकुमुदादिषु आदिरत्यप्रकाशनक्रियावत्‌ , उक्त च वादिसुस्येन-- 


स्वद्वाक्यतो5पि केपाब्रिदबोध इति भे5दभुतम्‌ । 
भानोमेरीचयः क॒स्य, नाम नाछोकद्देतवः॥ १॥ 


न चाद्शुतमुलूकलआ, प्रछुदा क्लिष्चचेदसः । 
खच्छा अपि तमस्वेन, भालन्ते माखतः करा।॥ २ || 


उामापिक के उद्देश, निर्देश, निर्गम, क्षेत्र आदि ररे द्वारों का विवेचन करते 
हुए बृत्तिकार ने एक जगह ( आवश्यक के ) विशेषवितरण का उल्डेफ़ किया है) 
निरदेश-द्वार के खरूप का स्षित वर्णन करने के बाद वे ल्खिते हैं. व्यासा- 
भैस्तु विशेषविवरणाद्वगन्तव्य इति |" 


सामायिक के निर्मम द्वार के प्रसण से कुछकरों की उसत्ति का वर्णन करते 
हुए आचाये ने सात कुलकरों फी उत्पत्ति से सम्बन्धित एक प्राकंत कथानक दिया 
है और उनके पूर्यभवों के विषय में सूचित किया है कि एतद्विपयक पर्णन 
प्रथमालुयौग में देख लेना चाहिए. पूवैभवा: खल्वमीपां प्रथमानुथोगतो5- 
बसेया+ ।' उनकी आयु आदि का चणैन करते हुए, वृत्तिकार ने “अन्ये तु 
व्याचक्षते ऐसा ल्खि कर तहिषयक मतमेदों का भी उल्लेख किया है। आगे 
नाभि कुछकर के यहाँ भगवान्‌ ऋषभदेव का जन्म हुआ, यह बताया गया है 
तथा उनके तीथकरनाम-गोत्रकर्म चँघने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए धन 
मामक सार्थवाह का आख्यान दिया गया है। यह आख्यान मी अन्य आख्यानों 
की भाँति प्राकृत में ही है। इस प्रसग से सम्बन्धित गायाओं में से एक गाथा 
का अन्यक्त॑की गाया के रूप में उल्लेत्न किया गया है। “उत्तरकुरु सोहम्मे 
महाविदेे महज्बछो ? गाया का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार कहते हैं « 
इयसन्यकदेकी गाथा सोपयोगा च ।* भगवान्‌ ऋषमंदेव के अमिष्रेक का 
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३७४६ जेन साहिद्य का बृददु इतिद्वास 


वर्णन फरते हुए आचार्य ने नियुक्ति के कुछ पाठान्तर भी दिये हैं. पाठान्दर 
चा “आशभोएं सक्‍को आगंतुं तस्स कासि ”, “चढव्विहं संगह कासी' 
इत्यादि । पर्तुत बृत्ति में इस प्रकार के अनेक पाठान्तर दिये गये हैं । आदितीर्भकर 
ऋषम के पारणक के वर्णन के प्रखय पर एक कथानक दिया गया है और विस्तृत 
वर्णव के लिए वसुदेवहिंडि' का नामोल्लेख किया गया है। 


अहँत्‌ प्रयक्षरूप से सामायिक के अर्थ का अनुभव करके ही सामायिक का 
कथन करते हैं जिसे सुनकर गणघर आदि भोताओं के दृदयगत अशेष्र ठक्षय का 
निआरण हो जाता है और उन्हें अहंत्‌ की स्वेशता में पूर्ण विश्वास हो जाता है ।* 

सामायिकार्थ का प्रतिपादन करनेवाले चरम तीर्थंकर मगवान्‌ महावीर के 
शासन में उत्पन्न चार अनुयोगों का विभाजन करनेवाले भार्य रक्षित की प्रयूति से 
सम्बद्ध माया य रुबसोमा ? आदि गायाओं का व्याख्यान करते हुए इत्तिकार 
ने एतद्विपयक कथानक का बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया है।* यह कथानक 
प्रत्भुत सत्करण के पचीस पृष्ठों में समाप्त हुआ है | 

चठ॒विशविस्तव और वबदना नामक द्वितीय और तृतीय आवश्यक का 
निर्युक्ति के अनुसार व्याख्यान करने के बाद प्रतिक्मण नामक चहुर्थ आवश्यक 
की व्याख्या करते हुए आचार्य ने ध्यान पर विश्वेष प्रकाश डाला है। 


अतिक्रमामि चतुर्मिध्योनिे! करणभूतैरश्रद्वयादिन्य प्रकारेण यो5तिचारः 
छृतत, तथथा--आर्तध्यानेन, तत्र ध्यातिध्यानमिति भावसाधनः . ? 


अय ध्यानसमासाथेः | व्यासाथस्तु भ्यानशतकादवसेय४, तच्चेदमू- “' 
ऐसा कद कर ध्यानशतक की समस्त गायाओं का व्याख्यान किया है। इसी 
प्रकार परिस्थापना की विधि का वर्णन करते हुए पूरी परिख्थापनानिर्धुक्ति उद्‌भत 
कर दी है। सात प्रकार के मयस्थानतबंधी अतिचारों की आलोचना का 
व्याख्यान करते हुए. सप्रइणिकारकृत एक गाथा उद्‌छत की है |” आगे की इृत्ति 
में सम्रहणिकार की और भी अनेक गायाएँ उद्घूत की गई हैं। इसी आवश्यक 
के अन्तर्गत अखाध्यायसम्बन्धी निर्युक्ति की व्याख्या में छिद्वसेन क्षमाश्रमण की 
दो याथाएँ उद्धृत की गई हैं ।' 
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इरिमिद्रकृद चृत्तियाँ ७७ 

पचम आवश्यक कायोत्स्ग के अत में 'शिष्यहिताया कायोत्समौव्ययन 
समाप्तम्‌ !' ऐसा पाठ है। आगे भी ऐसा ही पाठ है। इससे यह शांत होता है 
कि प्रस्तुत बृत्ति का नाम शिष्यद्तिता है। इस अध्ययन के विवरण से प्राप्त पुण्य 
का फल क्या हो १ इसका उल्लेस़ करते हुए इत्तिकार कहते हैं 


कायोत्सगेबिवरण्ण ऋता यद्वात्तमिद मया पुण्यम्‌ | 
तेन खल सर्वेसत््वा। पद्मविध कायमुब्झन्तु ॥१॥ 


कामोस्स्गविवरण से प्रास पुण्य के फलखरूप सभी प्राणी पचविध काय का 

उत्सगे करें । षष्ठ आवश्यक प्रत्याख्यान के विवरण में श्रावकधर्म का भी विस्तार- 
पूर्वक विवेचन किया गया है। प्रत्माख्यान की विधि, माहात्तय आदि आवश्यक 
बातों की चर्चा करते हुए इप्तिकार ने शिष्यहिता नामक आवश्यकरीका समात 
की है' समाप्ता चेय शिष्यहिितानामावश्यकटीका। अन्त में वे ल्खिते हैं 
कृत्ति सितास्थराचायजिनभटनिगदानुसारिणो विद्याघरकुलतिलकाचाये- 
जिनदत्तशिष्यस्थ॒धमेतो जाइणीमद्चत्तरासूनोरल्पसतेराचारयदरिसद्रस्थ । 
प्रस्तुत थैका ख्वेताम्पराचाय जिनभट के आजश्ाकारी विद्यार्थी, विधाधर कुल के 
तिलकभूत आतवाये जिनदत्त के शिष्य और याकिनी महत्तरा के घर्मपुत्र अल्पमति 
आचार्य हरिमद्र बी कृति है। यह २२००० इलोकप्रमाण है ४ 

हाविशति सहर्राणि, प्रत्येकाक्षएगणनया ( संख्यया ) । 

अनुष्ठुपूछन्दसा मानमस्या उद्देशतः कृतम्‌ ॥ १॥॥ 





६ उत्तराधे ( उत्तरभाग ), ए० <६५ (३). 


चतुर्थ प्रकरण 
कोव्याचार्यक्रत विशेषावश्यकमाष्य-विवरण 


कोय्याचार्य ने आचार्य बिनभद्रक्त विशेषाक्यकमाध्य पर टौड़ा रिप्ली 
है| यह टीका खय आचार्य जिनमद्ग द्वारा प्रारम्भ की गई एवं आचार्य करेझर्य 
द्वारा पूर्ण की गई विशेषादद्यक्माष्य की सवेध्रथम टीका से मिन्न है। कोव्याचार्य 
ने अपनी टीका में आचार्य दरिभद्र का अथवा उनके किसी ग्रन्थ का कोई उल्छेख 
नहीं किया है | इस तथ्य को दृष्टि में रसते हुए कुछ विद्वान्‌ यह अनुमान करते हैं 
कि कोव्याचार्य या तो हरिमद्र के पूर्वचर्ती हैं या समकाछीन । कोय्याचार्य ने 
अपनी दौका में अनेक खानों पर आवश्यक की मूछ टीका एवं विशेषाक्यक्रभाष्य 
कौ स्वोपशटीका का उल्लेख किया है। मूल टीका मिनभद्र की है जिनके नाम का 
आचार्य ने उब्हेल भी किया है। कोथ्याचार्य ने अपनी कृति में गिनमद्रगणि 
क्षमाश्रमण का सम्मानपूर्ण शब्दों द्वारा सरण किया है। मख्यारी हेमचद्धवूरि ने 
अपनी विद्येषाबश्यकमाष्य की टीका में आचार्य जिनमद्र के लाथ कोय्याचार्य का 
भी प्राचीन दीकाकार के रूप में उल्छेश किया है। इन सब तथ्यों को देखते हुए 
यह कहना अदु्चित ने होगा कि कोस्याचार्य एक आचीन टोकाकार हैं और 
सम्मवत वे आचार्य हरिभ्द्र ते भी प्राचीम हों । ऐसी स्थिति में आचार शीढांक 
और कोथ्याचार्य को एक ही व्यक्ति मानना युक्तिसगत ग्रतीत नहीं होता, जैसी कि. 
प्रभावकचरित्रकार की मान्यता है। आचार्य शीछाक् करा समय विक्रम की 
नर्थी दसवीं शताब्दी है. जबकि कोव्याचार्य का समय विक्रम की आठवीं शतादी 
ही छिद्ध होता है। दूसरी बाव यह है कि शीअकवूरि और कोथ्याचार्य को एक ही 
व्यक्ति मानने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण मी उपलब्ध नहीं है | 

प्र्तुत विवरण में कोस्याचार्य ने विशेषावयकमाध्य का व्याख्यान किया है 
नो म अति तक्षित है और न अति वित्तृत ! विवरण में जो कथानक उद्धृत 
किये गये हैं वे प्राकृत में हैं । कहीं कहीं पद्याधमक कथानक सी हैं।' विवरणकार 





व. प्भावकचरित्र ( भाषातर ) अखाबना, प ८७ २ ऋषमदेवजी 
क्रेशरीमछजी इवेताम्नर संस्था, रतकाम, सन्‌ १९३१६-७ ३ पु ए७छण *? 


फोव्याचार्यकृद विशेषादश्यकभाष्य-विचरण झ्७९ 


ने आाचाने जिनमद्रकृत विशेषावश्यकरमाष्य की स्पोपज्षर्तों और जिनमव्क्षत 
आवश्यकृविद्वति ( मूलयरीका ? ) का भी उल्लेख किया है। विवरण में कही-कहदी 
पाठान्तर दिये गये है ।* 


प्रारम्भ में आचाये ने वीर शिनेश्वर, भ्रुतदेवता तथा जिनमद्रगणि क्षमाथमग 
का सादर स्मरण किया है , 
नतविद्ुघवधूना कन्द्माणिक्यभास- 
ख़रणनखमयूखैरुलपद्धिः किरन्‌ यः। 
अकृत ऋृतजगच्छ्रीदेंशना मानवेभ्यो, 
जनयतु जिनचीरः स्थेयर्सी ब४ स लक्ष्मीस ॥१॥ 
विकचकेतकपत्रसमप्रभा, झुनिषवाक्यमद्ोद्धिपालिती। 
प्रतिदित भवताममरारयिंता, प्रविद्घातु सुख श्रुतदेवता ॥ २॥ 
यैभेव्याम्चुरुहणि ज्ञानकरेबोघितानि वः सनन्‍्तु। 
भज्ञानध्वान्तभसिदू जिनसद्रगणिक्षमाश्रमणपूज्याको: | ३ ॥ 
अन्त में विवरणकार ने विशेषावश्यकभाष्यकार--सामायिकरमाष्यकार आचाये' 
जिनभद्र (पूज्य ) का पुन स्मरण किया है; 
भाष्य सामायिकस्य रफुटविकटपदार्थोपगूढ़ं यदेतत्‌, 


श्रीमटपूल्येरकारि, क्ष्‌वककछुपधिया भूरिसस्कारकारि। 
तस्य व्याख्यानसात्र किमपि विद्धता यन्मया पुण्यसाप्त, 


शेव्याह् द्वागूछमेय॑ परमपरिमिता प्रीतिमन्ैव तेन || 


प्रस्ठुत विचरण का ग्रन्यप्तान १३७०० वछोकप्रमाण है अन्धाग्रमस्यार 
अयोद्श सह्षाणि सप्शताधिकाति 


"6 , हक५ 


३४ २४५ 


२ पुनलेभत्नित्थमेव सिध्यात्व करिप्याति, तन्नाष्यपूर्वसिवापूर्यभिति जिनमटा- 
चारयपादा --उत्तरमाग का उपक्रम, प्‌ 9 
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पँचस प्रकरण 
गन्धहस्तिकृत शस्त्रपरिज्ञा-विवर 


भआाचार्य गन्घहसी ने आचाराग घूत् के प्रयम शुतक्त्थ के प्रथम अध्ययन 
आज्परिशा पर दीका ल्खि यी जो इस सप्रय अनुपलवब्ध है। शीलाकाचार्य ने 
भपनी भाचाराग-टीका के आरम्भ में इसका उल्लेष् किया है। प्रस्तुत गधहसी 
और तत्वायभाष्य पर बृहदूड़त्ति ल्खिने वाले सिद्वसेन दोनों एक ही व्यक्ति हैं । 
ये सिद्धसेन मास्वामी के शिष्य हैं। अभी तक इनकी उपर्युक्त दो ऋृतियों फे 
विषय में ही प्रमाण उपलब्ध हैं। सिद्धसेन का भाम गन्पहस्ती किसने व क्‍यों 
रखा १ इन्होंने स्वय अपनी प्रशस्ति में गन्पहली पद नहीं जोड़ा | ऐसा प्रतीत 
होता है कि इनके शिष्य अयवा भक्त अतुगामियों ने इन्हें गर्धइसती के रूप में 
अपिद्ध किया है । ऐसा करने का कारण यह जान पड़ता है कि प्रस्तुत सिद्धसेम 
एक सैद्धान्तिक विद्वान थे। उनका आगमों का ज्ञान अति समृद्ध था। वे 
आग्मविदद्ध मान्यताओं का जण्डन करने में बहुन प्रसिद्ध थे | सिद्धान्तपक्ष का 
स्थापन करना उनकी एक बहुत बढ़ी विशेषता थी । उनकी अठारद हजार 
अलोकप्रमाण तत्वायमाष्य की बृत्ति उम्भवत उस समय तक छिखी गई तत्त्वार्थ- 
माष्य की सभी व्याज्याओं में बड़ी रही दोगी । इत वृहदद्‌ इृत्ति तया उतें किये 
गये आगमिक मान्यताओं के समर्थन को देखकर उनके बाद के शिष्यों अयवा 
अक्तों ने उनका नाम गन्घदर्ती रख दिया होगा । यह गघहस्ती' शब्द इतना 
अधिक महत्वपूर्ण है कि तीथ्थकरों के लिए भी इसका प्रयोग किया बाता है। 
+शक्रत्तव! नाम से अठिद्ध 'नमोज्ुग” के प्राचीन स्तोत्र में 'पुरिसवरगन्धहस्थीण” 
का प्रयोग कर तीर्थंकर को गधहस्ती विशेषण से विशिष्ट बताया गया है | सिद्धसेम 
अर्यात्‌ गन्दी के सप्रय के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता | हों, इतना निश्चित है कि ये विक्रम की सातवीं और नवीं शताब्दी फ्रे 
बीच में कमी हुए हैं। इन्होंने अपनी तत्त्वार्थभाष्य-बृत्ति में बमुबरन्तु, घर्मकीतिं 





$, इस सत की पुष्टि के लिए देखिये--तरवार्थसूत्र॒ परिचय, पु० ३४- 
9३ ( पं० सुखछालजीक्ृत विवेचन ) 
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आदि बौद्ध विद्वानों का उल्छेश्न किया हैं! जिसे यह सिद्ध होता है कि ये सातवीं 
शताब्दी ( विक्रम ) के पहले तो नहीं हुए। दूसरी ओर नवीं शताब्दी में होने 


वाले आचागे शीछाक ने इनका ठल्छेल किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि ये 
नदी शताब्दी से पूर्व किसी समय हुए हैं। 


“डेस्क 


३ तस््वाथमाष्यद्त्ति, एू० ६८, ३५७, 


पृष्ठ प्रकरण 


शीलांकक्त विवरण 


आचार्य शीलक शीलाचार्य एवं तत्ादित के नामसे भी प्रषिद्ध हैं। 
कहा जाता है कि इन्होंने प्रथम नो अगगों पर थीकाएँ हिली थीं, किन्तु वर्तमान में 
क्रेवठ आचाराग और पृत्रकृताग की थैकराएँ ही उपलब्ध हैं। आचाराग-डीका 
की विभिन्न प्रत्रियों में मिन्र-मिन्न समय का उल्लेख है। किसी में शक स० 
७७२ का उल्हेल है तो किसी में शक स० ७८४ का, किसी में शक्क स० ७९८ का 
उल्लेख है तो किसी में गुप्त सअ० ७७२ का ।' इससे यही सिद्ध होता है कि आचार्य 
शीलाक शक की भाठवीं अर्थात्‌ विक्रम की नर्वी दसवीं शताब्दी में विद्यमान ये | 
आचारागविवरण; 

प्रस्तुत विवरण' मूल धूत्र एव नियुक्ति पर है। विवरणकार ने अपना विवरण 
शब्दार्थ तक ही सीमित नहीं रखा है अपिद प्रत्येक विषय का विस्तापूर्वक 
विवेचन किया है। अपने वक्तव्य की युष्टि के लिए बीच बीच में अनेक प्राकृत 
एवं सह्कृत उद्धरण भी दिये हैं। भाषा, शैली, सामग्री आदि समी इृष्धियों से 
विवरण को सुवोध बनाने का प्रयत्न किया है। विवरण प्रारंम करने के पूर्व आचार्य 
मे ख़य इ6 बात की ओर सकेत किया है प्रारम में विवरणकार ने निनतीथ की 
महिमा बताते हुए उसकी जय बोली है तथा गधहरििकृत शत्भपरिशाविवरण को 
झति कठिन बताते हुए आचाराग पर छुवोध विवरण लिखने का सकत्प किया है 


4. निद्विकुलीनभीशीछाचार्यण तत्त्वादिद्यापरनाम्ता वाहरिसाइसहायेन छृता 


टीका परिसमाप्तेति | 
“-भाचाराग-टीका, प्रथम भ्रुतस्कन्ध का श्न्त 
२, प्रभावक्चरित्र श्रीकमयदेचसूरिप्रबन्ध, का ३०४५ 
3 4 प्राण रण प्रा6 एशात्यारश तशिक्रॉएए७ हि 


खें्राध88, ए० १ ९७ 

#, () निनदस व पाइवेचन्द्र की टीकाओं सहित--रायबद्दादुर घनपतसिदद, 
कछकतता, वि० स० १९३६ 

(था) लागमोदय समिति, सूरत, वि० स० ३९७३-३ 

(६ ) जैनानन्द पुस्तकालय, गोपीपुरा, सूरत, सत्र्‌ १९३५. 


शीछाकक्ृत विवरण ३८३ 
जयति समखवस्तुपयोयविचारापासतीर्थिक; 
विहितेकेकतीयैनयवादसमूहबशाररिप्वितम । 
बहुविधभद्विसिद्धसिद्वान्तविधूनितमहमछीसस, 
तीथैमनादिनिघनगतमलुपममादिनतं जिनेश्वरे' ॥ १॥ 
आचारशा् सुव्निश्चित यथा, 
जगाद बीरों जगते हित्ताय यः। 
तथैव किद्विद्‌ गदत' स एवं मे, 
पुनातु धीमान्‌ विनयापिता ग्रिए ॥९॥ 
शत्षपरिज्ाविवरणमतिवहुगहन 'च गन्धहस्तिक्ृतमू | 
तस्ात्‌ू झुखबोधा्थ. गृद्दाम्यहमश्षता सारम॥ ३ ॥ 


आचाये सर्वप्रयम सूत्रों का पदच्छेद फरते हैं। पदच्छेद के बाद 'साम्प्रतं 
सूत्रपदार्थः” ऐसा कहते हुए पदों का स्पष्ट अर्थ करते हैं। तदनन्तर तद्दिषयक 
विशेष शक्षा-सपाधान की ओर ध्यान देंते हैं । इस प्रषण पर अपने वक्तव्य की 
विशेष पुष्टि के लिए कहीं कही उद्धरण भी प्रस्तुत करते है। 'छुय में आउस | 
सेणं भगवया एबसक्खायं--इह॒सेगेसि णे। सण्णा भवति” (छू० १) का 
व्याख्यान करते हुए इतिकार कहते है. तच्चेद॑ सूत्रमू--सुयय मे आाउस | 
तेण भगवया एवमक्खाय--इहसेगेसि णो सण्ण भब॒ति' अस्य सहितादि- 
क्रमेण व्यास्या--संहितोद्यारितेव, पदच्छेद्स्वयम्‌-प्रुद॑ मया जायुष्मन्‌ ! 
तेत भगवता एवमास्यातमू--इह एकेषा नो सज्ञा भवति। एफ तिडन्तं 
शेपाणि शुबन्तानि; गतः सपदच्छेदः सूत्राह्गगम, साम्प्रत सूत्रपदार्थः 
शम्ुन्नीयते--भगवाघ्‌ सुधम्मेस्वामी जम्बूनाम्त इद्माचप् यथा--श्रुतम्‌' 
आककर्णितमबगवसब॒धारितमिति यावदू, अनेन खमनीषिकाव्युदासो मये' 
ति साक्षान्र पुनः पारम्पर्येण, 'आयुध्मन्निति जादादिगुणसंभवे5पि 
दीघौयुष्कलगुणोपादान दीघोयुरविच्छेदेन शिष्योपदेशप्रदायक्ो यथा 
स्वात्‌ ” हे! तिक्षेत्रे म्नचने आचारे शब्मपरिज्ञाया दा आख्यातत 
सिति सम्बन्धो, यदि चा--'इंहे! ति ससारे 'एकेपा' ज्ञानावरणीयावृताना 
भाणिता 'नो संज्ञा सबति, संज्ञान संज्ञा स्मृतिर्ववोध इस्यनथोन्तर, सा 
नो जायते इत्मथेंड, उत्तः पदाथेई, पदविमहस्थ तु सामासिकपदाभावाद- 
प्रकेटशम्‌ । इदानी चाउना--नतु चाकारादिकप्रतिपेधकल्घुशब्द्सम्भवे 
सति क्रिमर्थ नोझच्देन प्रतिबोध इति ? धत्र प्रययखा--ससमेवं, किन्तु 
ग्रक्षापूचेकारितया नोध्व्दोपाद!।न, सा चेयम-झम्येन प्रतिषेधेन सब- 


8 जैन साहित्य का बृहद्‌' इतिहास 


निषेधः स्थादू, यथा न घटोउघट इति चोक्ते सर्वात्मना घटनिपेधः, स 
च नेष्यते, यतः ्रज्ञापनाया दश संज्ञा) सर्वप्राणिनामभिद्दितासताता 
सर्वात्ता अतिपेघः आप्नोतीति कृत्वा, ताश्रेमा एचमिहापि ने 
सर्वसज्ञानिषेघ,, अपितु विशिष्टस॑ज्ञानिषेधो, यया55त्मादिपदार्थस्वरुप॑ 
गद्यागद्यादिक ज्ञायते तस्प्ा निषेध इति |! 
इसी प्रकार नियुक्ति गाथाओं की व्याख्या में भी प्रस्येक पद्‌ का अर्थ अच्छी 
तरह स्पष्ट किया गया है| प्रथम अध्ययन की व्याख्या के अन्त में विवरणकार ने 
पुन इस बात का निर्देश किया है कि आचार्य गन्धइसती ने आचाराग के शक्त 
परिज्ञा नामक प्रथम उध्ययन का विवरण लिखा है, जो अति कठिन है। में अब 
अवशिष्ट अध्ययनों का विवरण प्रारम्म करता हूँ. 
शल्रपरिक्षाविवरणमतिगददनमितीच किल वृत् पूज्येः । 
श्रीगन्‍्धहसिमिश्रैविवणोमि.._ ततो5हमबशिष्टम्‌ ॥ २ ॥| 
पष्ठ अध्ययन की व्याख्या के बाद अष्टम अध्ययन की व्याख्या प्रारम्म करते 
हुए आचार्य कहते हैं कि महापरिशा नामक सप्तम अध्ययन का ब्यवच्छेद हो जाने 
के कारण उसका अतिरूघन करके अष्टम अध्ययन का विवेचन प्रारम्भ किया 
जाता है. भ्रधुना सप्तमाध्ययनस्य महापरिज्ञाख्यस्याचसरः, तथ व्यवस्छिन्न- 
मितिझ्वत्वाउतिलदृध्याष्टमत्म सम्बमन्धो चाच्यः ।' विमरोक्ष नामक अश्म 
अध्ययन के पष्ठ उद्देशक की बृत्ति में नागरिक-शाज्सम्मत ग्राम, नगर, खेठ, कर्मट, 
मडम्भ, पत्तन, द्रोणमुख, आकर, आश्रम, सन्निवेश, मैगम और राजघानी का 


खरूप इस प्रकार बताया गया है ++ 

प्रसति बुदृध्यादीय गुणानिति गम्यों वा&ष्टादशाना कराणामिति 
ग्रास/, नाज्न करों विद्यत इति नकर, पाशुप्राकारबद्ध खेट, क्षु्रकप्राकार- 
चेष्टित करेंट, अड्रेट्वीयगव्यूतान्तर्मामरदितं सडम्ब, पत्तन तु द्विघा-- 
जलपत्तन स्थलपत्तन च, जल्पत्तन॑ यथा काननद्वीप, स्थलपप्तन चथा 
मथुरा, द्रोणमुखं जल्स्थलनिर्यमप्रवेश यथा भरुकच्छ तामलिस्ती वा, 
आकरो दिरण्याकरादि, आभ्रमः तापसावसथोपरूक्षित आश्रय/, सन्नि- 
बेशः यात्रासमागठजनावासो जनसमागसो वा, नैगसः अभूवतरवणिख- 
गावास+ राजधानी राजाधिप्ठान राज्ः पीठिकास्थानमित्यथे ।! 


3, भागमोदयसल्कराण, ४ 3१ ३, ० ८॥ (२), ३. इ० २५९ 
(१) १५४० २८४ (३ )-२८५ (१ ). 


शीछाककृत विवरण श्८ज 


जो बुद्धि आदि गुणों का नाश करता है अथवा अठारइ प्रकार के करों 
का स्थान है वद्द आम है। जहाँ पर किसी प्रकार का कर नहीं झोता वह नकर 
( नगर ) है। मि्ठी की चह्ारदीवारी से घिरा हुआ क्षेत्र सेट कहलाता है। 
छोटी चह्ारदीवारी से वेषित क्षेत्र कट कहलाता है। जिसके आसपास ढाई 
कोस की दूरी तक अन्य आम न हो वह मडम्भ कहलाता है। पत्तन दो प्रतार 
का है बलपत्तन और खन्‍्पतन। काननद्वीप आदि जलपत्तन है। मथुरा 
आदि स्थलपत्तन हैं। बल और स्थल के आवागमन के केन्द्रों को द्रोणमुल 
( बदर ) कहते हैं। भदकच्छ, तामलिसि आदि इसी प्रकार के स्थान हैं । 
सुबर्ग आदि के कोष को आकर कहते हैं। तपस्वियों का वास--ख्थान आभम 
कहलाता है। यात्रियों के समुदाय अथवा सामान्य जनसमूह को सनिवेश 
कहते हैं। व्यापारीवर्ग की वसति नैगम कहलाती है। राबा के मुख्य खान-- 
पीठिका स्थान को राजधानी कहते हैं 


द्वितीय भुतस्कन्ध के व्याख्यान के प्रारम में विवरणकार ने पुनः मध्य 
मगछ कप्ते हुए तीन एछोक छिले हैं तथा चतुचूडात्मक द्वितीय भरुतस्कन्ध 
की व्याख्या फरने की प्रतिशा की है। इस अश्रुतस्कन्थ का नाम अग्र- 
शतत्कन्ध क्यों रखा गया, इसका भी नियुक्ति वी सहायता से विचार 
किया गया है।! प्रथम और द्वितीय दोनों भुतस्कन्धों के विवरण के अन्त 
में समात्तिवूचक श्लोक हैं। द्वितीय श्रुतस्कन्ध के अन्त में केवछ एक इठोक 
है जिसमे आचार्य ने आचाराग की टौका लिखने से प्राप्त स्वपुण्य को 
लेक की आचारशुद्धि के लिए, प्रदान किया है * 


आचारदीकाकरणे यदापम॑, पुण्ये मया सोक्षगमेकहेतुः । 
तेनापनीयाशुभराशिमुच्चैराचारमागेप्रवणो5स्तु छोक१॥ 


प्रथम भ्रुत्त्कन्ध के अन्त में चार इलोक हैं जिनमें यह बताया गया है कि 
शीलाचाय ने गुप्त सचत्‌ ७७२ की भाद्रपद शुक्ला पचमी के दिन गभूता में 
प्रस्तुत दीका पूर्ण की । आचाये ने थोका में रही हुई चुटियों का सक्योघन कर 
लेने की भी नप्नतापूवंक सूचना दी है ओर इस टीका की रचना से प्राप्त पुण्य 
से धगत्‌ की सदाचार चूद्धि की कामना की है / 


ह्वासप्त्मधिकेषु हि. शतेषु सप्तम गतेषु गुप्तानास्‌ ! 
सवस्सरेपु सासि व भाद्पपदे शुक्लपन्वस्याम्‌ ॥ १॥ 





3 ४एर३१८ २प४३१(२) छपएघूई१७ 


प्र जैन साहित्य का बृददू इतिद्वास 


शीलाचार्येण झृता गम्भूताया सितेन. दीकैषा 

सम्यगुपयुव्य शोध्य.. मात्सयविनाइतैरायें: ॥२॥ 

कत्वा55चारस्य मया टीका यत्किसपि सद्ित पुण्यम्‌। 

तेनाप्तुयाजगद्दि निम्वुतिमतुल सदाचारम्‌ ॥३॥ 

चर्णः पद्सथ वाक्य पद्मादि च यन्मया परित्यक्तम्‌। 

तच्छोघनीयमतन्न च उ्यासोह करय नो भवति ॥ ४ | 

इसी शुतक्कन्ध के भ्न्‍्त में यह भी उल्लेज़ है कि आचार्य शीछाक 
निरंति कुल के ये, उनका दूसरा नाम तत््वादित्य था तथा उन्हें प्रस्ठुत टीका 
बनाने में वाहरिसाधु ने सहायता दी थी; तदात्मकस्य श्रद्माचर्याख्यश्रुतस्क- 
न्धस्य निरवतिकुलीनश्रीशीलाचार्येण दत्त्वादिद्यापरनाम्ना वाहरिसाधु- 
सहायेन कृता टीका परिसमाप्तेति |! पूरी दीका का प्रथमान १२००० 
इलोक-प्रमाण है ।' 
सूत्रक्रतागविचरण ६ 
शीलाकाचार्यविद्वित प्रस्तुत विवरण' सून्रकृताग मूल एवं उसकी नियुक्ति 

पर है। प्रारम में आचारये ने जिनों को नमस्कार किया है एच प्रस्तुत विवरण 
लिखने की प्रतिशा की है 

स्वपरसमयार्थसूचकसनन्तगमपयैया्थंगुणकलितम्‌ । 

सूत्रकृतमज्भमतुल॒ विवृणोमि जिनान्नमस्कृय ॥ १॥ 

व्याख्यातमद्भमिद यद्यपि सूरिसुख्यैमेक्ता 

तथापि विवरीतुमह यतिष्ये । 


कि पक्षिराजगतमित्यवगम्य सम्यक्‌ , 
तेनैव वाब्छत्ि पथा शलभो न गन्तुम्‌ ॥ २ ॥| 





4 हू ३१६(२) २४ शेर 
३ ( भ) आंगमोदय समिति, मेहसाना, सन्‌ १९३७ 


(क्षा ) दर्षकुछकृत विवरणसद्दित--भीमसी माणेक, बम्बई, थि, 


सर १९३५९ 42 
(६ ) हिन्दी कर्थसद्दित ( प्रथम श्रुतस्कन्ध )--मद्दाचीर जैन ज्षानो- 


दुय सोसायटी, राजकोट, वि से ३६९३-७५ 
(है) साधुरंगरचितदीविकासद्वित--गोडीपाईर्व जैन अन्यमाछा, 


जस्वई, सन्‌ १९५० ( प्रथम भुतस्कन्घ 2. 


दीलाकहँत विवरण ३८७ 
ये भण्यवज्ञा व्यधुरिद्धबोधा, 
जानन्ति त्ते किल्वन तानपास्य | 
मत्तो5पि यो मन्द्मतिस्तथार्थी, 
तस्योपकाराय ममैष यत्न) ॥ ३ ॥| 


आचार्य ने विवरण को सच्र दृष्टियों से सफल बनाने का प्रयत्न किया है 
और इसके लिए दाशनिक दृष्टि से वस्तु का विवेचन, प्राचीन प्राकृत एव 
सस्कृत प्रमाणों का उद्धरण, स्वपक्ष एवं परपक्ष की मान्यताओं का अछतदिग्घ 
निरूपण आदि समस्त आवश्यक साधनों का उपयोग किया है। यन्न-तन्न पाठान्तर 
भी उद्धृत किये हैं। प्रस्तुत निचरण में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है 
और चह यह कि विवरणकार ने अपने विवरण में अनेकों इलोक एवं गाथाएँ 
उद्धृत की हैं किन्तु कहीं पर भी किसी इजेक अथवा गाया के रचथिता के नाम 
का निर्देश नहीं किया। इतना ही नहीं, तत्सम्बद्ध अथ के नाम का भी उल्लेख 
नहीं किया। 'तहुक्तम!, 'अन्यैरप्युक्तम', “तथा चोक्तम”, 'उक्तत्व', 
त्थाहि” इत्मादि शब्दों के साथ ब्रिना किसी मथविशेष अथवा ग्रथकार- 
विशेष के नाम का निर्देश किये समस्त उद्धरणों का उपयोग किया है। 


विवरण के अन्त में यह उल्लेख है कि ( १२८५० इलोक प्रमाण ) प्रस्तुत 
टीका शीछाचाय ने वाहरिंगणि की सहायता से पूरी की है. कृता चेय॑ 
शीछाचार्येण वाहरिंगणिसहायेन। इसके बाद टीकाकार टीका से प्राप्त 
अपना पुण्य भव्य जन का अज्ञानापकार दूर करने के लिए प्रदान करते हुए. 
कहते हैं 
यदवाप्तमन्न पुण्य दीकाकरणे मया समाधिश्ता। 
तेनापेततमसकोी.. भव्य; कल्याणभागू भवतु ॥ 


सप्तम प्रकरण 
शांतिसूरिकृत उत्तराध्ययनटीका 


वादिविताल शान्तियूरि ने उत्तग॒ध्ययन दूत पर टीका लिखी है। इनका 
जन्म राधनपुर के पास उग--उन्नतायु नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का 
नाम धनदेव और माता का नाम धनश्री था। शान्तिवूरि का वाल्यावस्था का 
नाम भीम या | प्रभावक-चरिन्र में इनका चरिन-वर्णन हस प्रकार है / 
उस समय पाठन में 'उपक विहार! नामक एक प्रसिद्ध जिनमदिर था। 
उसी के पास थारापद गच्छ का उपाध्षय था। उस उपाश्रय में थारापद गच्छीय 
विनयसिंहसूरि नामक आचार्य रहते थे । वे विचरते हुए उन्नायु पहुँचे और 
धनदेव को समझा बुझा कर प्रतिमाशाली बालक भीम क्रो दीक्षा दी) दीक्षा 
के बाद भीम का नाम शान्ति हो गया। काल्क्रम से शान्ति आचार्यपद प्राप्त 
कर विजयसिंहसूरि के पह्टथर शिष्य शांतियूरि हुए । 
पाटन के भीमराज की समा में झान्तियूरि कवीन्द्र! तथा वादिचक्रवर्तो! 
के रूप में प्रसिद्ध थे। कवि धनपाल के प्रार्थना करने पर शान्तिधूरि ने माल्य- 
प्रदेश में बिहार किया तथा भोजराज की सभा के ८४ वादियों को परानित्त 
कर ८४ छाख रुपये ग्राव्त किये। मालवे के एक लाख रुपये गुशरात के १५ 
हजार रपये के बराबर होते थे। इस दिखायत से भोज ने १२ छाख ६० हजार 
गुजराती उपये शान्तिूरि को भेंट किये। इनमें से १९ छाख रुपये तो उन्होंने 
यहीं जैन मदिर बनवाने में खर्च कर दिये । शेष ६० हजार रुपये थरादनगर 
में मिनवाये जो वहीं के आदिनाय के मदिर में रथ आदि बनवाने में खर्च 
किये गये । 
अपनी समा के पडितों के लिए धान्तितूरि वेताल के समान ये मत- 
राजा भोज ने उन्हें वादिवेताल! पद से विभूषित किया । घारानगरी में कुछ 
समय तक 5६ कर झान्तिषूरि ने महाकवि धनपाल की 'तिवऊमबरी? का सशो- 
धन किया और बाद में घनपाल के साथ वे भी पादन आये | उस समय वहाँ 


80 अपर नकल 
३ श्रीशान्तिसूरिप्रवन्ध ( सुनि कल्याणविजयजी का भाषातर ) 


शातिसूरिकृत उत्तराध्ययनटीका ३८९ 


के सेठ निनदेव के पुत्र पत्मदेव को साँप ने काट लिया था। उसे मत समझ कर 


भूमि में गाड़ दिया गया था । शान्तिसूरि ने उसे निर्विप कर जीवन प्रदान 
किया। 


शान्तिषूरिं के बत्तीत शिष्य ये। वे उन सत्र को प्रमाणशात्र का अम्यास 
फराते थे । उत्त समय नाडोल से त्रिहार कर आये हुए पुनिचस्द्रसुरि पावन की 
चैत्यपरिपाटी यात्रा में घूमते हुए वहाँ पहुँचे ओर खड़े खड़े द्वी पाठ सुनकर 
चले गये । इस प्रकार वे पन्द्रह दिन तक इसी प्रकार पाठ सुनते रहे । सोलहवें 
दिन सत्र शिष्यों की परीक्षा के साथ उनकी भी परीक्षा ली गई। मुनिचन्द्र 
का बुद्धि-चमत्कार देखकर शान्तिधूरि अति प्रसन्न हुए तथा उन्हें अपने पाठ 
रखकर प्रमाणशात्र का विशेष अभ्यास कराया | 


शान्तिसूरि अपने अन्तिम दिनों में गिरनार में रहे। पहों उन्होंने २५ 
दिन तक अनशन-सथारा किया जो वि० सं० १०९६ के ज्येष्ठ शुक्ल ९ मगल्वार 
को पूर्ण हुआ और वे स्वगंवासी हुए | 

शान्तिसूरि के समय के विषय में इतना कहां णा सकता है कि पाटन में 
भऔीमदेव का शासन वि० स० १०७८ से ११२० तक था तथा शान्तिसूरि ने 
भीमदेव की सभा में 'कवीन्द्र' और 'वादिववक्रवर्ती' की पदवियों प्राप्त की थीं । 
राजा भोज बिएकी समा में शान्तिधूरि ने ८४ वादियों को परानित किया था, 
वि० स० १०६७ से ११११ तक शासक के रूप में विद्यमान था। कवि घन- 
पाल ने वि० स० १०२९ में अपनी घहिन के लिए. 'पाइयल्च्छीनाममाला? की 
रचना की थी। शान्तिसूरि और घनपाढ लगभग समवयत्क ये। इन तीनों 


प्रमागों को देखते हुए यह कष्ट जा सकता है कि शान्तितूरि का समय विक्रम 
की ग्यारहवीं शरती है। 


शान्तिपूरि ने उत्तराध्ययन टीका के अतिरिक्त घनपाठ की 'तिलकमजरी' 
पर भी एक ट्प्पिण लिखा है जो पावन के मडारों में आज भी विद्यमान है। 
जीवविचारप्रकरण और चैत्यवन्दन महामाष्य भी इन्हीं के माने बाते हैं। 

वादिवेताछ शान्तिषूरिकृत प्रस्तुत ठौका' का नाम शिष्यद्वितावृत्ति है | यह 
पाइअन्यैका के नाम से भी ग्रणिद्ध है क्योंकि इसमें प्राकृद कथानकों एवं 
उद्धरणी की बहुडता है। टीका भाषा, शैली, सामग्री आदि सभी दृष्टियों से 
सकल है। इसमें मूल पत्र एव नियुक्ति दोनों का व्याख्यान है। बीच में कहीं 
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बादिवेताल शान्तियूरि ने उत्तगध्ययन घूत्र पर टीका छिखी है। इनका 
जन्म राधनपुर के पास उग--उन्नतायु नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का 
नाम धनदेव और माता का नाम धनश्री था। शान्तिधूरि का वाल्यावला का 
नाम भीम था। प्रभावक चरित्र में इनका चरित्र वर्णन इस प्रकार है 
उस समय पाठन में ठपक विहार नामक एक प्रसिद्ध बिनमदिर था। 
उसी के पास थारापद्‌ गच्छ का उपाक्य था। उस उपाश्रय में थारापद-गच्छीय 
विनयर्तिहयूरि नामक आचार्य रहते थे | वे विचरते हुए उन्नाव पहुँचे और 
धनदेव को सम्झा-बुझा कर प्रतिमाशाली बालक भीम को दीक्षा दी। दीक्षा 
के बाद भीम का नाम शान्ति हो गया। काल्क्रम से शान्ति आचारयपद प्राप्त 
कर विजयतिंहसूरि के पद्टथर शिष्य शातियूरि हुए । 
पावन के भीमराज की सभा में शान्तियूरि 'कवीन्द्र” तथा वादिचक्रवर्ती! 
के रूप में प्रसिद्ध थे। कवि घनपाल के प्रार्थना करने पर शान्तिधूरि ने माल्य- 
प्रदेश में बिहार किया तथा भोजराज की समा के ८४ वादियों को पराजित 
कर ८४ लाल रुपये प्राप्त किये। माछ्वे के एक छाख रुपये गुशरात के १५ 
हजार रुपये के बराबर होते थे। इस द्विसाव से भोज ने १९ लाख ६० हजार 
गुजराती रुपये शान्तियूरिं को भेंट किये । इनमें से १९ लाख रुपये तो उन्होंने 
चहीँ जैन मदिर बनवाने में खर्च कर दिये | शेष ६० इनार रुपये थरादनगर 
में मिजवाये जो वहीं के आदिनाथ के सदिर में रथ आदि बनवाने में खचे 
किये गये । 
अपनी समा के पडितों के छिए श्वान्तिसूरि वेताठ के समान थे अत- 
राजा भोज ने उन्हें 'बादिवेवाल” पद से विभूषित किया । घारानगरी में कुछ 
समय तक ठहर कर शान्तिधूरि ने महाकवि धनपाल की (तिरकमबरी? का सशो- 
घन किया और बाद में घनपाछ के साथ वे मी पाठन आये | उस समय वहाँ 
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के सेठ लिनदेव के पुत्र पद्मदेव फो साँप ने काट लिया था। उसे सृत समझ कर 
भूमि में गाड़ दिया गया था । शान्तिसूरि ने उसे निर्बिष कर जीवन प्रदान 
किया। 

शान्तिवरि के चत्तीत शिष्य थे। वे उन सभ्य को प्रमाणशात्र का अम्यातत 
फराते थे । उस समय नाडोलछ से बिहार कर आये हुए मुनिचन्द्रसूरि पाय्न की 
चैत्यपरिषाटी यात्रा में घूमते हुए वहाँ पहुँचे ओर खड़े खड़े दी पाठ सुनकर 
चले गये । इस प्रकार वे पन्द्रह दिन तक इसी प्रकार पाठ सुनते रहे । सोलहये 
दिन सत्र शिष्यों की परीक्षा के साथ उनकी भी परीक्षा ही गईं। मुनिचन्द्र 
का चुद्धि-चमत्कार देखकर शान्तिसूरि अति प्रसन्न हुए तथा उन्हें अपने पास 
रखकर प्रमाणशात्र फा विशेष अम्यास कराया | 


शान्तितूरि अपने अन्तिम दिनों में गिरमार में रहे। वहों उन्होंने २५ 
दिन त्तक अनशन-सथारा किया जो वि० स० १०९६ के ज्येष्ठ शुवल्त ९ मगलवार 
को पूर्ण हुआ और वे स्वगंवासी हुए । 

शान्तिसूरि के समय के विषय में इतना कट्दा जा सकता है कि पावन में 
भीमदेव का शासन वि० स० १०७८ से ११२० तक था तथा शान्तियूरि ने 
भीमदेव की सभा में 'कवीद्ध' और 'वादिचक्रवर्ती' की पदवियोँ प्राप्त की थीं | 
राजा भोज बिएकी समा में शान्तिसूरि ने ८४ वादियों को परानित किया था, 
वि० छ० १०६७ से ११११ तक शासक के रूप में विद्यमान यथा। कवि घन- 
पालछ ने वि० स० १०२९ में अपनी बहिन के लिए. 'पाइयछच्छीनाममाल! की 
रचना की थी। झात्तिसूरिं ओर घनपाछ लगभग समवयस्क थे | इन तीर्नों 


प्रमाों को देखते हुए यह कष्ट जा सकता है कि शान्तिसूरि का समय विक्रम 
की ग्यारहवी शी है| 


शान्तिपूूरि ने उत्तराध्ययन दीका के अतिरिक्त घनपाछ की 'तिलकमंजरी! 
पर भी एक टिप्पण ल्खि है जो पावन के भडारों में आज भी विद्यमान है। 
जीवविचारप्रकरण और चैत्यवन्दन महाभाष्य भी इन्हीं के माने जाते हैं। 

वादिवेताल शान्तिसूरिक्तत प्रस्तुत ठीका' फा नाम शिष्यहितादूत्ति है | यह 
पाइअन्दैका के नाम से भी प्रहिद्ध है क्योंकि इसमें प्राइत कथानकों एव 
उद्धरणों की बहुलता है। थीका भाषा, शैली, सामग्री आदि सभी दृष्टियों से 
सकल है। इसमें मूल सूत्र एव नियुक्ति दोनों का व्याख्यान है। बीच में कहीं- 
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कहीं भाष्यगाथाएँ भी उद्घृत की गई हैं। अनेक स्थानों पर पाठास्तर भी 
दिये गये हैं | प्रारम में निम्नलिखित म गल्वछोक हैं 
शिवदाः सन्तु तीर्थेशा, विष्नसब्घातधातिन । 
अवकूपोद्पृती येषा वागू चरच्रायते नृणाम्‌॥१॥ 
समस्तवस्तुविस्तारे, व्यासपत्तेलवच्जले ! 
जीयात्‌ श्रीशासन॑ जैन, धीदीपोददीघ्तिवर्धंनम || २॥ 
यत्रभावादवाप्यन्ते, पदार्थ! कटपना बिना । 
सा देवी संबिदे नाः स्वादस्तकस्पछवोपमा।॥ ३॥ 
व्याख्याकृतामखिलशास्त्रविज्यारदाना 
सूच्यप्रवेधकधिया. शिवमत्तु. तेषाम्‌ 
यैरत्र गाठतरगूढविचित्रसूत्र 
अन्थिरविभिद्य विहितोद्य समापि गस्य ॥४॥ 
अध्ययनानामेषा यद॒पि कृताइ्चूरणिवृत्तय कृतिमिः। 
तद॒पि पभ्रवचनभक्तिस्त्वरयति मामत्र वृत्तिविधों॥ ५॥| 
मगछ॑विषयक परम्परागत चर्चा करने के बाद आचार्य ने कमरा, प्रत्येक 
अध्ययन और उसकी निर्युक्ति का विवेचन किया है। प्रथम अध्ययन की व्याख्या 
में नय का स्वरूप बताते हुए महामति ( सिद्धसेन ) की निम्न गाया उद्दृध्ठत 
कीहै' 
तित्थयरवयणसगहविसेसपत्थारमूछबागरणी । 
दव्बद्धिओं वि पञ्वणभों य सेसा वियप्पा सिं॥ 
अर्थात्‌ तीर्थक्र के वचनों का विचार करने के लिए मूल दी नय हैं। 
द्व्यार्थिक और पर्यायाथिक । शेष नय इन्हीं के विकत्प हैं । 
बस्तु की मामरूपता सिद्ध करते हुए आचार्य ने मत दरि का एक दल्ोक 
उद्धृत किया है।' 'तया च पूज्या !, 'उक्त च पूज्यै ” आदि शब्दों के साथ विविध 
प्रसगों पर विशेषावश्यकमाध्य की अनेक गायाएँ उद्धृत की गई हैं।* 'समरेसु 
क्षगारेस_ !(अ० १, घ० २६) की इत्ति में 'तथा च॒ चूर्णिकृत! ऐसा 
बहते हुए इततिकार ने चूर्णि का एक वाक्य उद्धृत किया है।” आगे नागाजु- 
नीयारतु पठन्ति! ऐसा छिखते हुए नागाजुवीय बाचनासम्मत गाया भी 
उद्धृत की है।” नय की सख्या का विद्ेष विवेचन करते हुए आचार्य ने 
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बताया है कि पूर्वविदों ने सकहनयप्ग्राही सात सो नयों का विधान किया है। 
उस समय एतद्दिषयक 'सप्तशतास्नयचक्र' नामक अध्ययन भी विद्यमान था। 
तत्सप्राही विध्यादि बारह प्रकार के नयों का नयचक्र (द्वादशारनयचक्र ) में 
प्रतिपादन किया गया है थो आज भी विद्यमान है . तथाहि--पू्वेबिदूभिः 
सकछनयसडग्राहीणि सप्त नयशतानि विदितानि, यत्‌ प्रतिबद्ध सप्तशतार 


नयचक्राध्ययनमासीत्‌ , तत्सडप्राहिणः पुनह्ोंदश विध्यादयो, यत्नमति- 
पादकसिदानीसपि नयचक्रमार्ते. | 


द्वितीय अध्ययन की व्याख्या में परीषहों! के स्वरूप का विवेचन करते हुए 
वृत्तिकार कहते हैं कि भगवान्‌ मदह्यावीरने इन परीपहों का उपदेश दिया है। 
इस प्रसग पर कगादादिपरिकल्पित ईश्वरविशेष और अपौरुपेय आगम--इन दोनों 
का निराकरण किया गया है। देहादि के अमाव में आगमनिर्माण की कत्पना 
अप्तगत है देद्द्विरद्यत्‌ तथाविधप्रयत्नाभावेना55झ्यानायोगात्‌ । 
अचेलपरीषद की चर्चा करते हुए आचाये कहते हैं कि चीवर घर्मसाधना में 
एकान्तरूप से बाधक नहीं है। धर्म का वास्तविक बाघक-कारण तो कपाय है। 
छत) सकपाय चीवर ही घर्मसाधना में वाघक है। जिस प्रकार धर्म्िद्धि के 
लिए शरीर घारण किया जाता है और उसका भिक्षा आदि से पोषण किया 


जाता है उसी प्रकार पात्र और चीवर भी घर्मप्तिद्धि के ल्ए ही हैं। जेसा कि 
वाचक सिद्धसेन कहते हैं .२ 


सोक्षाय घमेसियद्धथ, शरीर धायेते यथा । 
शरीरघारणाथं च, भैक्षमहणमिष्यते || १॥ 
तथैवोपप्रहाथाय, पात्र चीवरसिष्यते । 
जिनेरुपप्रहः साधोरिष्यते न परिप्रह। ॥ २॥ 


आगे इसी अध्ययन की चृत्ति में अश्वपेन और वात्स्यायन का भी नामोल्लेख 
किया गया है । 


चतुरगीय नामक तृत्तीय अध्ययन की दृत्ति में आवश्यकचूर्णि, वाचक 
( सिद्धपेन ) और शिवशर्म का नामोस्टेल है।' शिवशर्म की 'जोगा 





पयडिपएस ठितिअणुभाग ? गाया की प्रथम पक्ति भी उद्धृत की गई है। 
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३९२ 
जन सादिल का बृदद्‌ इतिहास 
ध का है. भुतक़ण और नोमुतकरा। 
सृतकरण पुन दो प्रशर का है * बद्र और अरद्ध । उद्ध के दो मेद हैं. लेती 
और अनिशीय। मे पुर लोकिक और छोड़ोतर मेहर हे हो ग़आर के है। 
निशीभादि सूप लेडोततर निशीय्त फरे अन्त हैं कोड इृदारणफादि लैकिक 
निशीषभुत में सगाविष्ट हैं। आचारादि छोक़ोतर अमिशयभुत के अ्तात 
हैं शगक्षि पुरगादि का हौकिक अनिश्नौपभुत में त्माके है। इसी प्र 
अग्रद् श्र भी हौकिक और लोशोचर मेदर है दो गाए के होता है।' आचार्य- 
परम्परा से बचे आने बाहे अनेक प्रकार के कयानक आदि भेद हुए डे 
अन्तर्गत हैं। 
लुलकनिए-यौय नामक छे अध्ययन की लास्ता में निःन्य के मेदर गमेदों 
पी चर्चा करते हुए भा थे भाष्यक्षत! ऐश कहे हुए यैशकार ने चौदह 
भाण-गायाएँ उद्धृत की है' वो उत्तयध्ययनमाष्य की ही प्रतीत होती है| 
आठवें अध्यवत्र--कापिलीयाष्पयन के विवैचन में उतार की अनिलता का 
प्रतिपादन करते हुए तथा च द्वारिदवाचक! इन शब्दों डे साथ हरिल्वाचर 
का निम्म इदोफ़ उद्धृत किए गया है 
घल राष्वैश्वय. धतकमकसाराः.परिजतो, 
लुपाद्नास्कभ्य च चलममरसोख्य नं विपुरम्‌ | 
चल हृपा5फरोग्य चलमिह चर जीवितमिद; 
जप्ने दृष्टो यो वै जनयति सुख सो5पि हि चछा ॥ 
ममिग्रतन्या मामक् नंबनें अध्ययन के प्रिवरण में 'यव भाह आससेनः 


ऐसा निर्देश करते हुए अष्टमी और पूर्पिमा के दिन नियत जप ते पौषध का 
विधान करनेवाली निम्नलिखित आश्तेनीय ( अखतेनीय ) कारिका उद्धृत की 


गई है * 
सर्वेष्यपि. धपोयोग+ म्रशस्तः कोठपवबेंसु । 
अष्टम्या पद्चदश्या च, नियत पोषध बसेद्‌ ॥ 
प्रवचनमात्राख्य चोबीसव अधयन की चृत्ति के अन्त में गुप्ति का रूप 
चताते हुए यीकाकार ने उक्त दि गन्धहस्तिना' ऐसा ल्किते हुए आचार्य 
३ पृ० २०४, ३२ ब्वित्तीय विभाग, एृ० रेष७ ३ ३८९१ (१) 
४ घृ० ३१५ (१) 


शातिसूरिकृृत उत्तराष्ययनदीका ३९३ 


गन्धइस्ती का एक वावय उद्धृत किया है। वद्द इस प्रकार ६ सम्यगांगसानु- 
सारेणारक्तहिएपरिणतिसहचरितमनोव्यापारः कायव्यापारों चाग्व्यापारश्व 
निव्योपारता चा वाक्क्राययोगप्तिरिति ।' 


जीवाणीवधविमक्ति नामक उत्तीसयें अध्ययन वी व्याख्या म॑ जिनेद्धरभुद्ध 
का नामोल्छेख किया है एव घर्माधमोम्तिकाय के वर्णन के प्रतण पर डनका एक 
वाक्य भी उद्धृत किया गया है।' स्रीशब्द का विवेचन करते हुए. अगि टोका- 


कार ने छ्लीनिर्वाणयूत्र का उस्हेष क्या है तथा एतद्विपयक उसकी मान्यता 
उद्धृत की है! 


अन्त में दैकाकार ने अपना सशाख परिचय इस प्रकार दिया है 


अस्ति विस्तारवानुब्या,. गुरुशाखासमन्वितः | 
आसेव्यो. भव्यसा्ोानां, . श्रीकोटिकगणदुमः ॥ १॥ 
वदुत्थवैरशासायामभूदायतिशालिनी । 
विशाला. अतिशाखेव, . श्रीचन्द्रकुलसन्ततिः | २॥ 
तस्याश्रोतयमानच्छदनिचियसरक्कायक्णौन्वयोत्थ:, 


श्रीथारापद्रगच्छप्रसवभरलछदमेकिश्व॒त्कपानातू |] 
हक: यद्दिमुद्गिरद्वाइमधु श्रोत्रपेय॑, 
तदू भे 


भव्याः । त्रिदोपप्रशमकरमते गृह्मतां लिह्मता व) ३ ॥| 
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१. तृतीय ५१९, पृ० ६८३ 
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३९२ जैन साहिल का बृदद्‌ इतिद्वास 


चतुर्थ अध्ययन की व्याख्या में जीवकरण का खरूप बताते हुए इत्तिकार 
कहते हैं कि णीवभावकरण दो प्रकार का है. भ्रुवकरण और नोशुंतकरण। 
भुतकरण पुन दो प्रवार का है * बद्ध ओर अबद्ध | बद्ध के दो मेद हैं ! निशीय 
ओर अनिशीय | ये पुन लैकिक और छोकोत्तर भेद से वो प्रकार के हैं। 
निशी्ादि सूत्र लोकोचर निशीयभत के अन्तर्गद हैं जचकि दृद्दारण्यकादि छोकिक 
निशीयभुत में समाविष्ट हैं। आचारादि छोकोत्तर अभिशीयश्ुत के अन्तगंत 
हैं. जबकि पुराणादि का लोकिक अनिशीयभुत में समावेश है। इसी प्रकार 
अबद्व श्र॒त भी लौकिक और लोकोत्तर मेद से दो अकार का द्वोता है (! आचार्य- 
परम्परा छे चछे आने वाले अनेक प्रकार के कयानक आदि अरद्ध भ्रुव के 
अत्तर्गत हैं । 
क्षुककनिर्गस्थीय नामक छठे अध्ययन की व्याख्या में निर्मरन्थ के भेद-प्रमेदों 
की चर्चा करते हुए 'आह च्‌ भाष्यक्रव! ऐश कहते हुए यैकाकार ने न्ौदद 
भाध्य गाथाएँ उद्धृत की हैं जो उत्तराध्ययनमाष्य की ही प्रतीत होती हैं।* 
आठवें अध्ययतत--कापिलीयाध्ययन के विवेचन में ससार की अनिल्यता का 
प्रतिपादन करते हुए 'तथा च हारिख्याचकश! इन शब्दों के ताथ हारिब्याचक 
का निम्न इछोक उद्धृत किया गया है 
चल राज्यैश्वय धनकनकसारः परिजनो, 
नपाह्मल्छभ्य॑ थ चलममरसौख्य 'च॑ विपुल्म्‌ | 
चल रूपाउपरोग्य चलमिह चर जीवितमिद, 
जनो दृष्टो यो वै जनयति सुख सोउपि हि चल; ॥ 
समिप्रतम्या नामक सवनें अध्ययन के विवरण में 'यत शाह आाससेनः 
ऐसा निवेश बरते हुए अष्टमी और पूर्णिमा के दिन नियत रूप से पौषध का 
विधान करनेवाली निम्नलिखित आससठेनीय ( अश्वलेनीय ) कारिका उद्धृत की 
गई है * 
सर्वेष्वपि. तपोयोग$, .प्रशसततः कोलपवेसु । 
अरष्टम्या पद्मदृश्या च, नियत पोषध बसेदू ॥ 
प्रदचनमात्रास्य चौबीसवें अध्ययन की इृत्ति के अन्त में गुस्ति का खरूप 


१३, पू० २०४ ३ हिंतीय विभाग, ए० रेष७ ३ २८९८१) 
३. ए० ३१५ (१ 2 


शात्तिसूरिकृत उत्तराष्ययनदीका ३५९३ 


गन्धहस्ती का एक वाक्य उद्धृत किया है। वह इस प्रकार है * सम्यगागमानु- 
सारेणारक्तद्विएपरिणतिसहचरितमनोव्यापाए कायव्यापारों वाग्व्यापारख 
निव्योपारता वा वाक्काययोगुप्तिरिति । 


ज्ीवानीवविभक्ति नामक छत्तीतवं अध्ययन की व्याख्या में जिनेद्धवुद्धि 
का नामोल्लेख क्या है एव घ॒र्माधर्मास्तिकाय के वर्णन के प्रसग पर उनका एक 
वाक्य भी उद्धृत किया गया है।' ज्रीशब्द का विवेचन करते हुए आगे टीका- 
कार ने जौनिर्वाणयत्र का उल्लेख किया है तथा एतद्विपयक उसकी मान्यता 
उद्धृत की है ।* 


अन्त में टीकाकार ने अपना सशाख परिचय इस प्रकार दिया है ;' 
अस्ति विस्तारबानु्यां, . गुरुशाखासमन्वितः | 
आसेव्यो.. भव्यसाथोनां,. श्रीकोटिकगणदुसः | १॥ 
तद॒त्थपैरशाखायामभूदायतिशालिनी | 


विशाला प्रतिशाखेव, श्रीचन्द्रकुलसन्ततिः ॥ २॥ 
तस्याश्रोत्तयमानच्छद्निचयसदक्का-वकर्णान्वयोत्य+, 


श्रीथारापद्रगच्छप्रसवभरलसद्धम किज्नसक पाना त्त्‌ | 
श्रीक्ान्याचायश्वज्ञे | यदिद्सुद्गिःद्वाड्सधु श्रो्नपेय॑, 
तदू भो भव्याः । त्रिदोषप्रशमकरमतो गह्मतां लिह्मता च॥ ३ | 
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१. तृतीय विभाग, पू० ५१५९ ३ घृू० ६७२ (२), ३ घछू७ ६८१३ 
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अप प्रकरण 


दोणसूरिकृत ओघनियुक्ति-वृत्ति 


द्ोणूरि ने ओोपनियुक्ति पर थीका लिखी है। इसके अतिरिक्त इनकी 
कोई टीका नहीं है। इन्होंने अभयदेवयूरिकृत टीकाओं का सशोधन किया था| 
ये पाय्नसध के प्रमुल पदाधिकारी थे एवं विक्रम की ग्यारहवीं बारहवीं श्ती में 
विद्यमान थे । 


प्रस्तुत बृत्ति' ओघनियुक्ति एवं इसके ल्घुभाष्य पर है। इत्ति की भाषा सरल 
एव शैली सुगम है। मूछ पदों के शब्दार्थ के साथ ही साथ तदू तदू विषय का 
भी शका-सम्राधान पूर्वक सक्षिप्त विचेचन किया किया है। कहीं-कहीं आकृत और 
रुल्ृत उद्धरण भी दिये गये हैं| प्रारम में आचार्य ने पर परमेथ्टी को नमस्कार 


किया है 
अहँदूभ्यस्त्रिथुवनरा जपूजितेभ्य+, 
सितघनकमबन्धनेभ्यः । 
आचाय्येश्रुतधरसबेसयतेरयः, 
सिद्धधर्थी सततमह नमस्करोमि |॥ 
तदनन्तर प्रस्तुत निर्युक्ति का सदर्म बताते हुए बृत्तिकार ने लिखा है कि यह 
आवश्यकानुयोगसम्बन्धी व्याख्यान है। उसमें सामायिक नामक प्रथम अध्ययन 
का मिरूपण चल रहा है। उसके चार अनुयोगदार हैं. उपक्रम, निश्लेप, अनुगम 
ओऔर नय । इनमें से अनुगम के दो भेद हैं. नियुवत्यनुगम और सूजानुगम | 
निर्युकत्यतुगम तीन अकार का है. निक्षेप, उपोदधात और सून्रस्परश | इनमें से 
उपोदघात निर्युकत्यनुगम के ठद्देश, निर्देश आदि २६ मेद्‌ हैं। उनमें से काछ 
के नाम, खापना; द्रव्य, अद्धा, ययायुष्क, उपक्रम, देश, काल, अमाग, वर्ण, भाव 
आदि भेद हैं। इनमें से उपक्रमकाल दो प्रकार का है वामाचारी और ययायुष्क। 
सामाचारी-डपक्रमकाल तीन प्रकार का है. ओघ, दहाघा ओर पदविमाग | इनमे 
थो ओपसामाचारी है वही ओषनियुक्ति है। प्रस्तुत प्रथ में इतीका व्याज्यान 


4 झागसोंदय समिति, वस्बरई, सत््‌ ११११, 


द्रोणसुरिक्ृत कोधनियुक्ति-ब्ृत्ति ३५९५७. 
है। द्ोणाचाय ने अपनी टीका के प्रारम में इस सदर्भ को निम्न शब्दों में व्यक्त 
किया है * ९ 

प्रद्ञान्वोउ्यमावश्यकानुयोग. तत्र च साम्रायिकाध्ययनमनुवर्तते, 
तस्थ॒ च चत्वायैनुयोगद्वाराणि भवन्ति महापुरस्येब, तद्यथा-उपक्रसः 
निक्षेप: अनुगस नय इति, एतेषा चाध्ययनादौ उपन्यासे इत्यं वक्रमा- 
पन्यासे प्रयोजनसभिदिितम्‌ । तत्रोपक्रमनिक्षिपाचुक्ती, अधुना5तुगमावसरः, 
सच हविधा-नियुक्त्यतुगमः सूत्रानुगमम्ध, तत्न नियुबत्यनुगमस्त्रेघा- 
निश्षेपोपोद्घातसूत्रस्पशनियुकत्यनुगमभेदात्‌ , तत्र. निश्लेपनियुव्त्यनु- 
गमोडछुगतो वल्यमाणश्र, उपोद्घातनियुकत्यनुगमस्त्वाभ्या द्वाभ्या 
हारगाथाभ्यामनुगन्तव्य/--ठद्देसे लिहेसे य'' इत्यादि । अस्य च॑ 
द्वारगाथाहयस्थ समुदायाथोडमिहित), अधुनाध्वयवार्थो5नुव॒र्तते, सत्रापि 
काछट्वाराचयवार्थ,, तत्प्तिपादनाथ चेद. प्रतिद्वारगाथासून्रम्ुपन्थ- 
स्तमू--द॒व्वे अद्ध अदाज्य उवक्‍कम” इत्यादि । अस्थापि समरुदायार्थो 
व्याख्यात सास्प्रतमवयवाथे तत्राप्युपक्रमकालामिधानाथैसिद गाथासूत्न- 
साह--'दुविद्योवक्कमकालो! सामायारी अह्ादय चेव । सामायारी 
तिविद्दा ओहे दसहा पयविभागे ॥१॥ तन्नोपक्रम इति कः शाव्दार्थः २ 
उपक्रमण उपक्रम, उपशब्द। सामीप्ये 'ऋमु पादविश्लेपे! उपति सामीप्येन 
क्रम उपक्रमः--दूरस्वस्थ समीपापादनमित्यर्थ3, तन्नोपक्रमो द्विघा-सामा- 
चार्युपक्रमकाल: यथायुष्कोपक्रमकालश्व, तत्र सामाचा्युपकमकालस््रिविधः 
ओघसामाचार्युपक्रमकालः दरशधासामाचार्युपक्रमकाल: पद्विभागलामा- 
चार्युक्रमकालथ । तत्नौषपामाचारी--ओघलनियुक्ति', | तत्रौषसासा- 
चारी तावदभिधीयते ॥ 


जतति में अनेक स्थानों पर आचाये ने 'इदानीमेनामेव गाथा भाष्यक्ृद्‌ 
ज्याख्यानयति',' इदानी भाष्यकारों गाथाहयं व्याख्यानयश्नाह'' 'इदाती- 
मेतदेव भाष्यकारों गाथाहय॑ व्याख्यानयज्ञाह,'' इत्यादि शब्दों के साथ भाष्य- 
गायाओं का व्याख्यान किया है। प्रत्तुत सस्करण में भाष्य की गाया स्ण्या 
रेर२ है तथा नियुक्ति की गाया सख्या ८११ है। इस प्रकार नियुक्ति और 
भाष्य दोनों फो मिलाकर ११३३ गायाएँ हैं। 


हि ४ 


का जम कद लक की 


हि प० १ रे शआावश्यकनियुक्ति, शरा० १४००-५१ ३६ बद्दी, गा० ६६१. 
४ ४० २०७५ प,घु० २०८ ६ पृ० २१०, 


नव अकरण 
अभयदेवबिहित वृत्तियाँ 


विक्रम की बारहदीं और तेरहवीं शताब्दी के बीच के समय में निम्न- 
छिंखित सात टीकाऊारों ने आगम-ग्र्थों पर थीकाएँ लिखी हैं. १ द्रोगूरि, 
२ अभयदेवधूरि, ३. मलयगिरियूरि, ४ मल्थारी हेमचद्धवूरिं, ५ नेमि 
चन्द्रसूरि ( देवेस्रगणि ), ६ भ्रीचद्धधूरि और ७ श्रीतिब्कसूरि। इनमें से 
अमपयदेवसूरि ने निम्न आगम-र्थों पर टीकाए छिल्ली हैं. अग ३-३६ 
और ओऔपपातिक | अग ३, ४ और ६ की दीकाए वि त ११२० में लिखी 
गई। परचम अग की टीका वि. से १६२८ में पूर्ण हुई। अन्य थीक्ाओं की 
रचना का ठीफ ठीक उम्रय अज्ञत है! उपयुक्त यैकाओं के अतिरिक्त प्रशापना- 
-तृतीयपदसप्रहणी, पचाशकदृत्ति, जयतिहुणसोत्र, पचरमिर्नन्थी और स्ततिकाभाष्य 
भी अमयदेव की ही कृत्ियाँ हैं | 

प्रभावफचरित्र में अमयदेवधूरि का बीवन-चरित्र इ6 प्रकार अकित किया 


गया है 

भोभ के शासनकाल में धारा नगरी में एक धनाक््य सेठ रहता या निसका 
नाम रक्ष्मीपति था। उसके पास रहने वाले मध्यदेश के एक बआाक्षण के श्रीधर 
और ओऔीपति नामक दो पुत्र ये! उन ब्राह्मण युवकों ने आचार्य वर्धमानदूरि 
से दीक्षा अगीकार की। आगे जाकर वे बिनेश्वर और बुद्धितागर के नाम से 


प्रतिद हुए । 

व्धमानदूरिं पहले कूर्च पुर (कूचेरा ) के चैल्यवासी आचार्य थे और ८४ 
विनमद्रि उनके अधिकार में ये। बाद में उन्होंने चैल्मबास का त्याग कर 
घुविह्ित मार्ग अगीकार किया था। उस समय पाठन में चैत्यवासियों का 
प्रभुत्त या और वह यहाँ तक कि उनकी सम्मति के बिना सुविद्वित साधु पाटन 
में नहीं रह सकते ये । वर्धमानचूरि ने अपने विद्वान, शिध्य मिनेश्वरसूरि और _ 
बुद्धिसागरशूरि को वहाँ भेज कर पाटन में सुविहित साधुओं का विद्वार एवं 
वनिवास प्रारम कराने का विचार किया। इसी विचार से उन्होंने अपने दोनों 
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शिष्यों को पावन की ओर विद्वार बरने की आशा दी। जिनेश्वः और बुद्धि- 
सागर पावन पहुँचे किन्तु वहाँ उन्हें ठहरने के लिए उपाभ्य नहीं मिला। अन्त 
में वे वहीं के पुरोहित सोमेश्बर के पास पहुँचे और उसे अपनी विद्वत्त से 
प्रभावित कर उसी के मकान मैं ठहर गए। णत्र यह बात चैल्यवासियों को 
मादम हुई तो वे तुस्‍न्त पुरोहित के पाल पहुँचे और उसे उन्हें निकालने के 
लिए बाध्य किया | पुरोहित सोमेश्वर ने उनकी बात मानने से इनकार फरते 
हुए कहा कि इसका निर्णय राजसभा ही कर सकती है| चैत्यवासी राजा से 
मिले और उसे वनराज के समय से पाटन में स्थापित चेत्यवासियाँ थी सावे- 
भौम सत्ता वा इतिहास बताया जिसे सुनकर हुलभरान को भी लाचार होना 
पडा। अन्त में उसने अपने ब्यक्तिगत प्रभाव का डप्योग कर उन साधुओं 
को वहों रहने देने का आम्रह किया जिसे चेत्यवासियों ने स्वीकार किया । 

इस घटना को देख कर पुरोहित सोमेश्चर ने राजा से प्रार्यदरा की कि 
सुविहित साधुओं के लिए एक स्पत्न्त्र उपाश्रय का निर्माण कराया जाए। 


राजा ने इस काये का भार अपने गुद शैवाचाये शानदेव पर डाछा | परिणाम- 
स्वरूप पाटन में उपाभ्य बना । 


कुछ समय बाद किनेश्वरसूरि ने धारानगरी की ओर विहार किया। 
घारानिवासी सेठ घनदेव के पुत्र अमयकुमार को दीक्षित कर अभयदेव के नाम 
से अपना शिष्य बनाया। योग्यता प्राप्त होने पर वर्धमानघूरि के आदेश से 
अभयदेव को आचाये-पद प्रदान कर अमयदेवसूरि बना दिया गया। 

वर्धमानसूरि का स्वर्गंवास होने के बाद अमयदेव्सूरि पत्यपद्र नगर में रहे। 
चहाँ उन्होंने सानाग आदि नव अगो पर टीकाए ल्खीं। टीकाए, समाप्त 
कर अभयदेव घवरूक--घोलका नगर में पहुँचे। वहाँ उन्हें रक्तविकार की 
बोमारी हो गई जो थोड़े समय बाद ठीक हो गई। प्रमावक-चरित्र में इसका 
भेय घरपेन्र को दिया गया है। अभयदेवदरि शासन की प्रभावना करते हुए 
राजा कर्ण की राजधानी पायन में योगनिरोध हरा वासना को परासत कर. 
स्वगेवासी हुए | 

प्रमावकचरिजकार के मतानुसार ऐसा प्रतीत होता है कि अभयदेव ने 
पत्वपद्र नगर में जाने के वाद अग-्साहित्य की दीकाए छिली थीं। यह मान्यता 
स्वव अभयदेव के उल्लेखों से खण्डित होती है। इन्होंने अनेक स्थानों पर इन 
टीकाओं की रचना पावन में होने का उल्छेज किया है और छिखा है कि पावन के 
सघ-प्रमुख द्ोगाचायै प्रभात ने इनका आवदयक सशोधन किया है| 


३५८ जेंच साहिल का बृद्दद्‌ इतिहास 


प्रभावकचरित्र में अभयदेव के स्वर्गवास का समय नहीं दिया गया है। 
इसमें केवल इतना ही लिखा है कि वे पावन में कर्णशाज् के राय में स्वन- 
चासी हुए ।? पद्टावहियों में अमगदेवसूरि का स्वर्यगात दि सः ११३५ में 
तथा दूसरे मत के अनुतारवि स ११३९ में होने का उल्हे् है। उनमां 
पाटन के बजाय कपडबज्ञ ग्राम में स्वगंचास होना बताया गया है। 


स्थानांगबृत्ति ' 

प्रस्तुत बति' खानाग के मूल यूरो पर है। यह शत्ति झब्दा्य तक ही सीमित 
जहीं है। इसमें सूजसम्बद्ध प्रत्येक विधय का आवश्यक विवेचन एव विश्लेषण भी 
है | विश्लेषण में दाशनिक दृष्टि की स्पष्ट झलक है। प्रारम्भ में आचार्य मे भगवान्‌ 
महावीर को नमस्कार किया है तथा खानाग का विवेचन करने की प्रतिशा 


की है 
श्रीवीर जिननाथ नत्वा स्थानाक्ुकतिपयपदानाम | 
प्रायोष्न्यश्ञास्रदष्ट करोस्यह॑ विवरण किश्नित्‌ ॥ 
मगछ का आवश्यक विवेचन फरने के भाद सूत्रह्यशिक विपरण प्रारम्म किया 
है। 'एगेआया' (अ १घू २) का व्याख्यान बरते हुए इत्तिक़ार ने अनेक 
इष्टियाँ से आत्मा की एकता-अनेकता की सिद्धि की है। अपने वक्तव्य की पुष्टि के 
लिए लगह-मगह विधाहि', 'यदुक्तम), तथा), उक्तद्ञ), भाद्द व), तदुक्तम, 
यदाह' आदि शब्दों के साथ अनेक उद्धरण दिये हैं। आत्मा के स्वतन्त अस्तित्व 
की सिद्धि करते हुए विशेषावदयकभाष्य की एतद्विघयक अनेक गायाएँ उद्धृत की 
हैं। आत्मा को अनुमानगम्य बताते हुए टीकाकार कहते हैं - तथा5त्ुमानगम्यो- 
उप्यात्मा तथाहि--विद्यमानकरकमिद शरीर भोग्वत्वाद, ओदनादिवतत्‌ न्‍ 
व्योमकुछुम विपक्ष), सच कर्ता जीव इति, ननन्‍्वोदनकठवन्सूत्त आत्मा 
सिद्ध्यतीति साध्यविरुद्धो देतुरिति, नैबं, ससारिणो मूत्तत्वेनाप्यभ्युप- 
गमादू, आह च--]* अनुमान डे भी आत्मा की सिद्धि दोती है। बह 


६. (क्ष ) लागमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ ३९१८-२० 
(आ > रायवहादुर घनपंतसिद, बनारस, सन्‌ १८८० 
( ६ ) माणेकला७ चुनीलार व कान्विछारू चुनीलाल, अहमदाबाद, 
सन्‌ १९३७ ( द्वितीय सस्करण ) 


|, जहमदाबाद-सस्करण, ४० १० (२) 
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अनुमान इस प्रकार है. इ७ शरीर का कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए क्योंकि 
यह मौग्य है। जो भोग्य होता है उसका कोई कर्तो अपश्य होता है जैसे ओदन- 
भात का कर्ता रसोइया । बिंसका कोई क॒तो नहों होता वह भोग्य भी नहीं होता 
जैसे आकाश-कुछुम | इस शरीर का जो कर्ता है वही आत्मा है। यदि फोई यह 
कहे कि रसोइये की तरह आत्मा की भी मूत्तता सिद्ध होती है और ऐसी दशा में 
प्रस्तुत हेतु साध्यविषद्ध हो जाता है तो ठीक नहीं क्‍योंकि सतारी आत्मा कपश्चित्‌ 
मूत॑ भी है। इस प्रकार की दाशनिक चर्चा प्रह्तुत वृत्ति में अनेक खानों पर 
देखने को मिलती है। दाशनिक दृष्टि के साथ ही साथ दृत्तिकार ने निश्चेप-पद्धति 
का भी उपयोग किया है लितमे नियुक्तियों और भाष्यों की शैली स्पष्टरूप से 


झलकती है ।' वृत्ति में यत्र-तत्र कुछ सक्षिप्त कथानक भी हैं. जो मुख्यतया दृष्टान्तों 
के रूप में हैं।* 


सृत्ति के अन्त में आचार ने अपना सानुप्रासिक परिचय देते हुए चताया है 
कि मैंने यह टीका यशेदिवगणि की सहायता से पूर्ण की है * 


तित्समाप्ती च समाप्त खानाड्विवरणं, तथा च यदादावसिहित 
ख्ानाइष्य मद्ानिधानस्थेवोन्सुद्रणमिवानुयोग!ः प्रारभ्यत इति तथन्द्र- 
कुछीनप्रबचनप्रणीताप्रतिबद्धविद्रद्द रिचरितश्रीवरधमानासिघानसुनिपति- 
पादोपसेबिनः प्रमाणादिव्युत्पादुनप्रवणप्रकरणप्रबन्धप्रणयिनः प्रबुद्धप्रति- 
चन्धप्रवक्‍्त॒ प्रवीणाप्रतिहतप्रवचनाथेप्रधानवाक्‌प्रसरस्य॒सुविहितमुनिजन- 
मुख्यस्प॒श्रीजिनेश्वतचायेस्स तद्नुजस्थ॒ च॒ व्याकरणादिशालकरत्तु: 
भरीबुद्धिसागराचार्यस्स चरणकम्तलचबरीककल्पेन श्रीमद्भयदेवसूरिनाम्ना 
सया महावीरजिनरा जसन्तानवत्तिना मद्ाराजवशजन्मनेव सविग्ममुनि- 
चर्गश्रीमद्जितसिद्दाचार्यान्तेवासियशोदेवगणिना मधेयसा धो रुत्तरसा ध्‌- 
कस्येव विद्याक्रियाप्रधानस्थ साहाय्येन समर्थितम्‌ ।'* 


प्रस्तुत कार्य-विषयक अनेक प्रकार की कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए 


विवरणकार ने अति विनप्न शब्दों में अपनी च्रुटियाँ स्वीकार की हैं। साथ ही 
अपनी कृतियों को आयोपान्त पढ़कर आवश्यक सशोधन करने वाले द्रोगाचार्य 
का भी सादर नामोल्लेख किया है। टीका के रचना-काल का निर्देश करते हुए 


बताया है कि प्रस्तुत दीका विक्रम उचत्‌ ११२७ में लिखी गई * 





३ पृ० ३२, २३, ९६, ९७, २४२ 


है. घू० २४२, २६२, २६६, ३८ 
इ्‌ घृ० ४९५ ( ३) ् ६ » के ५५ 


४ ३४० ४९९ ( २ )-७५०० 


8९८ जैन साहिल का दृद्दद्‌ इतिहास 

प्रभावकचरिच्र में अभयदेव के स्वर्गवास का समय नहीं दिया गया है। 
इसमें केवल इतना ही ल्खि है कि वे पाटन में कर्णराज के राज्य में स्वगं- 
वारसी हुए !? पद्ावलियों में अभयदेवसूरि का स्वर्गंयात विस ११३५ में 
तया दूसरे मत के अनुत्ार वि ते १११९ में होने का उल्लेख है। उनमें 
पाटन के ब्रमाय फपडवन ग्राम में सवरगंवास होना बताया गया है । हु 


स्थानांगवृत्ति 

प्रस्तुत बतति! स्थानाग के मूल सूत्रों पर है। यह बृत्ति शब्दार्थ तक ही सीमित 
नहीं है। इसमें वूत्सम्बद्ध प्रत्येक विषय का आवश्यक विवेवन एवं विश्लेषण भी 
है। विश्लेषण में दाशनिफ दृष्टि की स्पष्ट झलक है। भारम्म में आवार्य ने भगवान्‌ 
महावीर को नमस्कार किया है तथा ख्थानाग का विवेचन करने फी प्रतिशा 


की है 
श्रीवीर जिननाथ नत्वा ख्थानाज्ञकतिपयपदानाम | 


आयोउन्यशास्च््ट करोम्यद विवरण किद्ित्‌॥ 
माल का आवश्यक विवेचन करने के याद सूतरस्पशिक विपरण प्रास्म किया 
है। 'एगे आया” (अ १८ २) का व्याख्यान करते हुए इतिकार ने अनेक 
दृष्टियोँ से आध्मा की एकवा-अनेकता की सिद्धि की है। अपने वक्तव्य की पुष्टि के 
लिए जगह-जगह 'तथाहि!, यहुक्तम), तथा; 'उक्तद्नं, 'भाह च) धदुक्तम्‌', 
धयदाह? आदि इब्दों के साथ अनेक उद्धरण दिये हैं। आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व 
की सिद्धि करते हुए विशेषावश्यकमाष्य की एतद्िययक अनेक गायाएँ उद्धृत की 
है। आत्मा को अनुमानगम्य बताते हुए टीकाकार कहते हैं; तथाइतुसानगम्यो- 
उप्यात्मा त्थाहिं--विद्यमानकर्टकमिद शरीर भोग्यत्वाद, ओदनादिवत्‌ , 
व्योमकुसुम विपक्ष, स च को जीव इति, नन्‍्वोद्नकर्ठबन्मूत्ते आत्मा 
सिद्ध्यतीति साध्यविरुद्धों देदरितति, नैब, ससारिणो मूत्तत्वेनाप्यभ्युप- 
गमादू, आह च--...।* अनुमान से मी आत्मा की सिद्धि होती है। वह 
3 2 कट पर 
३ ( # ) आगमोदय समिति, बम्बह, सत्‌ ३९३८-२० 
(का ) रायबहादुर घनपतसिंद, बनारप्त, सन्‌ १८४० 
( इ ) माणेकलाल चुनीलाक व कान्तिकाल चुनीलाल, अहमदाबाद, 
सन्‌ १९३७ ( छ्वितीय सस्करण ) 


|, बहमदाबाद सस्करण, ४० ३० (२) 


अभयदेवविद्ित दृत्तियाँ ३९९ 


अनुमान इस प्रकार है. इस शरीर का कोई कर्ता अवहय दोना चाहिए क्योंकि 
यह भोग्य है। णो भोग्य होता है उसका कोई कतों अयश्य होता है जैसे ओदन- 
भात का कर्तों रसोइया | लितका कोई कतो नहों होता वह मोग्य भी नहीं होता 
जैसे आकाश-कुछुम | इस शरीर का जो कर्ता है वही आत्मा है। यदि कोई यह 
कहे कि रसोहये की तरह आत्मा की भी मूत्तता सिद्ध होती है ओर ऐसी दशा में 
प्रस्तुत हेतु साध्यविदद्ध हो जाता है तो ठीक नहीं क्योंकि ससारी आत्मा कयश्ित्‌ 
मूर्त भी है। इस प्रकार की दाशनिक चर्चा प्रस्तुत चृत्ति में अनेक स्थानों पर 
देखने को मिलती है। दाशंनिक दृष्टि के साथ ही साथ वृत्तिकार ने निक्षेप-पद्धति 
का मी उपयोग किया है लिसमे नियुक्तियों और भाष्यों की शैही स्पष्टलूप से 


झलकती है ।' बृत्ति में यत्र तन्न कुछ सक्षिप्त कथानक भी हैं णो मुख्यतया दृष्टान्तों 
के रूप में हैं।* 


चृत्ति के अन्त में आचाये ने अपना सामुप्रासिक परिचय देते हुए बताया है 
कि मैंने यह टीफा यशोदेवर्गणि की सहायता से पूर्ण की है 


तत्ससाप्ती च समाप्त ख्ानाड्विवरणं, तथा व यदादावभिद्दित 
स्थानाज््य महानिधानस्थेवोन्मुद्रणमिचानुयोगः प्रारभ्यत इति तथन्द्ू- 
कुलीनप्रवचनप्रणीताप्रतिबद्धविह्रहरिचरितश्नीवर्धेभानामिधानमुनिपति- 
पादोपसेविनः प्रमाणादिव्युत्पादनप्रवणप्रकरणप्रबन्धप्रणयिनः प्रबुद्धप्रति- 
घन्धप्रवचतृअ्रवीणाप्रतिहतप्रवचनाथेप्रधानवाक्‌प्रसर॒स्थ॒ सुविद्ितमुनिजन- 
सुख्यस्य श्रीजिनेश्वराचायैस्थ तदनुजस्थ॒च॒ व्याकरणाविशासक्सु: 
श्रीबुद्धिसागराचारयेस्य चरणकमलचब्रीककल्पेन श्रीमद्भयदेवसूरिनास्ता 
सया सहावीरजिनराजसन्तानवत्तिना महाराजवंशजन्मनेव सकिग्नमुनि- 
ब्गेश्रीसद्जितर्तिहा चार्योन्तेब|सियशोदेवगणिनासघेयसाधोरुत्तरसा घ- 
कस्येव विद्याकियाप्रधानस्थ साहाय्येन समर्थितम्‌ [* 


प्रस्तुत काये विषयक अनेक प्रकार की कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए 
विवरणकार ने अति विनम्न शब्दों में अपनी शुटियाँ स्वीकार को हैं। साथ हो 
अपनी कृतियों को आयद्योपान्त पहुकर आवश्यक सशोधन करने वाले द्रोणाच।र् 


का भी सादर नामोस्लेज़ किया है। टीका के रचना-काल का निर्देश करते हुए 
बताया है कि प्रस्तुत टीका विक्रम सवत्‌ ११२० में छिली गई * 

३० ४५० १२, २३२, ९६, ९७, २४२. ३. ४० २४२, २६२, २६६, ३८५, 
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सत्सम्प्रदायहीनतवातू, सदृहस्य वियोगतः। 
सर्वंसपरशाक्षाणामरप्टेरस्म्तेश्र मे॥ १॥ 
बाचनानामनेकत्वातू,.. पुस्तकानामशुद्धितः | 
सुत्राणामतिगास्भी यन्‍्मतभेदा कुत्नचित्‌ || २ ॥ 
क्षुणानि सम्भवन्तीद, केवछ सुविवेकिमिः | 
घिद्धान्वानुगतों यो5यं, सोड्स्माद्‌ आश्यो न चेतर' ॥ ३॥ 
शोध्य॑ चेतजिने. भक्तमामचद्धिदेयापरे । 
ससारकारणाद घोरादपसिद्धान्तदेशनात्‌ ॥ ४ ॥ 
कार्या न चाक्षमाउस्मासु, यतो5स्माभिरताम्रहैः ! 
एतदू.. गमनिकामात्रमुपकारीति. चचितम॥ ५॥ 
तथा सम्भाव्य सिद्धास्तादू, वोध्य मध्यस्यया धिया। 


द्ोणाचार्यादेमिः. आश्षसनेकेशहत. यत१॥ ६॥ 


जैनप्रन्थविशालदुर्गभवनादुच्चिय॒. ग्राहश्रमं; 


सदृव्याख्यानफछान्यमूनि मयका स्थानाजसद्धाजने। 


स॑स्थाप्योपद्ितामि दुर्गतनरप्रायेण रूच्ध्यर्थिना, 


श्रीमस्सड्रविभोरतः परमसावेब भ्रमाण छतती ॥ ७॥ 


श्रीविक्रमाविलनरेन्द्रकालाच्छतेन विंशलधिकेन युक्ते। 
समासहल्रे5तिगते विदव्ा, थाना|इटीकाउल्पधियो5पि गम्या ॥८॥| 


दीक़ा को अथमान १४२५० खोस-प्रमाण है * 


अह्यक्षर निरूप्यास्था, प्रन्थमान विनिश्चितम्‌। 
अनुष्दुभा सपादानि, सहर्ताणि चतुईदेश॥ 


समवायागदृत्ति 


प्रस्तुत चृत्ति' चतुर्थ अग समवायाग के मूल सूत्रों पर है। यह न तो अति 
स्धिप्त है और न अति विस्तृत | प्रारम्भ में आचार्य ने वर्धमान महावीर को 
_सशि ई आर मे 


$. छु० ७००. 
३ (क ) रायबहादुर धनपतर्सिद, बनारस, सच््‌ १८८०. 


(क्षा ) भागतोदम समिति, सूरत, सन्‌ १९१९, 


(इ ) मफठलाल झवेरचन्द्र, भददमदाप्राद, सन्‌ ६१३८. 


( ई ) गुजराती नजुवादसद्दिच--जेनधर्म अलारक सभा, सावचगर, वि० 


स्० $%९५ 


शमयदेवविद्वित धत्तियाँ ३०६ 
नमस्कार किया है तथा विद्वलनों से प्रार्थना की है कि ये परम्परागत अर्थ के 


अमाद अथवा भज्ञान फे फारण दृत्ति मैं सम्भावित विपरीत प्रदूषण को शोधने 
की कृपा करे 


श्रीवधेमानमानस्थ, समवायाहइबृन्तिका । 
विधीयतेधन्यशास्राणा, प्रायः समुपजीवनात्‌ | १॥। 
दुशसम्प्रदायाद्सदृहनाहा, भणिष्यतते यहितथ मंयेह | 
तद्घीघनैर्मामनुकस्पयद्धिट, शोध्य मताथक्षतिरस्तु मेव ॥ २॥ 


समवायाग का अथ चताते हुए इत्तिकार कहते हैं . 


सिमिति--सम्यक््‌, कवेद्याधिक्येन, अयनमय/--परिच्छेदो जीवा- 


जीवादिविविधपदार्थताथस्प यर्मिन्नतौ समवाया, सम्तवयन्ति चा-- 
सम्वतरन्ति संभ्िरुन्ति नानाविधा आत्मादयों भावा अभिषेयतया 
यरिसिशषसी समवाय इति। सच प्रवचनपुरुपस्याइ्मसिति ससवायाद्षम्‌ 7! 
'हाखाय में तीन पद हैं; सम, "अब और 'अय! | “सम! का अर्थ है 
सम्पक , “अब का अर्थ है आधिक्य और 'अय का अर्थ है परिच्छेद। वितामे 
जीवाजीवादि विविध पदार्थों का सविद्तर सम्यक्‌ विवेचन है चह समवाय है) 
अगवा जितमे आत्मादि नाना प्रकार के भावों का अभिषेयरूप से समवाय--- 


0म्रवतार--समिल्न है वह सम्रवाय है! वह अ्रवचनपुदध का अगरूप होने से 
समवायाग है) 


प्रथम सूत्र का व्याख्यान करते हुए दीकाकार ने एक जगद पाठान्तर भी 
दिया है। जंबुद्दीवें दीवे एं जोयणसयसहस्स आयामविक्खंमेण! 
के स्थान पर जंबुद्दीवे दीन एगं जोयणसयसहस्स चक्षतरालविषसंभेण! 
ऐसा पाठ भी मिलता है. नवरं 'जंबुददीवे' इह सूत्रे 'आयासविक्खमेण'ति 
कचित्‌ पाठो दृश्यते। कवित्तु “वक्कपारुचिक्खेभेण ति'। इन पाठों का 
अर्थ करते हुए, भाचाये फहते हैं . सत्र प्रथम. सम्मवति, अन्यत्रापि तथा 
श्रवणात्‌ ; सुगमरुच, हितीयरूचेव॑ प्याख्येय+--चक्रवालविष्कम्येन 
वृत्तव्यासिन ।' प्रथम पाठ सम्भव है क्योंकि यह जअन्यत्र भी उपलब्ध है। उसका 
अथ सुगम है| द्वितीय पाठ का अथे है इृत्तव्यास | 


१ अद्दमदावाद-सस्करण, एु० १ ९३४ धू० ७५९२) 


है. चह्ी 
२६ 


३०२ जैन साहित्य का बददद्‌ इतिदास 


वृत्ति में अनेक स्थानों पर प्रज्ञापना सूत्र का उल्लेख है तथा एक जगह 
गन्धहस्ती ( भाष्य ) का भी उल्लेख है * गन्धहस््यादिष्वपि तथैव हृयतते 
अज्ापनाया स्वेकर्त्िशदुक्तेति मतान्तरमिद' | यह बृत्ति बिग स० ११२० में 
अपदिलपाटक ( पाटन ) में ल्खी गई । इसका ग्रन्थमान ३५७५ इलोकप्रमाण है * 
शिष्येणामयदेवाख्यसूरिणा. विश्वति छता | 
श्रीमतः समवायाख्यतु्योनज्स्स समासतः ॥ ७॥ 
एकादशसु शर्तेष्वथ विंशल्यधिकेपु विक्रससमानाय । 
अणहिलपाटकनगरे रचिता समवायटीकेयम ॥ ८॥ 
प्रद्मक्षर॑निरूप्यास्थाश, अन्थमान विनिश्वितम्‌ | 
त्रीणि इलोकसहस्राणि, पादनन्‍्यूना च षदशती ॥ ९॥ 


व्याख्याम्श्ञप्तिवृत्ति $ 

प्रध्ुत बृत्ति' व्याख्याप्रशति ( भगवती ) के मूल सूह्नों पर है। यह सक्षित्त 
एव शब्दार्थप्रघान है। इसमें यन्नन्तन्न अनेक उद्धरण अकाय हैं बिनसे अर्थ 
समझने में विशेष सहायता मिच्ठी है। उद्धरण के अतिरिक्त आचार्य ने अनेक 
पाठान्तर और ब्याख्यामेद भी दिये हैं जो विशेष महत्त्व के हैं। सर्वप्रथम 
आचार्य सामान्यरूप से जिन को नमस्कार करते हैं। तदनन्तर वर्धमान, सुध्मो, 
अनुयोगबृद्धजन तथा सर्वश्प्रवचन को प्रणाम करते हैं । इसके बाद इसी चूत्र की 
प्राचीन यीफ़ा और चूणि तथा जीवाभिगमादि की दृत्तियों की सहायता से पचम 
अगर व्याख्याप्रशपति का विवेचन करने का सकृष्प करते हैं। एतदर्थगमित 
इलोक ये हैं * 
सर्वेक्षमीश्वरमनन्वमसज्लमग्य,. सर्वीयमस्मरमनीशमनीदमिद्धमू । 
सिद्ध शिव शिवकरं करणव्यपेत, श्रीमण्जिन जितरिएु प्रयतः प्रणौमि ॥१॥ 


| 8, १३० (१) २ घूृ्‌ ३४७८ 
३ (क्ष ) पूजाभाई द्वीराचन्द, रायचन्द जिनागम सम्रह, भद्दमदाबाद 
(भा) रायबदादुर घनपतर्सिह, बनारप्त, सन्‌ १८८९, 
(६ ) एस० आर० मेद्दता, बम्ब्ईं, वि० स० १९१४ 
( ई ) क्षागमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १९१८-२१ 
(3 ) ऋषभदेवजी केशरीसरूजी जैन श्वेताम्बर सस्या, रतछाम, ( प्रथम 
साग--श० १-७ ) सन्‌ १९३७, (द्वितीय भाग-श० ८०-३४ ) 
4९४०, 


अभयदेवविहित वृत्तिया छु०ई 


नत्वा श्रीवर्धमानाय, श्रीमते च॑ सुधम्मेंणे। 

सबौनुयोगबृद्धेम्पो, . वाण्ये सर्वेविद्सथा ॥ २॥ 

एचट्रीका-चूर्णी-जीवानिगमादिवृत्तिलेशश् । 

सयोज्य पत्चमाह़ विवृणोमि विशेषतः किख्ित्‌। ३॥ 
व्याख्याप्रश्प्ति का शब्दार्थ बताते हुए छृत्तिकार कहते हैं * 


अथ 'विआहपन्नत्ति! त्ति कः शव्दा्थः ? उच्यते विविधा जीवा 
जीवादिप्रचुस्तरपदार्थवियया आ--अभिविधिना कथज्विन्निखिलक्षेयव्या- 
ध्त्या सयोदया बा--परस्परासंकीणेलक्षणाभिधानरूपया ख्यानानि--भग- 
वतो सहावीरस्य गौतमादिविनेयान्‌ प्रति प्रशिनितपदार्थप्रतिपाद तानि व्या- 
ख्पास्ता प््ञाप्पस्ते-अरूप्यन्त भाषता सुधम्मैत्वाधिना जम्वूनामानममि 
यर्वामू, अथवा विविधतया विशेषेण वा आख्यायन्त इति व्याख्याई--- 
अभिलाप्यपदार्थवृत्तयस्ताः प्रज्ञाप्यन्ते यस्याम, अथवा उ्याख्यानामू- 
शर्थप्रतिपादनाना प्रकृष्टाः ज्ञप़्यो--ज्ञानानि यस्या सा व्याख्याप्रज्ञप्ति 
अथवा 7! 

इस प्रकार इत्तिकार ने विविध दृष्टियोँ से व्याख्याप्रशसि के दस आर्थ बताये 
हैं। आगे भी अनेक शब्दों के व्याख्यान में इसी प्रकार का अर्थ वैविष्य दृष्टि 
गोचर होता हैं णो वृत्तिकार के व्याख्यान कौशल का परिचायक है | 

अथम सूत्र णिम्मों अरिहृताणं, णमों सिद्धाण, णम्तो आयरियाणं, णम्ो 
उब्यायाण, णमो सब्बसाहूण' का व्याख्यान करते हुए दृत्तिकार ने पचम 
पद 'णप्तो सब्वधाहूर्ण के पाठान्तर के रूप में गो छोए सब्बसाहू्ण भी 
दिया है. 'नमो छोए सब्बलाहूण' ति क्‍्वचित्पाठः ।* चतुर्थ सूत्र तिण 
फालेण तेण समएणं रायगिद्दे..? की व्याख्या में आचार्य ने बताया है कि 
'णिम्मो झरिदंताण *' ? आदि प्रथम तीन सूत्रों का मूलटीकाकार--मूल- 
चृत्तिकार ने व्याख्यान नहीं किया। उन्होंने इसका कोई विशेष कारण नहीं 
बताया है * क्षय च ग्राग्‌ व्याख्यातों नमस्कारादिकों अनन्‍्थों बृत्तिकृता 
न व्याख्यातः, कुतो5पि कारणादिति !' ये दृत्तिकार अथवा टीकाकार कौन 
हैं ९ संभवत यह उल्लेख आचाये शोलाक की टीका का है जो प्रथम नो अर्गी 
के यीफाकार माने जाते हैं किन्तु मिनकी प्रथम दो अगो की टीकाएँ ही उपलब्ध 
$ रतरूम-पघस्करण, घु० २-३ 
३, पृ७ ६. ४ थु० १७. 
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४०४ जैन साहित का बृद्ददू इतिहास 


हैं। आचार्य शीढाक के अतिरिक्त अन्य किसी ऐसे टीकाकार का उल्हेख नहीं 
मिलता जिसने अभयदेवसूरि के पूर्व व्याख्याप्रश्ति की दीका लिखी हो | चूर्णि 
का उल्लेख तो प्रस्तुत बृत्ति के प्रारम में ही अलग से किया गया है अत यह 
टीका चूर्णिकूप भी नहीं हो सकती | आगे की वृत्ति में मी अनेक बार मूल्यैका- 
कार अथवा मूलबृत्तिकार का उल्हेख किया गया है « 

'मूलदीकाकृता तु उच्छूढ्सरीरसखित्तविउत्तेयलेस' त्ति कर्म्म- 
घारय॑ झत्वा व्याख्यातमिति,” 'एतन्च टीकाकारमतेन व्याख्यातम/”' 
भृक्तिक्ृता तु द्वितीयप्रइनोत्ततविकलप एबंविधो दृष्ट,” वृद्धेस्तु इद्द सूत्र 
कुतो5पि वाचनाविशेषादू यत्राक्षीतिस्तन्राप्यभज्ञकमिति व्याख्यातम्रिति, 
टीकाकारस्त्वेवमाह--किसवस्थित एवं जीवो देशमपन्नीय यत्रोत्पत्तव्य॑ 
तत्र देशत उत्पयते. एतब टीकाकाख्याख्यान॑ वाचनास्तर- 
विषयमिति,” 'दीकाकारव्याख्यान त्विहभवायुयेदा प्रकरोति--बेदयते 
इत्यथ/ । बुचिकार ने प्रस्तुत पति में सिंद्धसेन दिवाकर और जिनमद्रगणि 
क्षमाअ्मण का भी उल्लेख किया हैः तत्र च सिद्धसेनदिवाकरों मन्यते-- 
केवलिनो युगपदू ज्ञान दक्षेन च, अन्यथा तदावरणश्षयस्थ निरथेकता 
स्यात्‌ , जिनभद्गगणिक्षमा श्रमणस्तु भिन्नसमये शञानदशने, जीवस्तरूपत्वात्‌ , 
तथा तदावरणक्षयोपक्षमे समानेडपि कऋ्रमेणैव मतिश्र॒ुतोपयोगी न चैकत- 
रोपयोगे इतरक्षयोपशमाभावः. ।'* चूर्णिकारसम्मत व्याख्या का भी 
इत्तिकार ने कहीं कहीं निर्देश किया है . 'सब्बेण सब्ब॑ उववज्जई! सर्वेण 
तु सर्व उसझते, पूर्णकारणसमवायादू, घटवदिति चूणिव्यास्या, 
टीकाकारस्व्वेवमाह.. 

प्रत्येफ शतक की बृत्ति के अन्त में टीकाकार ने शृत्ति सम्रात्ति-तूचक एक- 
एक सुन्दर इछोक दिया है। प्रारम के चार शत्तकों के इछोक नीचे ढदृधृत 
किये जाते हैं 

इति गुरुगमभन्नेः सागरस्थाहमस्य, 
स्फुटमुपचितजाडयः पद्चमाडस्य सदः । 
प्रथमशतपदाथा वत्तेंगत॑व्यतीतो, 


विषरणवरपोतौ भाष्य सद्धीवराणाम्‌ ॥ 
--म्रथम शतक का अन्त. 


२ छ० २९ है छू० ४० ४५ पू० 4३० 


१ ० ३० 
६ पू० १७४ छ घू० १०५ < पू० १8४७५ 


७ पृ० १४७. 


अभयदेवविद्दित दृत्तियोँ 


श्रीपक्ाजे गुरुसून्रपिण्ठे, शर्त स्ितानेकशाते दवितीयमू। 
अनैषुणेनापि सया व्यचारि, सूत्रप्रयोगक्ववचोध्लुबृत्त्या ॥ 
--द्वितीय शतक का अन्त, 
श्रीपद्चमाइस्य शत ठृतीय॑; व्याख्यातमाशित्य पुराणवृत्तिमू । 
शक्तो5पि गन्तुं भजते हि यान, पान्थ सुखा्थ किम यो न शक्तः ॥ 
--तृतीय शतक का अन्त, 
स्वतः सुवोधे४पि श॒ते तुरीये, व्याख्या सया फाचिदिय विहव्घा । 
कुग्घे सदा स्वादुतमे रवभावात्‌ , क्षेपो न युक्त: किमु शकरायाः ॥। 
५ --चतु॒र्थ शतक का अन्त, 
वृत्ति के अन्त में आचाये ने अपनी गुरु परपरा बताते हुए अपना नामो- 
स्लेख किया है तथा बताया है कि अणद्विल्पाटक नगर में वि० स० ११२८ में 
१८६१६ इन्ेकप्रमाण प्रस्तुत इत्ति समाप्त हुई 


एकस्तयोः सूरिवरों जिनेश्वर), ख्यातस्तथाउन्यो सुनि बुद्धिसागरः । 

तयोर्विनियेन विद्वुद्धिनाउप्यलं, चृक्तिः कृतैषाउमयदेवसूरिणा ॥५॥ 
अ्रष्टाचिंशतियुक्ते चषेसहस्ते शतेन चाभ्यघिके। 
अणहिलुपाटकक्‍्नगरे... कृतेयमच्छुप्तथनिवसती ॥ १५॥ 


अष्टादशसहस्ताणि पट शतान्यथ घोडश | 


इत्येव सानमेतस्या इलोकसानेन  निश्चितम्‌ ॥ १६॥ 
ज्ञाताधसकथाविवरण 5 


प्रस्तुत विवरण' सूत्रस्पर्शी है। इसमें शब्दार्थ की प्रधानता है। प्रारम्भ में 
विचरणकार ने महावीर को नमस्वार क्या है तथा ज्ञाताधर्मकथाग का विवरण 
प्रारम्भ करने का सकल्प किया है « हि 
नत्वा भ्रीमन्महावीर प्रायोडन्यप्रन्थवीक्षित । 
ज्ञाठाधमेकथाइस्मानुयोगः. कश्नमिदुच्यते ॥ १ ॥ 
प्रथम सूत्र के व्याख्यान में चम्पा नगरी का परम्परागत परिचय दिया 
गया है। इसी प्रकार दूसरे सूत्र की व्याख्या में पूणेमद्र नामक चैत्य--व्यन्तरा- 
यदन, तीसरे सूत्र की व्याख्या में कोणिक नामक राजा--श्रेणिकराजपुत्र तथा 
हुये चूज्न के विवरण में स्थविर सुधर्मा का परिचय है। पॉचवे सूत्र के व्याख्यान 


१ छ्षागसोदय समित्ति, मेहसाना, सन्‌ १९१९, 
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३०४ जैन साहित्य का बहदू इतिद्वास 


हैं। आचार्य शीढाक के अतिरिक्त अन्य किसी ऐसे टीकाकार का उल्हेख नहीं 
मिलता जिएने अभयदेव्सूरि के पूर्व व्याख्याग्रशत्ति की टीक़ा ल्खी हो | शूर्णि 
का उल्लेख तो प्रस्तुत वृत्ति के प्रारभ में ही अछग से किया गया है अत यह 
दीका चूणिप भी नहीं हो सकती। आगे की ब्ृत्ति में मी अनेक बार मूलतीका 
कार अथवा मूल्इत्तिकार का उल्लेख किया गया है : 
भमूलटीकाकृता तु॒ 'उच्छूढसरीरसखित्तविउछतेयलेस” त्ति कम्मी- 
घासय॑ छृत्वा व्यास्यातमिति,” एत्तथ्न टीकाकारमतेन व्याख्यातम्‌)" 
धृत्तिक्वता तु द्वितीयप्रइनोत्तरविकल्प एचंविधो दृष्टा,” वृद्धेस्तु इह सूच्े 
कछुतो5पि वाचनाविशेषाद्‌ यत्राशीतिस्तत्राप्यभन्ठभकमिति व्याख्यातमिति,” 
टीकाकारस्व्वेबमाह--किमवस्थित एवं जीचो देशसपनीय यज्नोत्पत्तव्य॑ 
तन्न देशत उत्पद्यतेा एतश्ल टीकाकारवूयाख्यान वाचनान्तर- 
विषयमिति,” 'टीकाकारव्याख्यान॑ त्विहभवायुयेदा प्रकरोति--वेदयते 
इत्यथः' ।' इत्तिकार ने प्रस्तुत घृत्ति में सिद्धेन दिवाकर और लिनमद्रगणि 
क्षमाभमण का भी उल्लेख किया है. ततन्न च सिद्धसेनदिवाकरों मन्‍्यते-- 
केवलिनो धुगपदू ज्ञान दशेन च, अन्यथा तदावरणक्षयस्थ निरर्थकता 
स्थात्‌ , जिनभद्वगणिक्षमा श्रमणस्तु मिन्नसमये ज्ञानद्शने, जीवसवरूपत्वात्‌ , 
तथा तदावरणक्षयोपश्से समाने5पि क्रमेणेब मतिश्र॒तोपयोगी न चेकत- 
रोपयोगे इतरक्षयोपशमाभावः . ।” चूर्णिकारस्म्मत व्याख्या का भी 
बूत्षिकार ने कहीं कहीं निदेश किया है - 'सब्बेण सज्य उवचज्जए! सर्वेण 
तु सर्व उत्यते, पूर्णकारणसमवायादू, धटवदिति चूर्णिव्याख्या, 
टीकाकारस्वेबमाह * 
प्रत्येक शतक की छत्ति के अन्त में दीकाकार ने बृत्ति समास्तिन्‍्यूचक एक- 

एक सुन्दर इलोक दिया है। आरम के चार शतकों के शछोक नीचे ठद्घृत 
किये जाते हैं 
इति गुरुगमभज्जैः सागरस्थाहमस्य, 

सफुटमुपचितजाड्यः पत्चमाइस्य सयः। 
प्रथमशवपदाथोवत्तंगत॑न्यतीतो, 

विवरणवरपोतो श्राध्य सद्धीवराणाम्‌ ॥ 

--अयम शतक का अन्त 
२ एृ० २९ है पूु० 8० 9, पू० १३०. 
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में ज्ञातापमेंकया के दो भ्रुतत्कर्धों अर्थात्‌ दो विमागों का परिचय देते हुए 
बताया ग्रया है कि प्रथम शुतत्कन्ध का नाम ज्ञात है जिसका अय॑ होता है 
उदाइरण . ज्ञातानि उदाहरणानि प्रथमः भरुतरकन्धः । इसमें आचारादि 
वी शिक्षा देने के उद्देश्य से कथाओं के रूप में विविध उदाहरण दिये गये हैं। 
द्वितीय शरुतत्कस्घ का नास घर्मकथा है। इसमें धर्मप्रधान कथाओं का उमावेश 
किया गया है + धर्मप्रधानाः कथाः घर्मकथा इति ह्वितीयः।' तदनन्तर 
प्रथम भ्रुतस्कत्धान्तर्गत निम्मलिलित १९ उदाहरणरूप कथाओं के अध्ययनों 
की भयंसहित नामावली दी गई है' १ उत्क्षित-मेघकुमार के जीव द्वारा 
हाथी के भव में पाद का उत्छ्षेप अर्थात्‌ पैर ऊँचा उठाना, २ सधाटक--भेषठि 
और चौर का एक बन्धनवद्धल्ल, रे अण्डक-मयूराण्ड, ४ कूर्म--कच्ठप, 
५ शैलक-एक राजर्पि, ६ ठम्ब-अलाबु, ७ रोहिणी-एक भेष्ठिबधू , ८ मली- 
उन्नीष्वीं तीर्थंफरी, ९, माकन्दी नामक व्यापारी का पुत्र, १०, चद्धमा, 
११, दावद्रव-समुद्रतट के वृक्षविशेष, १९ उदक-नगरपरिखाजछ, १३. मण्छूक- 
नन्‍द नामक मणिकार सेठ का णीव, १४ तेतलीपुत्र नामक अमात्य, १९, नत्दी 
फल-मन्दी नामक वृक्ष के फल, १६ अवरकका-भरतक्षेत्र के धातकी खण्ड की 
राजधानी, १७. आकीर्ण-जन्म से समुद्र में रहने वाडे अश्च-सप्ुद्री घोड़े, 
१८. स्सुमा--एक श्रेष्ठिदुद्दिता, १९ पुण्डरीक-एक नगर | इसके बाद विवरण- 
कार ने क्रमश उत्येक अध्ययन का व्याख्यान किया है जिसमें मुख्यतया नये 
एवं कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया गया है) आचार्य ने प्रत्येक अध्ययन की 
व्याख्या के अन्त में उससे फल्ति होने वाछा विशेष अर्थ स्पष्ट किया है तथा 
उसकी पुष्टि के लिए तदर्थगर्ित गाथाएँ भी उद्धृत की हैं । 

प्रथम अध्ययन के अमिवेय का सार बताते हुए इत्तिकार कहते हैं. कि 
अविधिपूर्वक प्रवृत्ति करने वाले शिष्य को मार्ग पर छाने के लिए गुर को उसे 
उपालम देना चाहिए जैसा कि भगवान्‌ मह्वीर ने मेघऊुमार को दिया + अविधि- 
अवृत्तस्थ शिष्यस्थ गुरुणा मार्गे स्ापनाय उपाल्‍्म्भो देयो यथा भगवता 
दत्तो भेघकुमारायेत्येवमर्थ प्रथममध्यनमित्मभिप्रायः ।' इसी वच्तव्य 
की पुष्टि के लिए इह गाथा? ऐसा कहते हुए आचार ने निम्न गाया उद्धृत 
झ् 
महुरेहिं निवणेद्दिं वयणेद्दिं चोययति आयरिया। 
सीसे कहिंचि खलिए जद मेहमुर्णि मद्दाबीरो॥ १॥ 
३ प्र०३० (१) है वहीं ओे पृ० ७७ (4). ७ वही. 
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( मधुरेनिपुणैवेचनेः स्थापयन्ति. आचार्यो: । 
शिष्य कचित्‌ स्खलिते यथा मेघमुनिं महावीरः || १॥ ) 
द्वितीय अध्ययन के अन्त में आचार्य लिखते हैं कि चिना आहार के मोक्ष 
के साधनों में प्रदतत न होने के कारण शरीर को आह्वर देना चाहिए. जैसा कि 
घन साथ॑वाह ने विजय चोर को दिया। इसी अमिषेयाय की पुष्टि के लिए 
भाचाये ने 'पठ्यते च! ऐसा छिखते हुए निम्न गाया उद्धृत की है ४ 
सिवसाइणेस्तु आह्यरविरहिओ जं न वहृृए देद्दो । 
तम्हा घणों व्व विजय साहू त॑ तेण पोसेज्जा ॥ १॥ 
( शिवसाधनेषु आहारविरहितो यज्ञ ग्रवत्तंते देह । 
तस्मात्‌ धन इब विजयं साधुस्तत्‌ तेन पोषयेत् ॥ १॥ ) 
तृतीय अध्ययत्र का सार बताते हुए इत्तिकार लिखते हैं कि बुद्धिमान को 
जिनवरमाषित वचनों में सदेह नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि इस प्रकार का सम्देह 
अनर्थ का कारण है। जो जिंनवचनों में हमेशा शकित रहता है. उसे सागरदत्त 
की माँति निराश होना पड़ता है। जो नि.शकित दोकर जिनवचनानुकूछ आचरण 


करता है उसे जिनदत्त की तरद सफलता प्राप्त होती है। निम्न गायाओं में यही 
बताया गया है * 


जिणवरभासियभाबेसु भावसच्चेसु भावओ मइस। 
नो कुज्जा संदेह सदेहोडणत्थहेउन्ति ॥ १॥ 
निस्सदेहत्त पुण गुणहेड ज तओ तय कब्ज। 
एत्थ दो सिट्ठदिसुया अडयगाही उदाहरण ॥ २॥ 
( जिनवरभाषितेषु भावेपु भावसत्येघु भावतो सतिमान्‌ । 
न कुयोत्‌ सदेहं सन्देददोउनर्थहेतुरिति ॥ १ ॥ 
निस्तन्देहत्व पुनर्गुणहेतुरयत्ततस्तत्‌ कार्य । 
अन्न ही श्रेष्ठितुती अण्डकम्राहिणाबुदाहरणम्‌ || २॥ ) 
प्रथम श्रुत स्कन्ध के शेष अध्ययनों के विवरण के अन्त में भी इसी प्रकार 
की अभिघेयायंत्राही गायाएँ हैं। 
प्रथम श्रुतस्कन्ध के शेष अध्ययनों के विवरण के अन्त में भी इसी प्रकार की 
अभियेयार्थप्रादी गायाएँ. हैं। इस भुतस्कन्घ में धर्मांथं का कथन साक्षात्‌ कयाओं 
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से न होकर उदाहरणों के माध्यम से है जबकि द्वितीय भव में साक्षात्‌ परम- 
फथाओं से ही घर्माथ का वर्गन किया गया है; पृव॑त्राधोपाल्म्भादिभिन्नाति 
धो उपनीयते, इद्द ठु स एव साक्षात्कथामिरसिघीयते ।' इते परे- 
कथाओं के दस वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में विविध अध्ययन हैं! विवरणकार ने 
सब: सुगम” और शेष सूत्रसिद्धमू! ऐस डिज़ते हुए इन अध्ययनों का 
न्याख्यान चार पक्तियों में दी तमास्त कर दिया है। अन्त के इलोकं में 
आचार्य अभयदेव ने अपने गुद का नाम लिनेश्वर बताया है तथा प्रस्तुत विवरण 
के सशोधक के रूप में निर्वुतककुछीन द्रोणाचार्य के नाम का उल्हेज् किया है। 
विवरण का प्रथमान ३८०० खहोक़प्रमाण है। अयह्मात्ति की तिथिधि स 
११२० की विजयदशमी है। लेखनस्माति का स्थान अणहिब्पाटक नगर है। 
अतिम्र खोक ये हैं . 

नमः श्रीवर्धभानाय, श्रीपाइर्चश्रमने नमः। 

नमः श्रीमत्सरखत्यै, सद्दायेभ्यो नमो नमः ॥ १॥ 

इंह हि गमनिकार्थ यन्मया व्यूद्योक्त, 

कफिमपि समयहीन वह्विज्ञोध्य सुधीमिः । 

नहि भवति विधेया सर्वथाउस्मिन्तुपेक्षा, 

दृयितजितमताना.. तायिना. चाद्लिवग्गें॥ २॥ 

परेषा दुल्क्षा भवति हि बिपक्षाः स्फुटमिद, 

विशेषाद्‌ु_ वृद्धानामतुल्वचनज्ञानमद्साम्‌ | 

निराम्नायाधीमि!ः पुनरतितरा माहशजनेस्ततः, 

जशास्त्रा्थ_ से वचनमनघ  दु्लभमिद्द ॥ ३॥ 

ततः सिद्धान्ततरवज्श,, खयमूहाः अयत्नतः। 

न पुनरस्मदाख्यात, एवं आाह्षो नियोगतः॥ ४७॥ 

तथापि भाउस्तु भे पाप, सद्मत्युपजीवनात्‌ 

चृद्धन्यायानुसारित्वाद्धिता्थ च शबजृत्चितः॥ ५॥ 

तथादि किमपि स्कुटीकृतमिह स्फुटेअप्यर्थत, 

सकष्टमतिदेशतो विविधवाचनावो5पि यत्त्‌ 


समर्थपद्सभ्रयाहगुणपुस्तकेभ्योडपि.. यत्त्‌ | 
पराव्महितद्देतवे5नभिनिवेशिना चेतसा ॥ ६ ॥ 
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यो जैनामिमर्त प्रमाणमनघ व्युलादयासासिवान , 
प्रशानर्विधिपैनिस्य निखिल वौद्धादिसम्बधि ततू । 
नानावृत्तिकधाकथापथमतिक्रान्तं च चक्र तपो, 
निसम्बन्धविद्ञस्मप्रतिदत शाक्षातुसारातवा॥ ७॥ 
तसख्याचायजिनेश्वर्य मदवद्वदिभ्रतिस्पद्धि न, 
रहन्धोरपि बुद्धितामए इति ख्यातस्म सुरेजुवि। 
उन्दोबन्धनिवद्धवन्धु खवच: शाब्दादिसेत्लद्मणा; 
श्रीसविस्तनिद्दारिण/ श्रुतनिधेश्रारित्रचृदामणे!॥ ८॥ 
शिष्येणासरयदेवाल्यसूरिणा चिद्ृतिः इता। 
शाताधमकथाइस, शुतमकत्या संम्रासतः॥९॥ 
निेदककुछनभस्तलचन्दद्ोणास्यधूरिमुस्येन .। 
पंडितगुणेन गुणबस्प्रयेण सशेधिता चेयम्‌॥ १० ॥ 
प्रत्यक्षः गणवया, प्रस्थप्तान विनिश्चितम्‌। 
अनुध्मा संहर्षाणि, प्रीण्येवा.्शतानि च॥ १९॥ 
एकादशपु इतेष्पथ विशत्यधिकेधु विक्रमतमानाम्‌ । 


भ्रण विजयद्शम्या च सिद्धेयय॥ १२॥ 
लपासकदशागदृत्ति $ 


यह दृत्ति' दृत्नशशी है। इसमें घृतगत विशेष शब्दों के अर्थ आदि या 
स्टीकर किया गया है। शताधमकया को चौंका डो ही भाँति शब्दा् प्रधान 
होने के कारण इसका विस्तार अधिक नहीं है । यह चत्ति शाताघमंकया की बलि के 
बाद छिख्ली गई है। प्रास्म्म में बधेमान को नमस्कार किया गया है तथा उपासक- 
दशांग वी व्याज्या करने की प्रतिशा की गई है। इसके बाद टीकाकार ने सह 
आग 'उपासकद्शा' का शब्दार्थ किया है। उपारक का अर्थ है भपगोपातक और 
दशा का अये है दत । अम्रणोपातक् सखी अनुशन का प्रतिपादन करनेबाहा 
दृछ अध्ययनरूप प्त्थ उपात्कदशा है। इस फ्रय का ताप बहुबचनात्त है| 
प्रस्तुत इत्ति मैं मी आचाये ने कही फटी व्यास्यान्तर का निर्देश किया है। अनेक 
जद शातापमेकया की व्याख्या से अर्थ समझ हेरे के लिए कहा है। अस्त में 
३. ( भ ) रायचद्दादुर घनपतहिदद, कककत्ा, सन्‌ १८७६, 

(मा) आगमोद्य ससिति, वस्दई, सर्‌ १९२०, 

(६ ) केबड गुजराती जजुदाद--प० भगवानदास हप॑चह, गैर सोसायही 

क्षदमदाबादू, विं० स॒० १९९२ न्‍ 





४०८ जैन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिदास 


से न होकर उदाइरणों के माध्यम से है जबकि द्वितीय भरुतस्कन्ध में साक्षात्‌ घर्म- 
कयाओं से ही धर्मार्थ का वर्णन किया गया है; पूर्वत्राप्तोपाल्म्भादिभिशज्ञाते 
धंर्मार्थ उपनीयते, इह तु स एवं साक्षात्कथामिरमिधीयते ॥' इसमें धर्म- 
कथाओं के दस वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में विविध अध्ययन हैं। विवरणकार ने 
सर्व: सुगम ” और 'शेष सूत्रसिद्धमू! ऐश लिखते हुए इन अध्ययनों का 
व्याख्यान चार पक्तियों में ही समाप्त कर दिया है। अन्त के इलोकको में 
आचार्य अभवयदेव ने अपने गुद का नाम निनेश्वर बताया है तथा प्रस्तुत विवरण 
के सशोधक के रूप में निर॑तककुलीन द्रोगाचार्य के नाम का उल्लेख किया है। 
विवरण का ग्रथमान ३८०० छोकप्रमाण है। प्रथक्रम्रात्ति की तिथि वि, छ 
११२० की विजयदशमी है। लेखनसमाप्ति का खान अगहिलपाटक नगर है। 
अतिम छोक ये हैं 

नमः ओवर्धमानाय, श्रीपारवेशप्रभवे नमः । 

नमः श्रीमत्सरखत्यै, सहायेभ्यो नमो नमः | १॥ 

इंह हि गमनिका्थ. यन्मया व्यूझोक्त, 

किमपि समयहीन तहिशोध्य सुधीमिः | 

नहि. भवति विधेया सर्वेथा5स्मिन्ठ॒पेक्षा, 

द्यितजिनमताना.. तायिना. चाह्निवर्गे ॥ २॥ 

परेषा दुलैक्षा भव॒ति दि विपक्षाः रफुटमिद, 

विशेषाद्‌ु वृद्धानामतुलवचनज्ञानमहसाम्‌ । 

निराम्नायाधीमिः पुनरतितरा माहशजनेस्तत॥, 

झाखराथें. भे वचनसमनघ दुलभमिह ॥ हे ॥ 

ततः सिद्धान्ततत्वज्ै, खयथमूहाः अयत्नतः | 

न॒पुनरस्मदाख्यात, एवं झाहो नियोगतः | ४ ॥ 

तथापि माइस्तु में पाप, सद्मत्युपजीवनात्‌। 

बुद्धन्यायानुसारित्वाद्धिताथ. च. श्रवृत्तितः | ५॥ 

तथादि किमपि स्फुटीकृतमिद्द रफुटेड्प्यर्थंतः, 

सकष्टमतिदेशवो विविधवाचनातो5पि यत्‌। 


समर्थपद्सश्रयाद्धिगुणपुस्तकेम्यो5पि._ यत्त5 
परात्मद्वितद्देतवेडनमिनिवेशिना चेतसा ॥ 5 ॥ 


१, ४० २४६ (9) 


क्षम्यवेवर्धिदित बृत्तियाँ ४५९ 
यो जैनामिपतं प्रमाणमनघ व्युत्पादयामासिवान्‌ , 
प्रनिर्षिविधर्निएत निखिल वौद्धादिसस्वधि उत्‌ | 
नानावृत्िकपाकथापथमसतिक्रान्ते द चक्के तपो, 
लिसम्बन्धविद्र्मप्रतिहत॑) शाखानुसारातया ॥ ७॥ 
दस्यावायलिनेश्वरस्य मद्वह्मदिमतिस्पद्धि न|; 
रद्वन्घोरपि बुद्धितागर इति ख्यातस्थ सुरेभुषि । 
उन्दोबन्धनिवद्धवन्धु रवच। शाब्दादिसएलद्मणा। 
श्रीसविग्नविद्यारिण: भ्रुतनिषेशारित्रदृडामणे!॥ ८॥ 
शिष्येणभयदेवास्यसूरिणः विवृत्तिः छृवा। 
ज्ञादाधमंकथाइस, .श्रुतभक्त्य समासत्ः ॥ ९॥ 
निर्वेदककुडनभसरुचन्द्रद्रोणास्यसूरिमुख्येत .। 
पदितगुणेन गुणव्तियेण सशोधिता चेयम्‌॥ १० ॥ 
प्रत्यक्षर गणनया, गन्यम्रान विनिश्वितम । 
अनुष्टणभा सहस्ताणि, प्रीण्येदाउशतानि च॥११॥ 
एकादश शरेष्वथ विशव्यधिकेषु विक्रमसमानाम। 
अपहिलपाटकतगरे विजयदशम्या च सिद्धेयम्‌॥ ११॥ 

लपासकदशागवृत्ति ४ 


यह बृत्ति' उूत्नथशी है। इसमें सूतगत विशेष शब्दों के अर्प आदि का 
स्पष्टीकरण किया गया है। शावाधमेकया की दीझा की ही भाँति शब्दा्ण प्रधान 
होने के कारण इसका विस्तार अधिक नहीं है । यह पृत्ति शाताघमंकपा दी बृत्ति कै 
चाद छिली गई है। प्रारम्प में वर्धधाम को नमल्कार किया गया है तथा उपाहक- 
दरशांग वी व्याख्या करने की प्रतिशा की से है। इसके बाद टीकाकार ने ध्तम 
अंग 'उपासकदशा' का शब्दार्थ किया है। उपात्क का अर्थ है अ्रमशोषासक और 
दा का अपे है दस । अमणोपासक उसस्वरी अनुष्ठान का प्रतिपादन करनेबाला 
दस अध्ययवत्प ग्रन्थ अपासकदश है। इस ग्रन्थ का नाम बहुतचनात्त है। 
प्रस्दुत बृद्ति में मी आचाये ने कहीं कही व्यास्यान्तर का निर्देश किया है। अनेक 
नाई शातायमेकया की व्याज्या से अर्थ समझ हेने के लिए कश है। अन्त में 
३: ( भ ) रायबहादुर घनपतिंद, कछकत्ता, सन्‌ ३८७६ 
( भा ) भायमोदय संम्रिति, वम्वई, सत्‌ १९१५, 


(६ ) केवक गुजराती अलुवादू--प० सगवानदास हर्पेचदर, जैन सोसावरी, 
अहमदाबाद, बि० स० १९५२ 


34% जेन साहिल का इहदू इतिहास 


वृत्तिकार कहते हैं कि सब्र मनुष्यों को प्रायः अपना वचन अमिमत होता है। 
जो खुद को भी अच्छी तरद पसद नहीं आता वह दूसरों को कैसे पचद आ सकता 
है! मैंने अपने चित्त के किसी उल्लाठ विशेष के कारण यहाँ कुछ कहा है। उतं 
जो कुछ युक्तियुक्त हो उठे निर्मछ बुद्धिवाले पुरुष प्रेमपूर्वक स्वीकार करें | 


शन्तकृदशाबृत्ति $ 

यह वृत्ति! भी वूत्रस्पर्शी एवं शब्दा्प्रधान है । अव्याख्यात पदों के अर्थ 
के लिए वृत्तिकार ने ज्ञाताधर्मकथाविवरण का निर्देश क्रिया है। 'भन्तकुददशया 
का इच्दार्य बताते हुए इत्तिकार कहते हैं . तत्रान्तो-भवान्तः कतो-विहितो 
यैरतेडन्तक्तास्तद्नक्तव्यता प्रतिबद्धा दकशा;--दश्शाध्ययनरूपा अन्धपद्धतय 
इति अन्तक्दशा।, इद चाष्टी वर्गों भवन्ति | तत्र प्रथमे वर्गे दक्लाध्यय- 
नानि। अन्त का अर्थ है मवान्त और 'कृत' का अर्थ है विहित । बिन्‍्दोंने 
अपने मव का अन्त किया है वे अन्तकृत हैं। अन्तकृतसम्बन्धी अन्यविशेष 
निसकी पद्धति दशाध्ययनरूप--दूस अध्ययनवाली है, अन्तकृददशा कहलाता है। 
यद्यपि अन्तझद्दशा के प्रत्येक वर्ग में दस अध्ययन नहीं हैं. तथापि कुछ वर्गों फी 
दस अध्ययनवाली पद्धति के कारण इसका नाम अन्तक्ृदशा रखा गया है। शृच्ि 
के अत मैं आचाये ल्खिते हैं. यदिद् न व्याख्यातं तज्ज्ञाताधमंकथाविवर- 
णादवसेयम्‌--जिसका यहाँ व्याख्यान न किया गया हो वह ज्ञाताधमंकथा के 
विवरण से समझ लेना चाहिए | निम्नलिखित इछोक के साथ दत्ति पूर्ण होती है 


अनन्तरसप्यये जिनवरोदिते शासने, 
यकेह समयानुगा गमनिका किल श्रोच्यते ! 
ग्तान्तरसुपैति सा तद॒पि सद्धिर॒स्या कृता- 
वरूढगमशोधन ननुविधीयता सर्वत' || 


अनुत्तरीपपातिकदश्ञाबृत्ति + 
यह दृत्ति' भी धूनस्पर्शिक एवं शब्दार्थप्राही है। प्रारम में वृत्तिकार ने 
'अनुचरौषपातिकदशा” का अर्थ बताया है तत्रातुत्तरेपु विमानविश्वेषेपू: 





मिल की कि 22 
३ (५) रायबद्वादुर धनप्रतर्सिद, कलकत्ता, सब १८७५ 
(जा ) भागमोदय समिति, छुस्त, सन्‌ १९२० 
(इ) गूजेर पन्यरत्न कार्यालय, ग्राधी रोड, कद्मदावाद, सन्‌ ३६ ३२ 
२. (भ ) शयवद्वादुर धनपर्तासद्व, कलकत्ता, सन्‌ १८७५ 


छषभयदेवविद्दधित दृत्तियाँ 8१३ 
पपातो जन्म अनुत्तरोपपातः/ स विद्यते येषा तेड्लुत्तरोपपातविकास्तत्मति- 
पादिका दशा$। दुक्लाध्ययनप्रतिबद्धप्रथमवर्गेयोगाइशाः अन्थविशेषो&्लु- 
त्तरौपपातिकद्‌_ सा च॒ सम्बन्धसूत्रमू । अनुत्तरविमान में उद्तन्न 
होनेवाले अनुत्तरीपपातिक कहे जाते हैं। जिस ग्रथ में अनुत्तरौषपातिकों का वर्णन 
है उसका नाम भी अनुत्तरौषपातिक है। उसके प्रथम वर्ग में दस अध्ययन हैं 
अत; उसे अनुत्तरौपपातिकदशा कहते हैं। अन्त में इत्तिकार ने लिखा है 

शाव्दा। केचन 33238 विदिता के पयौयत+, 

सून्राथोनुगतेः समूह भणतो यज्ञातमाग/पद्मू । 
वृत्ताबच्र तकत्‌ जिनेश्वर्वचोभाषाविधो कोविदे, . , 
संशोध्यं॑ विहितादरेजिनमतोपेक्षा यतो न क्षमा || 

कुछ शब्दों का अर्थथ और कुछ का पर्यायत श्ञानन होने से वृत्ति में 
ब्रुटियों रहना स्वाभाविक है। जिनवाणी में निष्णेत आदरणीय विद्वननउन 
ब्रुटियोँ का सशोधन कर लें क्योंकि जिनमत की उपेक्षा करना उचित नहीं | 
प्रश्नव्याकरणवृत्ति $ 


अभयदेवसूरिकृत प्रस्तुत शब्दार्थप्रधान इत्ति' का प्रथमान ४६३० इछोक- 
प्रमाण है| इसे द्रोणाचाय ने झुद्ध किया था। इत्ति के प्रारभ में व्याख्येय 
ग्रथ की दुरूहता का निर्देश करते हुए आचार्य कहते हैं . 


थज्ञा वय॑ शास्षमिदं गभीर प्रायोडस्य कूटानि च पुस्तकानि । 

सूतन्न॑ व्यवस्थाप्यमतो विम्नइय, व्याख्यानकल्पादित एवं नैेब ॥ 

प्रस्तुत अथ का नाम प्रश्नव्याक्रण अथवा प्रइनव्याकरणदशा है। प्रश्न- 
व्याकरण का अथ चताते हुए ब्रत्तिकार कहते हैं कि जिसमे प्रश्न अर्थात्‌ अंगु- 
ष्ादि प्रशनविद्याओं का व्याकरण अर्थात्‌ अभिधान किया गया है वह प्रइन- 
व्याकरण है। प्रब्नध्याकरणदशा का अर्थ यह है . जिसमें प्रश्न भर्थात्‌ विद्या- 
विशेषों का व्याकरण अथौत्‌ प्रतिपादन करने वाले दशा अर्थात्‌ दस अध्ययन 
हैं बह प्रबनव्यावरणदशा है। यह व्युलस््यय॑ पहले था। इस समय तो इसमे 
आसवपचक और सवर॒पचक का प्रतिपादन ही उपलब्ध है प्रइत्ताः--अद्भु- 

मिल मद के न्‍प मय मा 480 

( भा ) जागमीदय समिति, सूरत, सन्‌ १९२०, 

(३ ) गूजेर अथरव्न कार्याठ्य, क्दमदाबाद, सन्‌ १९३२ 

२ (७ ) रायवहादुर धनपत्सिद, कऊकत्ता, सन्‌ १८७६. 

( का ) क्ागसोद्य समिति, बस्बई, सन्‌ १९१९ _ 


४१२ जैन साहित्य का बृहदु इतिहास 


छादिप्रश्नविधास्वा--व्याक्रियन्ते-अभिधीयन्ते5स्मिन्निति प्रइनव्याकरणं, 
क्वचित्‌ 'प्रइनव्याकरणदक्ञा' इति दृश्यते, तत्र प्रइनाना--विद्याविशेषाणा 
यानि व्याकरणानि तेषा प्रतिपादनपरा दशा--दक्षाध्यवन्रतिषद्धा 
अन्धपद्धतय इति प्रश्नव्याकरणदुज्ा | अय॑ व्युलत्त्यर्थोउस्य पूवेकाले- 
5भूत्‌। इदानीं त्वासवपत्चकसबरपन्नकव्याकृतिरेवोपलूभ्यते |! आगे 
आचार्य ने बताया है कि महाज्ञानी पूर्वांचा्ों ने इस युग के पुरुषों के खवभाव 
को दृष्टि में रखते हुए ही उन विद्याओं के बदुछे पचाक्षव ओर पचसवर का 
वर्णन किया प्रतीत होता है। प्रश्नव्याकरण-सुलबोधिकाइत्तिकार शानविमल्सूरि 


ने भी इसी तथ्य का समर्थन किया है ।* 


विपाकबृत्ति 
वूत्ति' के प्रारम में आचार ने वर्धभान को नमस्कार क्रिया है तथा 
विपाक चूत्र की इत्ति लिखने की प्रतिज्ञा की है 


नत्वा श्रीवर्धभानाय.. वर्धमानशरुताध्वने | 
विपाकश्रुतशास्रस्थ वृत्तिकेय.. विधास्यते ॥ 


तदनन्तर अपनी अन्य वृत्तियों की शेली का अनुत्रण करते हुए विपाक* 
श्रुव' का बब्दार्थ बताया है. अथ 'चिपाकशरुतम” इति कः झब्दार्थः | 
उच्यते--विपाकः पुण्यपापरूपकर्मफल तत्मतिपादनपर श्रुतमागमों 
विपाकश्तम्‌। इद्‌ च ह्वादशाह्स्य प्रवचनपुरुषस्यैकादशमद्जम्‌ । विपाक 
का अर्थ है पुण्य पाएकप कर्मफठ। उसका प्रतिपादन करने वाला श्रुत अर्थात्‌ 
आगम विपाकधुन कहलाता है। यह भुत द्वादशागरूप प्रवचनपुरष का 


ग्यारहवाँ अग है । 





२ वेबिये--प्रइनब्याफरण 
-सुसवोधिकाबत्ति, £ २ (३) 
३ ( क्ष ) रायवद्दादुर धनपतसिद, कलकत्ता, सन्‌ 4७६ 

( भा ) भागमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १९२० 

( इ ) सुक्तिकमल जैन मोद्दनमाछा, बढ़ौदा, सन्‌ १९२० ( प्रथम 


भ्ातृत्ति ), वि स १९९२ ( द्वितीय भाइत्ति ) 
( ई ) गूऱ्र अथरून कार्योढय, ग्राथी रोढ, अद्मदाबाद, सत्‌ 


4१३७ ( मूल, सूल का अग्रेजी भजुवाद, टिप्पण भादि सद्दित ) 


$.ए १ 


क्षमयदेवविद्दित वृत्तियाँ ४१३. 


प्रयम भ्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन के पचम बूत्र सिण्ण॑भंते। पुरिसे 
पुन्वभवे के आसि तत्थ णँ विजयवद्धमाणे खेडे एक्काई नाम 
रहकूडे द्ोत्था 'की व्याख्या में इत्तिकार ने रहकूड-रहउड-राष्ट्रकूट का भर्य 
इस प्रकार किया है . 'रह्डडे! त्ति राष्ट्रकूटो मण्डडोपजीवी राजनियो- 
गिकः । इसी प्रकार आचाये ने अन्य पारिमाषिक पदों का भी सक्षित्त एव 
सतुल्त अर्थ किया है। अन्त में अन्य बृत्तियों की भाँति इधमें भी बृत्तिकार ने 
विद्वानों से बृक्तिगत त्रुटियाँ शोघने की प्रार्थना की है: 


इहानुयोगे यदयुक्तमुक्त तदू घीधना द्राक्‌ परिशोधयन्तु। 
नोपेक्षण युक्तिमदत्न येन जिनागमे भक्तिपरायणानाम्‌ | 


ओऔपपातिकवृत्ति ४ 


यह वृत्ति' भी शब्दार्थ-प्रधान है। प्रारभ में बृत्तिकार ने वर्धभान को नम- 
स्कार करते हुए औपपातिक शास्त्र की व्याख्या करने की प्रतिशा की है + 


श्रीवधभानमानम्य,. आायोषन्यग्रन्थवीक्षिता । 
ओपपातिकश्ास्त्रस्य, व्याख्या काचिद्विधीयते॥ 


इसके चाद 'औपपातिक! का शब्दार्थ किया है + अथौपपातिकमिति कई 
शब्दाथः ९? उच्यते--उपपतनमुपपातो-देवनारकजन्स सिद्धिगमन 
च, अतस्तमधिकृय कृतमध्ययनमौपपातिकम्‌। देवों और नारकों के जन्म 
ओर सिद्धिगमन को डपपात कहते हैं। उपपातसम्बन्धी वर्णन के कारण 
तत्सम्बद्ध पग्रथ का नाम औपपातिक है। ग्रह ग्रथ किसका उपाग है १ इसका 
उत्तर देते हुए इत्तिकार कहते हैं. इदं चोपाडं वत्तेते, आचाराज्रस्य हि 
प्रथममध्ययन शस्त्रपरिज्ञा, तस्वायोद्देशके सूत्रमिदम 'एवमेगेसि नो 
नाय भवइ--अत्थि वा मे आया उववाइए, नत्थि वा से आया उववाइप, 
के वा अह आसी ९ के वा इह ( अह ) च्चुए ( इओ चुओ ) पेच्चा 
इह भविस्सामि' इत्यादि, इद् च सूत्रे यदौपपातिकत्वमात्मन्ो निर्दिष्ट 
तदिद प्रपद्धयत इत्यथेत्तोडडग़स्य सप्तीपभावेनेद्सुपाइ्म्‌। यह ग्रय 

3. बदौदा-सस्करण ( द्वितीय ), ए. ३० (१) 

२ए ९९९१). 

३. ( क्ष ) रायबद्दादुर धनपतर्सिद, कलकत्ता, सन्‌ ३८८०. 

( था ) जागसोदय समिति, वस्वई, सन्‌ १९१६. 


४१४ जैन साहित्य का बृदददू इतिद्वास 


आचारांग का उपाग है। आचाराग के प्रथम अध्ययन शस्जपरिज्ञा के आधच 
उद्देशक के एवम्रेगेसिं नो नाय भवइ--अत्यि वा में आया उबन 
बाइए ? बूत्र में आत्मा का औपपातिक्त्व निर्दि.्ठ है उसका विशेष 
वर्णन करने के कारण औपपातिक घूत्र आचाराग का उपाग कह जाता है। 
प्रथम यूत्र ति्ण कालेणं॑.? का व्याख्यान करते हुए यीकाक़ार ने 
सूत्रों के अनेक पाठमेद होना स्वीकार किया है. इह च बहवों वाचनामेदा 
हृश्यन | आगे आचार्य ने सूच्रान्तगंत नठ, नतंक, जल्छ, मल्छ, मौष्टिक, 
विडम्भक, कथक, प्लवक, छासक, आख्यायक, ऊख, मल, तूगइल्छ, तुस्तवीणिक, 
तालाचर, आराम, उद्यान, अवठ, तडाग, दीपिंक, वष्पिणि, अद्डालक, चरिक, 
द्वार, मोपुर, तोरण, परिघ, इन्द्रकील, शिल्पी, श्टगादक, निकू, चतुष्क, चत्वर, 
पणित, आपण, चतुदुख, मदापथ, पच, शिप्िका, स्थदमानिक, यान, युग्म, 
याग, भाग, दाय, कद, स्कघ, त्वकू , शाठ (शाला), प्रवाल, विकम्म, 
आयाम, उत्सेघ, अननक, हल्धरकोसेज्ज, कज्जलागी, श्टगमेद, रिष्ठड, अशनक, 
सनबंधन, मरकत, संसार, ईदास्ग, व्यालक, आबिनक, रूत, बूर, तू) गश 
नायक, दडनायक, राजा, ईश्वर ( युव॒राज ), तलबर, माडबिक, ब्ोडगिक, 
मी, महामंत्री, गणक, दौवारिक, अमात्य, चेद, परीठमद, नागर, नैगम, 
ओडी, सेनापति, सार्थवाद, दूत, सधिपाठ आदि अनेक महत्तपूर्ण सास्क्ृतिक, 
सामाजिक, प्रशासनविषयक्र एवं शास्त्रीय शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया है। यन- 
तत्र पाठावर्ती एवं मतान्तरों का भी निर्देश किया है। भन्त में वत्तिकार ने 
अपने नाम के साथ ही साथ अपने कुछ और गुर का नाम दिया है तथा 
चताया है कि म्रस्वुत दृत्ति का उशोधन द्रोणाचार्य ने अगहिलपाटक नगर 
में किया 
चन्द्रछुलविपुलभूवलयुगप्रवरवर्धभानकत्पतरो.! 
छुछुमोपसस्थ सूरेः गुणसौरमभरितमवनस्य || १॥॥ 
निस्सम्बन्धविदारस्थसर्वदा श्रीमिनेश्वराहस्य 
शिष्येणाभयदेवाख्यसूरिणेय ता. वृक्ति॥२॥ 
अणहिल्पाटकनगरे .श्रीमरद्द्रोणास्यलूरिसुरुयेन । 
पण्डितगुणेन गुणव्षियेण सशोधिता चेंयम्‌॥ ३॥ 
जृत्ति का अयमान ३१२५ इल्ोक़ प्रमाण है ] 
"247४)8- 


्ज््ल््ल््िितज तन ा 
थू आगमोद॑य-पंज्करण, पु० ११९. 


दश्शम प्रकरण 
मलयगिरिविहित तृत्तियाँ 


आए्वाय मच्यगिरि की प्रसिद्धि टीकाकार के रूप में ही है, न किग्रथ- 
कार के रूप में। इन्होंने जैन आगम पग्रर्थों पर अति महत्वपूर्ण टीकाए, लिखी 
हैं। ये दीकाए. विषय की विशद्ता, माया की प्रासादिकता, शेली की प्रौदता 


एवं निरूपण की स्पष्टता जादि सभी दृष्टियों से सुम्रफछ हैं। मलयगिरिसूरि 
का! त्वल्प परिचय इस प्रकार है * 


आचाये मल्यणिरि ने अपने ग्रर्थों के अत की प्रशस्ति में यदवापि 
सल्यगिरिणा, सिद्धि तेमाइलुतां लोक इस प्रकार सामान्य नामोल्लेख के 
अतिरिक्त अपने विषय में कुछ भी नहीं ल्खि है। इसी प्रकार अन्य आचायों 
ने भी इनके विषय में प्राय मौन ही धारण किया है। केवल पद्वहवीं शताब्दी 
के एक प्र यकार छिनमण्डनगणि ने अपने कुमारपाल्प्रचन्ध में आचार्य हेमचर्द्र 


की विद्यासाधना के प्रसग का वर्णन करते समय आचार्य मल्यगिरि से सम्ब- 
न्धित कुछ बातों का उल्लेख किया है। वर्णन इस प्रकार है 


हेमचन्द्र ने गुर की आशा लेकर अन्य गच्छीय देवेन्द्रमूरि और मलपगिरि 
के साथ क्‍लाओं में कुशलता प्राप्त करने के ल्ए गौडदेश की ओर विहार 
किया। मार्ग में खिल्दूर ग्राम में एक साधु चीमार था। उछकी तीनों ने अच्छी 
तर सेवा की। वह खाघ्वु रैबतक तीर्थ ( गिरनार ) की यात्रा के लिए बहुत 
अपर यू! उस्ती अंतिम उप्तव वी इच्छा पूरी करते के लिए गौँप के लोगों 
को समझा-चुझाकर डोली का प्रतघ कर वे छोग सो गए. । सब्रेरे उठकर क्या 
देखते हैं कि तीनों बने रैबतक में बैठे हुए हैं। इसी सभ्य शासनदेवी ने आकर 
उन्हें कहा कि आप छोगों_का इच्छित कार्य यहीं सम्पत्ष हो जाएगा। अब 
आपको गौडदेश में जाने की कोई जाव 


भ र्यंकता नहीं। यह कह कर अनेक 
मंत्र, औषधि आदि देकर देवी अपने स्थान पर चली गई। 





१. इसका जाघार सुनि क्री पुण्यविजयजी द्वारा सम्पादित पचम तथा पष्ठ 
कर्मप्र थ ( जात्मानन्द लैद अ थम्ताठा, ८६) को मखावना है। ड़ 


गिरिविदित ढृत्तियाँ 54% 


के लिए इतना सरल न दहोता। जैन आगर्मों पर टीकाएँ लिखने की आचार्य 

मलयगिरि की इच्छा तो उनकी उपलब्ध टीकाओं में प्रतित्रिग्बित है दी | 
मल्यगिरि ने फितने ग्रथ लिखे, इसका स्पष्ट उल्लेख तो कहीं उपलब्ध नहीं 

होता । उनके बितने ग्रथ इस समय उपलब्ध हैं. तथा जिन ग्रन्थों के नामों का 


उल्लेख तो उनवी कृतियों में है किन्तु अन्य उपलब्ध नहीं हैं उन सब की सूची 
नीचे दी जाती है $ 





उपलब्ध ग्रंथ 
नाम श्छोकप्रमाण 
१, भगवती सूत्र-द्वितीयशतकज्ृत्ति ३७५० 
२ राजप्रश्नीयोपाडटीका ३७०० 
३, जीवामिगमोपाज्ञटीका १६००० 
४. प्रशापनोपाड्दीका १६००० 
५, चन्द्रप्रशप्त्युपाद्नटीका ९५०० 
६ सूमंप्रशप्य्युपाज्वटीका ५५०० 
७. नन्दीसूत्रटीका ७७३२ 
< व्यवहारपून्नजृत्ति रै४००० 
,* बहप्करपपीठिकाजत्ति ( अपूर्ण ) ४६०० 
१० आवश्यकब्ृत्ति ( अपूर्ण ) १६००० 
११ पिण्डनियुक्तिरीका ६७०० 
१२. ज्योतिष्करण्डक्टीका ५००० 
१३ धर्मेसप्रहणीज्रत्ति २२०००० 
श्ढ कम प्रकृतिवृत्ति ८००० 
१५ पचसप्रहवृत्ति १८८५० 
१६६ षडशोतिवृत्ति २००० 
दर्कत हम नो ३७८० 
उन्हें कद्दा कि झआर्यति ५०००३ 
आपको गौडदे, * स्थिति ९६५००, 
मत्र, औषरि (रिदाब्दानुशासत्त ५००७०- 
अनुपलब्घ प्रथ 


है 4 &ीपप्रशसियेका. २, ओषनियुक्तितीका 


“दीपावश्यकटी का ४ तत्त्वाथोधिगमयज़दीका 
२७ 


४१६ पैन साहित्य का इृदव्‌ इतिदास 


एक समय गुर ने उन्हें दिद्वचक्क मत्र दिया।' ' तीनों ने अम्रिका- 
दयी की सहायता से भगयान्‌ नेमिनाथ (रैयतकदेय ) के सामने वेठकर 
हिद्वनफ़ मन्र डी आरापना की | मंत्र के अधिठाता विमलेशबरदेव ने प्रसतन 
होकर तीनों से कहा कि तुम लोग अपना इच्छित वरदान माँगो | उस सम्रय 
हैमचन्द ने राजा को अतियोध देने का, देवेद्रवूरि ने एक रात में कान्ती नगरी छे 
सेरीतफ ग्राम मे मंदिर लाने का ओर मल्यगिरियूरि ने वैन ऐिद्धान्तों की 
गृत्रियाँ--टीकाएँ ल्पिने का बर मांगा | तीनों को अपनी-अपनी इच्छानुसार 
बर देकर देव अपने स्थान पर चला गया | 


उपयुक्त उल्लेस से यद फल्ति होता है कि (१) मल्यगिरिसूरि आचार्य 
इमचस्ध के साथ यिद्यातापना के लिए गये थे, (२) उन्होंने जैन आगमम्रयों 
की दीकाए, ल्पिमे का वरदान प्रात्त किया था और (३) वे दूर पद 
अगौद आचार्य! पद से विभूषित ये। मठयगिरि के लिए आधचार्यपदघूचक 
एक और प्रप्राण उपल्य है जो इससे भी अधिक प्रचछत है। यह प्रमाण 
मलठ्यगिरिविरचित शब्दानुशासन में है जो इस प्रकार है. एवं कृतमद्भछ- 
रक्षाविधानः परिपूर्णमत्पप्रन्थ लूघूपाय आचार्यों मलयगिरिंः शब्दातु- 
शासनमारभते । इसमें मलयगिरि ने अपने एिए, स्पष्टलप से आचार्यपद का 
प्रयोग किया रै। इसी प्रकार आचार्य मल्यगिरे और आचार्य हेमबन्द के 
सम्बन्ध पर प्रकाश डालने वाल एक प्रमाण मलयगिरिविरशचित मावश्यकबृत्ति 
में है जितऐ यह प्रकद होता है कि आचार्य मल्यगिरि आचार्य हेमचन्द्र को 
अति सम्मानपूर्ण दृष्टि ले देखते ये । आचार्य म्ल्यग्रिरि लिखते हैं. तथा चाहुः 


खुतिपु गुरब+- 


अन्योन्यपक्षप्रतिपक्षभावादू, यथा परे के लक । 
नयानशेपानविशेषमिच्छन्‌, न पक्षपाती के ते।॥ 


यह कारिका आचार्य हेमचन्द्कृत अन्ययोगब्यव हे भी है जिसे 
आचार्य मल्यग्रिरि ने अपनी आवश्यकबृत्ति में उद्इृत क्या लू+॥ २॥ 
के पूर्व भाचायें देमचस्ध के लए 'गुरव” पद का प्रयोग क्रिया प्‌ | 
ठम्मानपूर्ण प्रयोग से यह स्पष्ट है कि आचार्य देमचन्द्र के पाण्डि! ३ ॥ 
मलयगिरिसूरि पर काफी गहरा था। इतना ही नहीं, आचार्य हेमच 
गिरियूरि की अपेक्षा अतावखा में भी बड़े ही ये, वय में चाहे बड़े न 
अन्यथा आचार्य हेमचन्द्र के लिए 'गुरव ? बाब्द का प्रयोग करना सल्यसि 
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के लिए इतना सरल न होता। जैन आगरमों पर टीकाएँ लिखने की आचार्य 
मल्यगिरि की इच्छा तो उनकी उपलब्ध टीकाओं में प्रतिष्रिग्बित है ही । 

मलयगिरि ने कितने प्रथ लिखे, इसका स्पष्ट उल्लेख तो कहीं उपलब्ध नहीं 
होता । उनके जितने ग्रथ इस समय उपलब्ध हैं तथा जिन ग्रन्थों के नामों का 
उल्लेख तो उनवी कृतियों में है किन्तु अन्थ उपलब्ध नहीं हैं उन सब की तूची 
नीचे दी जाती है ६ 


उपलब्ध ग्रंथ 
नाम श्लोकप्रमाण 
१, भगवती सूच-द्वितीयशतकबृत्ति २३७५० 
२. राजप्रइनी योप।ड्ूटीका ३७०० 
हे, जीवामिगमोपाडटीका १६००० 
४. प्रशापनोपाड्टीका १६००० 
५ चन्द्रप्रशष्त्युपाड़टीका ९५०० 
६. सूसंप्रशप्ट्युपाज्ञरीका ९५०० 
७. नन्‍्दीसूत्रटीका ७७३२ 
<. व्यवह्रपूञ्नवृत्ति ३४००० 
,$ बृहत्कल्पपीछिकाजत्ति ( अपूर्ण ) ४६०० 
१० आवश्यकतृत्ति ( अपूर्ण ) १८००० 
११ पिण्डनियुक्तिटीका ६७०० 
१२ ज्योतिष्करण्डक्टीका प्‌००० 
१३ धर्मेस्प्रहणैक्षृत्ति १०००० 
१४ कर्मप्रकृतिबृत्त ८००० 
१५ पचसप्रहनृत्ति १८८५० 
१६. पडशीतिवृत्ति, २००० 
कर ते रोक नो ह 9८09 
उन्हें कह्दा कि ९ पक 
आपक्ो गौडेरेशब्दानुशासत ह ९५०० 
मन, जप हि $००७ 
४ अनुपलूब्घ ग्रंथ थ्पं 
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४१८ पन साद्दिस का रददू इतिहास 


८६, घर्मसारप्रकणदी का ६ देकेद्रनसेन्द्रपरणटीका 


उपर्युक्त अर्थों फे नामो ऐ खष्ट है कि आचार्य मठ्यगिरि एक बहुत पढ़े 
रीजाकार ई, ने कि खतन्प ग्रथकार । इन्दोंने इन टीक़ाओं में दी अपने पडित्य का 
उपयोग किया है। यद्दी कारण ह कि इाक़ी दीक़ाओं की विद्वत्समात्ञ में सूज 
प्रतिष्ठा ९ै। ये अपनी टीकाओं में सर्वप्रथम मूल चूत्र, गाथा अथया इलोक के 
दाब्दार्थ फी व्याख्या करते है और उ8 अर्थ का स्पष्ट निर्देश कर देते है। तद- 
नन्‍्तर विशेष स्पष्टीफण अगया पिस्तृत विवेचन क्री आवश्यकता प्रटीत होने पर 
'क्षय भावः, किमुक्त भवति, अयमादायः, इद्मन्र हृदयम्‌' इत्यादि पर्दों के 
साथ सम्पूर्ण अमीक्षर्य हष्ट कर देंते हैं | विषय से सम्रद्ध अन्य श्राउगिक विषयों 
की चर्चा करना तथा तद्विपयक प्राचीन प्रमार्णों का उल्लेख करना भी आचार्य 
मल्यगिरि फी एक बहुत बड़ी विशेषता है। भागे मल्यगिरिकृत प्रकाग्रित 
दीकाओं का परिचय दिया जाता है| 


नदीवृत्ति ; 
आचार्य मल्पगिरिस्त अछुत उत्ति' दाश निक बाद विवाद ऐे परिपूर्ण है। 
यही कारण है कि इसका विस्तार भी अधिक है। इतमें यत्र तत्न उदाइरण के 
रूप में उह्कृत कथानक भी दिये गये ३। प्राकृत एवं सस्कृत उद्धरणों का भी 
अमाव नहीं है। प्रारभ में आचार्य ने वर्धभान जिनेश्वर एवं शिन प्रवचन का 
सादर सरण किया है « 
जयति आुवनेऊुभानुः सर्वेत्राविद्ृतकेवलालोकः । 
निद्मोदितः. स्िरसापवर्जितों वर्धभानजिनाः ॥ १॥ 
जयति जगरदेकमट्बलमपद्दत निःशेपदुरितघनतिमिरम्‌ । 
रविविम्वरमिव यथाखितवस्तुविकाश जिनेशवचः || २॥ 
वृत्तिकार मे मन्‍दी का डान्‍्दार्थ इस प्रकार बताया है; अथ नन्दिरिति 
कः शब्दार्थः १ उच्यते--'ठुनु” समृद्धाचित्स्त 'धातोरुदितों नम! इति 
नमि विद्विते नन्दन नन्दिः प्रमोदो ह॒प इत्यथ, नन्दिदेतुत्वातू ज्ञानपद्मका 
मिघायकंमध्ययनमपि नन्दि., नन्‍्दुन्ति श्राणिनो3नेनास्मिन्‌ वेति वा बन्दिः 
इद्मेव भरस्तुतमध्ययनम्‌। अपरे तु नन्दीति पठन्वि, ते च इक कृष्या- 
दिभ्य/ इति सून्राविकपत्यय समानीय स्त्रीत्वेडपि वत्तेयन्ति ततइच इतो- 
$ (श) रायवदादुर धनपत्षिंद, बनारस, वि० स० ३९३१ 
(भा ) भागमोदय समिति, मर ० ३६, वम्बई; सत्र १९२४ 
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5च्त्यथौत्‌ः इति डीप्रत्यय- ।: 'दुनदु? धातु ते समृद्धि! अर्थ में 'धातोरुदितो 
नम सूत्र से 'नम! करने पर 'नन्दिः बनता है जिसका अर्थ है प्रमोद, हे आदि | 
नन्दि-प्रमोद-हर्ष का कारण होने से शानपचक्र का कथन करनेवाछा अध्ययन भी 
'नन्‍्दि! कहलाता है। अथवा जिसके द्वारा या जिसमें प्राणी प्रसन्न रहते हैं वह 
“नन्दिः है | यही प्रस्तुत अध्ययन--अ्थ है। कुछ छोग इसे 'नन्दी' कहते हैं । 
उनके मतसे 'इक कृष्यादिभ्य ” सूत्र से 'इक्‌ प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में 'इतोडकत्य- 
थांत्‌! सूत्र से 'डी? प्रत्यय करने पर 'नन्दी' बनता है | 


“नन्‍्दी! का निश्षेप-पद्धति से विवेचन करने के चाद टीकाकार ने 'जयइ 
जगजीवजोणी "? इत्यादि स्त॒ुतिपरक सूत्र-गाथाओं का सुविस्तृत व्याख्यान 
किया है। इसमें जीवसचासिद्धि, शाब्दप्रामाण्य, वचनापौरुषेयत्वलडन, वीत- 
रागस्वरूपविचार, स्वश्सिद्धि, नैरात्म्मनिराकरण, सतानवादखण्डन, वास्यवासक- 
भावलण्डन, अन्वयिज्ञानसिद्धि, सांख्यमुक्तिनिरास, घर्मंघर्मिमेदामेद्सिद्धि आदि 
का सम्रावेश किया है।' बृत्ति का यह भाग दाशनिक चर्चाओं से परिपूर्ण होने 
के कारण बौद्धिक आह्यद उत्पन्न करने वाला है। आगे की इत्ति में शान- 
पचकतसिद्धि, मत्यादिक्राआपना, प्रत्यक्ष-परोक्षस्वरूपविचार, मत्यादिल्वरूप- 
निश्चय, अनतरसिद्धकेवछ, परम्परसिद्धकेवल, स्त्रीमुक्तिसिद्ध, युगपद्‌ उपयोग- 
निरास, शान दर्शन-अमेदनिरास, सहष्टान्तवुद्धिमेदनिरूपण, अग्रप्रविष्ट-अगचाह्म 
अतत्वलूपप्रर्षण आदि सबधी प्रचुर सामग्री उपल्ब्ध है। अन्त में आचाये 
ने चूर्णिकार को नमत्कार करते हुए टोकाकार इरिभद्र को भी सादर नमस्कार 


किया है तथा दृत्ति से उपार्जित पुण्य को छोककल्याण के रिए समर्पित करते 
हुए अहृत्‌ आदि का मगरू-स्सरण किया है .* 


लन्द्यध्यय् पूर्व प्रकाशितं येन विषमभावार्थम्‌। 
तस्मे श्रीचूणिकते नमोस्तु विधुषे परोपछते।।१॥ 
सध्ये समस्तभूपीठझं, यशों यस्याभिवद्धंते । 

तस्मे श्रीददरिभद्राय, गिकाविघायिने ॥ २॥ 
चृत्तिवों चूणियाँ रम्याउपि न मन्दमेघसा योग्या । 
अमभवदिद्द तेन तेषामुपक्तररये यत्न एव कृत१॥ ३॥ 
बह ज्थमल्पशब्द नन्यध्ययन विवृण्वता कुशछम। " 
यद्वापि सल्ययगिरिणा सिद्धि तेनाइलुता छोकः ॥ ४॥ 





जि आगमोद्य-सस्करण, पू० १ २. पछू० २-४२: ३ घृ७ २७५०, 


४१८ जन सादिल का बृद्दद्‌ इतिहास 


५ परगजकणरी दा ६, देपेद्नरफेद्रप्रकरणटीका 


उपगुक गयी के नामों से धट्ट दे कि आचार्य महयग्िरिं एक बहुत बढ़े 
रीडाहार ६, ने कि छतन्‍्प अयकार | इन्दोंने इन टीकाओं में ही अपने पडिय का 
उपयोग ढिया है| यही कारण है कि इाक़ी सीकाओं की पिद्वत्समाज में खूब 
प्रतिवा है। ये अपनी दीड़ाओं में तय॑श्रयम मूठ यूत्र, गाया अबया रहो के 
शदाय दी व्याख्या परते हैं और उठ अर्थ का स्पष्ट निर्देश कर देते हैं| तद- 
नन्तर बिशेष हाष्टीकण अथय पिस्तृत विवेचन की आयश्यक्ता प्रदत्त होने पर 
'क्षय मावः, किमुक्त भवति, भयमाशयः, इद्मत्र हृटयमृ! इल्यादि पदों के 
साथ हसूर्ण अमीशर्थ शष्ट कर देते €ै। विपय से तम्द्व अन्य प्राउगिक विषयों 
की चर्चा करना तथा तद्िपयक प्राचीन प्रमाणों का उल्हे करता भी आचार्य 
मश्यगिरि की एक बहुत बढ़ी विशेषता ऐ। भागे मल्यगिरिक्तत्र प्रकाड्ित 
दीऊाओं का परिचय दिया जाता है | 


नदीपृत्ति 

आचार्य इल्यगिरिह्त प्रतुत गृत्ति: दाशनिक बाद विवाद से परिपूर्ण है। 
यही कारण ऐ कि इतक़ा विस्तार भी अधिक है। इसमें यठ तन उदाहरण के 
रूप में तहत फपानक भी दिये गये हैं | प्राक्ृत एवं उछ्तत उद्धरणें का भी 
अमाव नहीं रै। प्रार्म में आचार्य ने वर्धभान जिनेश्वर एवं जिन अवचन का 


सादर सणण किया है 


जयति भुवनैरभानुः सर्वेत्राविद्वतक्रेषणालोकः | 
नि्योदितः.. खिरखापवर्जितों वर्भभानजिनः ॥ १ ॥ 
जयति जगदेकमड्ठलमपद्तनिःशेपदुरितधनतिमिरम्‌ । 
रविविम्यमिव यथाखखितवस्तुविकाश जिनेशवचः ॥ २॥ 
बृत्तिकार ने नन्‍्दी का शब्दार्थ इस प्रकार बताया हैः अथ्‌ नन्दिरिति 
कः शब्दार्थः ? उच्चते--दुनु! सखुद्धावित्यस्य 'धावोरदितों नम इंति 
नमि विद्िते नन्‍्दन मन्दिः असोदों हपे इसथ५ सन्दिदेतुलात ज्ञानपत्चक्ा 
मिधायकसध्ययनमपि नन्दि,, नन्‍्दन्ति आणिनो5नेनास्मिन वेति वा नन्दिः 
इदमेव प्रस्तुतमध्ययमम्‌। परे ठु नन्‍्दीति पढन्ति, ते च इक झृष्या- 
दिभ्यः इठि सूत्रादिकप्रत्यय समानीय स्त्रीत्वेडपि वर्चेयन्ति ततशच वो- 


4 (मे) रायबद्वादुर धनपतरसिंद, बनारस, बि० स० ३९३३ 
(भा ) भागमोदय समिति, झ ० ३ बम्बई, सन्‌ ३९२४ 


महयगिरिंविद्ित वृत्तियाँ 


$कत्यर्थात्‌) इति डोप्रसय. |: हुनदु' धाहु हे समृद्धि! अर्थ में. धातोददितो 
नए! दून्न से 'तम! करने पर 'नर्दि! बनता है जितका आर्प है प्रमोद, इप भादि। 
नर्दि-प्रमोद-ह्ष का कारण होने से जञनपचक का कथन करनेवाढ अध्ययन भी 
'न्दि! कहछाता है। अथवा जियके द्वार या मिहमे प्राणी प्रसन्न रहते है वह 
न्दि! है। यही प्रस्तुत अधयन--ग्रथ है। कुछ छोग इसे 'नन्‍्दी! कहते हैं। 
उनके मतपे 'इक्‌ कृष्पादिध्य * घूत्र से इक! प्रसव करके स्लीहिंग में 'इतोझस- 
याद सूत्र से 'डी? प्रत्यय करने पर 'नन्‍्दी' बनता है | 


'नन्दी' का निश्षेष-पद्धति से विवेचन करने के चाद दीकाकार ने 'जयद 
जगजीवजोणी ' ! इत्यादि स्तुतिषरक सूत्र गाथाओं का सुविस्तृत व्याज्यान 
किया है। इसों भीवततासिद्धि, शाब्दप्रापाष्य, वचनापौद्षेयत्रखदन, वीत- 
रागत्वरुपविचार, त्वशञतिद्धि, मैराल्यनिराकरण, उतानवादलण्डन, वास्यवासक- 
मावत्षण्डन, अन्वयिज्ञानसिद्धि, साख्यपुक्तिनिणत, घमेपरमिभेदाभेद्विद आदि 
का सप्रावेश किया है।' वृत्ति का यह भाग दाशनिक चर्चाओं से परिपूर्ण होने 
के कारण बौद्धिक आह्ाद उत्पन्त करने बाला है। आए की इृत्ति में शान" 
पचरसिद्धि, मत्यादिक्मखापना, प्रत्यक्षपरोक्षस्वरूपविचार, मत्यादिसवरप- 
निश्चय, अनतरसिद्धकेवल, परम्परप्तिदकेतठ, स्त्रीमक्तिसिद्धि, युगपदू-उपयोग- 
निरास, शान दर्शन-अम्रेदनिरात, सहश्ान्तबुद्धिमिदनिरूपण, आगप्रविष्ठनआजराह्म 
भुतत्वहपप्रर्षण आदि उबधी प्रचुर सामग्री उपल्ब्य है। अत्त में आचार 
ने चूणिकवर को नमलार करते हुए शोझ्ाक्ार इस्मिद्र को भी सादर नमत्तार 


किया है तथा हृत्ति से डपाजित पृण्य को छोक़कल्याण के लिए कम्ित ऋठे 
हुए अहत्‌ भादि का मगठ-सरण किया है. 


सत्यध्ययन्न पूर्व प्रकाशित येत्र विषमभावाथेप्‌ 
तस्मे श्रीचूणिकते नमो$स्ठु विहुपे परोपक्ृते॥2 । 
अध्ये समस्तभूपीठ, यशों यस्थाम्रिव्धंते! 
तत्मे .. श्रीहरिभद्राय,. ममरष्दीकाविधायिन ॥ + 
वृत्तिवों चूर्णियों स्मराउपि न सन्दसेधर्सा बोड़ा। 
अमवदिद तेत्त तेघामुपक्ृतये यत्न एथ कहा: 5। 
बह जुथमस्पश्षव्द भन्यध्ययन विवृष्षता 


यद्वापि मरयगिरिणा सिद्धि देनाजुा झ द्र। 


४१९ 





॥ क्ागमोद्य-सस्करण, पू० १. ०, ८“ अब 


३१ 


ड्द्र्ट 


४२० जन साद्दिल का बृद्दद्‌ इतिद्वाक्त 


छहुन्तो मज्जल में स्व, सिद्धाश्व मम्र महल्म्‌। 
साधवो मम्नछ सम्यम्‌ , जैनो धम्मेदच मन्नलम्‌॥ ५॥ 
प्रस्तुत वृत्ति का ग्रथमान ७७३२ इलोकप्रमाण है । 


प्रशापनावृत्ति 


वृत्ति! के प्रारभ म॑ आचार्य ने मगल्तूचक चार इलोक दिये हैं। प्रथम 
इलोक में महावीर की जय योली गई है, द्वितीय में जिन प्रवचन को नमस्कार 
किया गया है, तृतीय में गुद को प्रणाम किया गया है, चतुर्थ में प्रशापना सूत्र 
की टीका फरने की प्रतिशा की गई है « 


जयति नमद्मरमुकुटप्रतिविम्बच्छदूमविष्चितबहुहूप । 
उद्घतुमिव समस्त विदव भवपडकतो बीर॥ १॥ 
जिनवचनामृतजलधि वन्दे. यदुबिन्दुमात्रमादाय | 
अभवन्नूत सत्ता जन्म-जरा-व्याधिपरिंदीणाः | २ ॥ 
प्रणणत  गुरुपदपदकजमधरीछृतऊामघेसुकब्पल्तम्‌ । 
यदुपास्तिवशान्निर्पमममश्नुवते. पद्म. तल्ुभाजः | ३ ॥ 
जडमतिरपि गुरुचरणोपास्तिसमुद्भूतविपुल्मतिविभवः | 
समयाञुसारतो<ह विद॒यवे. अज्ञापनाविवृतिम्‌ ॥। ४॥ 


'्ज्ञापन!? का दब्दाय्य करते हुए इत्तिकार कहते हैं. प्रकर्पेण ज्ञाप्यन्ते 
अनयेति प्रज्ञापना अर्थात्‌ जिसके द्वारा जीवाजीवादि पदार्थों का शान किया 
जाय वह प्रशापना है। यह प्रज्ञापना सूत्र समवाय नामक चतुर्थ अग का 
उपाग है क्योंकि यह समवायाग में निरूपित अर्थ का प्रतिपादन करता है। 
यदि कोई यह कहे कि उमवायागनिरूपित अर्थ का इसमें प्रतिपादन करना 
निरथ्थंक है तो ठीक नहीं। इसमें समवायागप्रतिपादित अर्थ का विस्तासपूर्वक 
प्रतिपादन किया गया है। इससे मदमति शिष्य का विशेष उपकार होता है। 
अतः इसवी रचना सार्थक है। इसके वाद मंगल की साथकता आदि पर प्रकाश 
डालते हुए आचार्य ने यूत्र के पर्दों का व्याख्यान किया है। व्याख्यान 





4 ( क्ष ) रायबद्दादुर घनपतसिंद, बनारस, सत्र १८८४ 
( क्षा ) भागसोद्य समिति, बम्बईं, सन्‌ ३५१ ८-९ विद 
( इ ) केवल गुजराती अलुवाद--भलु॒प भगवानदास दृषचन, मेन 
खोसाग्रटी, भद्टमदाबाद, वि स ११९१ 


सछयगिरिविद्वित दृत्तियाँ ४२१ 


आवश्यकतानुसार कहीं सक्षिप्त है तो कहीं विस्तृत । अन्त में इत्तिकार ने लिन 
वचन को नमस्कार करते हुए. अपने पूव॑वर्ती वीकाकार आचार्य हरिभद्र को 
यह कहते हुए नमध्कार किया है कि टीकाकार इरिभद्रतूरि की जय हो जिन्होंने 
प्रशापना चूत के विषम पदों का व्याख्यान किया है और बिनके विवरण से मैं 
भी एक छोटा शा टीकाकार बना हूँ। तदनन्तर प्रशापनाइति से प्राप्त पुण्य 
को जिनवाणी के सदूबोध के लिए प्रदान करते हुए इतिकार कहते हैं कि प्रशा- 
पनायून वी टीका लिखकर मलयगिरि ने जो निर्दोष पुण्योपा्जन किया दे 


उससे उसार के समस्त प्राणी लिनवचन का सदोध प्राप्त करें| प्रस्तुत इतति 
का ग्रयमान १६००० इलोकप्रमाण है। 


सूयेप्रज्ञप्तिविवरण 


विवरण! के प्रारभ में मंगल करते हुए आचार्य ने यह उल्लेश्ल किया है 
कि भद्गबाहुसूरिकृत निर्युक्ति का नाश हो जाने के कारण मैं केवल मूल सूत्र का 
ही व्याख्यान करूँगा । प्रारभ के पॉच श्लोक ये हैं 
यथास्थितं. जगत्सवेसीक्षते यः पतिक्षणम्‌। 
श्रीवीरयय नमस्तस्थे भाखवने परमात्मने | १॥ 
भ्रुत्तेवल्िनः.. सर्वे... विजयन्ता तमच्छिदः | 
येषा पुरो विभान्तिस्स खद्योता इब तीर्थिकाः॥ २॥ 
जयति. जिनवचनमनुपसमज्ञानतमःसमूहरविविम्बम | 
शिवसुखफलकल्पतरु.. प्रमाणनयभड्रगमबहुलम्‌ ॥ है ॥ 
सूय्रज्प्तमिह.. गुरुपदेशालुसारतः . किद्ित्‌। 
विवृणोमि यथाक्षक्ति स्पष्ट. स्वपरोपकाराय ॥ ४॥ 
अस्या नियुक्तिरभूतू पू. भीभद्रबाहुसूरिकृता । 
कलिदोषात्‌ साउनेशद्‌ू. व्याचक्षे केवठ सूत्रभू॥ ५॥ 
इसके बाद आचाये ने प्रथम सूत्र का उत्थान करते हुए सूत्र स्परशिक 
व्याख्यान प्रारम किया है। प्रथम सूत्र के व्याख्यान में मिथिला नगरी, माणि- 
भद् चैत्य, जितशत्रु राजा, घारिणी देवी और महावीर जिन का साहित्यिक 
छठायुक्त वर्णन किया है। द्वितीय सूत्र की व्याख्या में इन्द्रभूति गौतम का 
चर्णन है। तृतीय सूत्र की दृत्ति में सुयेप्रशप्ति के मूछ विषय का बीस प्राभतें में 
विवेचन है। वे प्राभृत इस प्रकार हैं. १ सूर्यमण्डछों की सख्याए २ दूर का 


१ क्षागमौदय समिति, मेहसाना, सन १९३९. 


४२० जन साहित्य का इदव्‌ दृतिदएए 


अईन्ती मंद्ल में स्व, मिद्वाश्य मम मजञत्म। 
साथवों मम्नल सम्यग्‌ , जैनो धर्मरच मठ्ठलमू॥ ५॥ 
प्रल्लुत गूत्ति का अयम।न ७७३२ 3जौडपमाण ९ । 


प्रधापनावृत्ति 


नूत्ति! के प्ररभ मे आचार्य ने मगल्दूचक चार इलोक दिये हैं। प्रथम 
इस्तेक में महावीर की जय नोली गई ९, द्वितीय में जिन प्रवचन को नम्ृलार 
किया गया है, वृतीय में गुद को प्रणाम झिया गया है, चहुथे में प्रशापना पूछ 
की टीका करने पी प्रतिशञ की गई है 


जयति नमदमरमुकुटप्रतिविम्बच्छदूमविहितवहुरूप । 
उद्धतुंमिव समस्त विदव भवपच्कतो बीरः॥ १॥ 
जिनवचनाम्ृतजलधि बन्दे. यदूविन्दुमान्रम्नादाय | 
अमभवन्नून. सत्वा. जन्म-जरा-व्याधिपरिद्दीणा:॥ २॥। 
प्रणमत शुरुपदपद्ऊजमघरीकृतकामधेनुकब्पलतम्‌ । 
यदुपास्तिवशान्रिस्पसमब्नुवते अद्धा.. तलुभाजः ॥ ३॥ 
जडमतिरिपि गुरुचरणोपासिसमुद्भूतविषुर्मतिविभवः 
समयाठुसारतो5६ बिदधे.. अज्ञापनाविदृतिम्‌ ॥ ४ ॥ 


पज्ञापना? का शब्दार्थ करते हुए वृततिकार कहते हैं . प्रकरेण ज्ञाप्यल्ते 
अनयेति भ्रज्ञापना अर्थात्‌ बितके द्वारा जीवाजीवादि पदार्थों का शन फ़िया 
जाय वह ्रतापना है। यह प्रशापना सूत्र समवाय नामक चहुर्य अग का 
उपाय है क्योंकि यह सप्रवायाग में निरूपित अर्थ का प्रतिपादन करता है। 
यदि कोई यह कहे दि एमवाथाग्रनिरूपित भर्य का इठमें प्रतिपादन फरना 
हिरगैत्र २ तो भीड़ नहीं ! इसमें त्मवायाक्रतिशदित अर्थ का विल्लायूबेक 
प्रतिपादन किया गया है। इससे मदमति शिष्य का विशेष उपकार होता है। 
अतः इसी रचना सार्थक है। इसके बाद मंगल की साथकता आदि पर प्रकाश 
डालते हुए आचार्य ने ध्त्न के पदों का व्याख्यान क्या है। व्यास्यान 





१ ( कल ) रायबद्दाठुर धनंवतसिद्द, बनारस, सन्‌ ३८८४ 
( था ) भागमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १९१ ८-९५ 
८ इ ) केवल गुजराती अनुवाद-"अय॒प भगवानदास इषचत्र, 
प्रोसायटी, णद्दमदावाद, वि से १९५१ 


स' "विद्वित वृत्तियाँ ४२९ 


भआाकशयफतानुसार कही सक्षित है तो कहीं विस्तृत॥ अन्त में दतिकार ने जिन- 
वचन फो नमस्कार करते हुए अपने पूव॑च्ती दीकाकार आचाय दरिमद्र को 
यह कहते हुए नमप्कार किया है कि टीकाकार इरिभद्रयूरि की जय हो जिरदोंने 
प्रशापना घूत्र के विषम पर्दों का व्याख्यान किया है और जिनके विवरण उे में 
भी एक छोटा खा दीकाकार बना हूँ। तदनन्तर प्रशापनावृत्ति से प्राप्त पुण्य 
को जिनवाणी के सदूनोध के लिए प्रदान करते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि प्रशा- 
पनामून्र वी टीका लिखकर मल्यशिरि ने जो निर्दोष पुण्योपाजन किया है 
उससे ससार के सप्तस्त प्राणी जिनवचन का सदबोध प्राप्त करें। प्रस्तुत दृत्ति 
का प्रयमान १६००० इलोकप्रपाण है। 


सूयप्रज्ञप्तिविवरण ; 


विवरण' के प्रारम में मगल करते हुए आचार्य ने यह उल्लेख किया है 
कि भद्रबाहुसूरिक्ृत निर्युक्ति का नाश हो जाने के कारण मैं केबल मूछ वत्न का 
दी व्याख्यान करूँगा । प्रारम के पॉच इलोक ये हैं 


यथास्थितं. जगत्सवेमीक्षेते या प्रतिक्षणम्‌। 
श्रीवीयाय नमस्तस्थे भारवने पसमात्सने॥ १॥ 
श्रुत्केवलिन!ः. सर्वे. विजयन्ता तमच्छिद्‌ः । 
येषा पुरो विभान्तिस्स खयोता इब तीर्भिका)॥ २॥ 
जयति जिनवचनमनुपसमज्ञानतम/समूहूरतिविम्बम्‌ । 
शिवसुखफलकरपतरू... प्रमाणनयभव्गगमबहुलम्‌ ॥ ३ ॥ 
सूयप्रशपिमह गुरूपदेशानुसारतः. किदख्धित्‌। 
विवृणोमि. यथाशक्ति स्पष्ठड स्वपरोपकाराय ॥ ४॥ 
अस्या नियुक्तिरभूतू पूर्व. श्रीसद्रबाहुसूरिकृता | 
कलिदोषात्‌ साउनेशद्‌ू._ व्याचक्षे केबल सूत्रम॥ ५॥ 
इसके बाद आचाये ने प्रथम सूत्र का उत्थान करते हुए यज्ञ स्शिक 
व्याख्यान प्रारम किया है। प्रथम सूत्र के व्याख्यान में सिथिला नगरी, माणि- 
भद्र चैस्स, जितशनु रत), घाएरिणी देवी और पहावीर जिन को साहित्यिक 
उद्युक्त वर्णन किया है। द्वितीय सूत्र की व्याख्या में इन्द्रभूति गौतम का 
वर्णन है। तृतीय सूजन की वृत्ति में सृयेप्रशक्ति के मूह विषय का बीस प्राभतें में 
विवेचन है। वे प्राभृत इस प्रकार हैं. १ वूर्यमण्डल्लो की सख्या; २ बर्व का 





१. भागसोौदय समिति, मेहसाना, सन्‌ १९३९. 


४२२ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्दास 


तिरयकू परिभ्रम, ३ सूर्य के प्रकाश्यक्षेत्र का परिमाण, ४ सूर्य का प्रशाशसखथान, 
५ सूर्य का लेश्याप्रतिघात, ६ सूर्य की ओज स्थिति, ७ सूर्यल्ेश्यासदए- 
पुदूगल, ८ पूर्योदयसस्थिति, ९, पौरषीच्छायाप्रमाण, १०, योगह्मरूप, ११५ 
सपत्सरों की आदि, १२ सकत्तरमेद, १३ चन्द्रमा पी दृद्ध्यपृद्धि, १४ 
ज्योत्ललाप्रमाण, १५ चन्द्रादि का शंप्रगतिविषयक निर्णय, १६ ज्योत्सना- 
लक्षण, १७, चद्धादि का च्ययन और उपपात, १८ चन्द्रादि का उच्चत्वमान, 
१९, सूर्य।र्या, २० चन्द्रादि का अमुभाव |! इनमें से पहले प्राम्त में आठ, 
दूसरे में तीन और दसवें में बाईस उपप्रामत--प्राभतग्राभत हैं !' आगे की 
वृत्ति में इन्हीं सब्र प्राभरतों एवं प्रामरतप्राभ्र्तों का विशद वर्णन है। 


दसवें प्राभत के ग्यारहवे प्राभ्रतप्राभत के विवरण में आचार्य ने छोकभ्री 
तथा उसकी टीका का उल्लेख करते हुए. उनमें से उद्घरण दिये 3ैं. तथा 
चोक्त लोकश्रियाम-- पुणवसु रोहिणि चित्ता मह जेहुणुराह कत्तिय 
विसाहा । चदस्स उभयजोगी? त्ति, भत्र उभ्रयजोगी' त्ति व्याख्यानयता 
टीकाक्ृतोक्तमू--एतानि नक्षत्राणि 'उसययोगीनि” चन्द्रस्योत्तरेण दृक्षि- 
णेन च युज्यन्ते, कदाचिद्‌ भेद्मप्युपयान्तीति ।' पुनवंस, रोहिणी, चित्रा, 
मधा, ज्येठा, अनुराधा, कृत्तित और विशाला--ये आठ नक्षत्र उभययोगी हैं 
अर्थात्‌ चन्द्र वी उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में योग प्राप्त करने वाले हैं 
तथा कभी कभी भेद को मी प्राप्त होते हैं । 


द्वादश प्राम्त की वृत्ति में स्वकृत शब्दानुशासन का उल्लेख है « 
चादयो हि पदान्तरामिद्ितमेवार्थ स्पष्टयति न पुन- स्वातन्त्येण कमप्य- 
थैमभिद्धति इति, निर्णीतमेतत्‌ स्वशव्दानुश्ञासने ।/ च आदि पद 
पदास्तर के इष्ट अर्थ को ही स्पष्ट करते हैं, स्वतन्नरूप से किती अथ का प्रति- 
पांदन नहीं करते | 


उन्नीसवें प्राभ्टत के विवरण में इचिकार ने जीवामिगमचूर्णि का उल्लेख किया 
है तथा उसमें से अनेक उडरण दिये हैं। 'ठुटिक' का शब्दार्थ करते हुए बत्तिकार 
कहते हैं. उक्त च जीवामिगसचू्णों--/ठुटिकमन्त/पुरमिति” ।* चल्द्रविमान 
से सम्बन्धित 'द्वाषष्टि! गन्द का सष्टीकरण करते हुए आचार्य कहते हैं. एतच् 
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भछयगिरिविद्वित बृत्तियाँ ४२३ 
व्याख्यान जीवाभिगमचूण्योद्दिशेनतः कृतम्‌, न पुनः खम्तवीषिकया | 
तथा चास्या एवं गाथाया व्याख्याने जीवामिगमचूर्णि--“चन्द्रविमान 
द्ाषष्टिभागी क्रियते, ततः पद्मद्शभिभौगो हियते, तन्न चत्वारों भागा 
द्ाषष्टिभागाना पद्मचद्शभागेन लभ्यन्ते, शेषों हौ भागौ, एतावदू दिले 
दिने शुक्लपक्ष॒स्य॒ राहुणा मुच्यते' इल्यादि | इसी प्राभ्त की व्याख्या में 
तस्वार्थवीकाकार हरिमद्रघूरि का भी सोद्धरण उल्लेख है , आद च तत्त्वार्थटीका- 
कारों हरिमद्रसूरिः--नाल्यन्तशीताश्रन्द्रमसो नाप्यस्यत्तोष्णा सूर्य, 
किन्तु साधारणा इयोरपी' ति ।* 


अन्त के त्तिम्म मगल-ख्छोर्का के साथ प्रस्तुत विवरण की परिसमात्ति 
होती है 

च्न्दे यथाखिताशेषपदार्थ प्रतिभासकम्‌ । 

निद्योदित॑ तमोडस्पृश्य॑ जेनसिद्धान्तभास्करम्‌ ॥ १॥ 
विजयन्ता गुणगुरवो गुरवो जिनतीर्थभासनैकपराः । 
यदूवचनगुणादहमपि जातो छेशेन पहुबुद्धिः॥ २॥ 
सूयेप्रश्मप्तिमिमार्मातेगन्भीरा विवृण्चता कुशलूम। 


यद्वापि मछ्यगिरिणा साधुजनस्तेन भवतु कृती ॥ ३ || 
ज्योतिष्करण्डक्ृत्ति 


प्रस्तुत बृत्ति' ज्योतिष्करण्डक प्रवीर्णक पर है। प्रारम्भ में बृत्तिकार आचार्य 
मलयगिरि ने वीरप्रभु को नमस्कार किया है तथा ज्योतिष्करण्डक का व्याख्यान 
करने की प्रतिज्ञा की है * 
स्पष्डं चराचर विश्व, जानीते यश प्रतिक्षणम्‌। 
तस्मे नमो जिनेशाय, श्रीवीराय दितिषिणे।| १॥ 
सस्यग्गुरुपदाम्भो जपयुपास्िप्रसादत+ । 
ज्योतिष्करण्डक व्यक्त, विद्वणोमि यथा5डगम्मू॥२॥ 
इसके बाद 'सुण ताव सूरपन्नक्तिवण्णणं वित्थरेण ? (गा, १) की 
व्याख्या प्रारम्भ की है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि ज्योतिष्करण्डक 
की नवीन उपलब्ध प्राकृत वृत्ति' मे मल्यगिरिक्तत प्रस्तुत वृत्ति की प्रथम गाथा 
हा ्त्+तमत+त+555..हत0ह0॥ह80हह....8ह8ह8080080महत॥[ 
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हे हे न चृत्ति मुनिश्नी पुण्यविजयजी के पास प्रतिर्िपि के रूप--में 
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४२४ जन सादित् का गृहदू दृतिद्यास 


सुण ताव सूरपन्नत्ति ? के पहछे छ ग़रायाएँ और मिली ५ मिनम ज्योतिः 
करण्टक यू की रचना थी भूमिका के रूप में यह बताया बया है क्रि शिष्य 
गुर के समक्ष सक्षेप में कालशान मुनने की इच्छा प्रकट करता है और गुप 
उसकी प्रार्थना स्वीडार करते हुए ज्योत्तिष्करण्डक के रूप में उठे काल्शान सुनाते 
४६ इच्छामि ताब सोतु काल्ण्णाण समासेण', 'सुण ताव सूर॒पण्णत्ति ! 
इत्यादि । ये गायाएँ मद्तत्वपूर्ण होने ते तथा अन्यन उपलब्ध न होने से यहाँ 
उद्धृत पी जाती हैं - 

कातूण णमोक्कार जिणवरवसभरत्त चद्धमाणर्स। 

जोतिक्षसरठडगमिंग.. लीलावट्टीव. छोगरस्त ॥ १॥ 

कालण्णाणामिंगम छुणह सम्रासेण पागडमदृत्थ। 

णम्सत्त-चद सूरा जुगम्मि जोंग जध उजर्वेति॥२॥ 

फचि चॉयगवालुब्म सुततागरपाणा दृढचरित। 

अप्पस्छुतो सुविह्िियं वद्य सिरसा भणति सिस्ततों ॥ ३॥ 

सब्झायझाणजोगरस घीर ! जदि वो ण कोपि उबरोधो। 

इच्छामि ताव सोठुं कालण्याण समासेण ॥ ४॥ 

अद्द मणति एवभणितो उबमा-विण्णाण-णाणसपण्णो। 

सो समणगघहत्थी पडिदृत्थी अण्णवादीण ॥ ५॥ 

दिवसिय गतिय पक्खिय चाउम्मरासियत दृथ वासियाण च। 

णिअयपडिक्कप्रणाण सज्झायस्सा वि य उ॒त्थे॥ ६॥ 


आचार्य मलयप्रिरि ने ग्रयपि ये याथाएँ उद्धृत नहीं कीं किन्तु इनका 
भावार्थ अपनी दीढ़ा में अवश्य दिया। 'सुण ताव सूर” ? (गा १)की 
व्याख्या में वे सर्वप्रथम इन्हीं गाथाओं का मावाय॑ यूवौचार्योपदर्शित उपोद्षात 
के ऱप में प्रस्तुत करते हैं। वे ल्खिते हैं. अयमन्र पूर्वाचार्योपदशित उपोद्‌- 
घाव --कोउपि थ्विष्योउल्पश्र॒तः कचिदाचार्य पूर्वंगतसूत्रार्थधारक वाल्भ्य॑ 
श्रुतसागरपारगत शिरसा प्रणम्य विज्ञप्यति सम, यथा--भगवन्‌ ! 
इच्छामि युष्माक श्ुवनिधीनासन्ते यथाउवस्थित काडविभाग ज्ञाठुमिति! 
तत एवमुक्ते सति आचाये जाइ--शणु चत्स! तावदबहितों कथ- 
यामि' [* प्रह्कुत्त प्रकीर्णक सूर्यप्रशत्ति के आधार पर लिखा गया है सूर्ये- 
प्रश्घप्ेरिद अकरणसुद्ध्ृत्तमू।”' इस अकार प्रगम गाया के भूमिकारूप 
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रेपूरे 


सलयगिरिधिद्दित दृत्तियों डर५ 


व्याख्यान के अनन्तर आचाये ने कालप्रमाण आदि विषयों से सम्बन्धित आगे 
की गाथाओ का विवेचन प्रारम्भ किया है। 
कालविषयक सख्या का प्रतिपादन करते हुए आचाये ने वालमी और 
माथुरी वाचनाओं का उल्लेख किया है और बताया है कि स्कन्दिलाचार्य के 
समय में एकबार दुर्मिक्ष पढ़ने से साधुओं का पठन-पाठन बंद हो गया। 
दुमिक्ष का अन्त होने पर सुमिक्ष के समय एक वलमी में और एक मथुरा में 
इस प्रकार दो सघ एकनब्रित हुए । दोनों स्थानों पर बूत्नार्थ का सम्रह करने से 
परस्पर बाचनामेद हो गया । ऐसा होना अखामभाविक भी नहीं है क्योंकि विस्म्ृत 
सूत्रार्थ का स्मरण करूकरके सघटन करने से वाचनामेद हो द्वी जाता है। इस 
समय वतंमान अनुयोगद्वारादिक माथुरी वाचनानुगत हैं जबकि ज्योतिष्करण्डक 
सूत्र का निर्माण करने वाले आचाये वालभी हैं। अत प्रस्तुत सूत्र का उख्या- 
स्थानप्रतिपादन चालमी वाचनानुगत होने के कारण अनुयोगद्वारप्रतिपादित 
सख्यास्थान से विसदश है। इत्तिकार के खय के शब्दों में यह स्पष्टीकरण इस प्रकार 
है इद् स्न्दिलाचायप्रवत्ती दुष्प्रमानुभावतों दुशभिक्षप्रवृत्या साधूना 
पठनगुणनादिक सर्वमप्यनेशञात्‌, ततो दुभिक्षातिक्रम सुमिक्षग्रवत्तो 
इयोश सह्बभेछापको5भवत्‌ , तद्यथा--एको वालुभ्यामेकों मथुराया, तत्र 
च सूत्रार्थेसद्ठटनेन परस्पर वाचनामेदो जातः, विस्मृतयोर्िं सूत्राथेयार 
स्मृत्वा स्वृत्वा सह्टने भवद्यवश्यं वाचनाभेदो, न काचिदन्ुपपत्ति4, 
तन्नानुयोगह्वारादिकमिदानी वर्तमान साथुरवाचनानुगत, ब्योतिष्क- 
रण्डकसूत्रकत्तो चाचार्यो चालभ्यः, तत इद्‌ सखख्यास्थानप्रतिपादन 
वालभ्यवाचनानुगतमिति नास्यानुयोगद्वारप्रतिपादितसंख्यास्थानैः सह 
, विसहशत्वमुपलभ्य विचिकित्सितव्यमिति ।! 
कालविभागविषयक व्याख्यान के अन्त में इृत्तिकार ने इसी ज्योतिष्कर्डक 
के टीकाकार पादल्प्िसूरि का एक वाक्य उद्घृत किया है तथा चास्थेव 
व्योतिष्कए्डकस्प टीकाकारः पादलिप्तसूरिराह--एए उ सुसमसुसमादयों 
श्रद्धाविसेसा जुगाइणा सद्द पदत्तते, जुगतेण सद्द समप्पति'त्ति । पादल्प्ति 
घूरि का यह वाक्य इस समय उपलब्ध ज्योतिष्करण्डक की प्राकृत टीका में नहीं 
मिलता | क्या ये दोनों यीकाएँ: एक ही व्यक्ति की नहीं हैं ! क्या उपलब्ध प्राकृत 
टीका से मित्र कोई अन्य टीका पादल्तिसूरि ने ल्खिी है? यदि ऐसा है तो 
_ उपलब्ध टीका किएकी दत्त है ! इस प्रतम पर इस प्रकार के प्रदत्त उठना 
पपु ४१ र्प ५२ 


४३६ जन साहित्य का पद्द्‌ इतिद्दास 


खाभाविक दे। आगे जाकर मल्यगिरि ने 'पचेव जोयणसया दुसुत्तरा जत्य 
संडहा ! (गा २०५) की व्याख्या में ज्योतिष्फण्डक की मूल्टौकाका 
एक याक्य उद्धृत किया है एवरूपा च॒ क्षेत्रकाप्ठा मूलटीकायामपि 
भाविता, तथा च तद्प्रन्धः--'सूरस्स पचजोयणसया दसाद्विया क्ढा, 
सच्चेव अद्डा्दि एगह्ठिभागेद्दिं ऊणिया चदकट्ठा दृव३” इति।' ठीक इसी 
प्रकार का वाक्य उपलब्ध प्राइत टीका में भी मिलता है। वह इस प्रकार है 
सूर॒स्त्त पचजोयणसयाण दसाध्या कट्ठा सच्चेव अद्व॒द्दि एगद्ठि भागेहिं 
ऊणा चदकद्ठ दवति. ।' इससे यह फल्ति होता है कि उपलब्ध प्रारृत टीका 
आचार्य मल्यगिरिनिर्दिष्ट ज्योतिष्करण्डक की मूल्दीका है और पादल्खिपूरि की 
डीफा कोई दूसरी ही दोनी चादिए | किन्तु उपलब्ध टीका फे अन्त में थो वाक्य 
मिलता ह उससे यह फल्ति द्वोता है कि यह टीका पादल्प्तिवूरि की इृति है। 
वह वाक्य कुछ अशुद्वलूप में इस प्रकार है पुव्वायरियकया य नीति समस- 
समएण पाछित्तएण ईंणमों रइयागाह्माहिं परिवाडी . * इध वाक्य 
से यह ध्यनि निकलती है कि यह टीका पादल््रियूरि ने ल्खी है। यदि ऐसा 
है तो मल्यगिरिद्वारा उद्धृत 'पए उ सुसमसुसमादयो भद्धाविसेसा 
वाक्य इस टीवा में क्यों नहीं मिलता ! इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है 
और वह यह कि यदि उपलब्ध टीका पावल्प्िदूरि की ही है तो यह तथा इ8 
प्रकार के और भी कुछ वाक्य इस टीका से धीरे धीरे उत्त हो गये हैं। 


प्रस्तुत बृत्ति का उपसह्दार बरते हुए बृत्तिकार मख्यगिरि कह्टते हैं. कि यह 
काल्शानसमास शिष्यों के विद्योधनार्थ दिनकरप्रशति ( वर्यप्रशत्ति ) के आधार से 
पूर्वाचार्य ने तैयार किया है। परम्परा से सर्वेविद्यूलक होने के कारण प्रद्धुत 
ग्रन्थ जिसका कि नाम ज्योतिष्करण्डक है, विद्वानों के लिए अवश्य ही उपादेय 
है ।" अन्त में निम्न श्लोक देते हुए टीका समाप्त करते हैं 


यदूगद्तिमल्‍्पसमतिना जिनवचनविरुद्धमत्र दीकायाम्‌। 
विद्वदूभिस्तत््वदशीः. प्रसादमाधाय तच्छोध्यम्‌॥ १॥ 
व्योतिष्करण्डफमिंद गम्भीराथ विवृण्चता छुशलम। 
यदवापरि मल्यगिरिणा सिद्धि तेनाइ्नुताः छोकः॥ २॥ 
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भछयगरिरिविद्दित चृक्षियाँ डरे७ 
अथौत््‌ प्रस्तुत टीका में मुझ अल्पबुद्धि द्वारा यदि कोई बात जिनवचन से 
विदद्ध कही गई हो तो विद्वान्‌ तल्वश कृपा कर उसे ठीक कर लें । इस गम्भीरार्थ 


ज्योतिष्करण्डक के विवरण से मल्यगिरि को जो पुण्य प्राप्त हुआ है उससे 
लोक का कल्याण हो | 


जीवामिगमविवरण । 


तृतीय उपाग जीवामिगम की प्रस्तुत टौका' में आवाय ने मूल वृतन्र के 
प्रत्येक पद का व्याख्यान किया है। यत्र तत्र अनेक प्राचीन अर्थों के नाम तथा 


उद्धरण भी दिये हैं। इसी प्रकार कुछ ग्रत्यकारों के नाम का भी उल्लेख किया 
है। प्रारम्भ में निम्न मगछए्कोक हैं 


प्रमभत पवनखतेज्ञ/प्रतिहृरतनिःशेषन्म्नजनतिमिरम्‌ । 


बीर परतीर्थियशोद्विरद्घटाध्वलकेसरिणम्‌ ॥ १॥ 
प्रणिपत्म गुरूद्‌ जीवाजीवाभिगंमर्त विवृत्मिहमनघाम्‌। 
विवधे' गुरुपदेशात्मबोधमाधातुमस्पधियाम्‌॥ २॥ 


मंगल का प्रयोजन आदि बताने के बाद पत्रों की व्याख्या प्रारम्भ की है। 
सिकिंत अजीवाभिगमे ? (छू० ३-५) का व्याख्यान करते हुए तम्तु. 
ओर पट के सत्मन्थ की च्चो की है। इसी प्रतग पर ( मलयगिरिकृत ) धर्म- 
सग्रहणियैका का उल्लेख करते हुए आचाये कहते हैं छत प्रसड़ेत, अन्यत्र 
धमेसप्रहणिटीकादावेत्तदूवादस्य चर्चितस्वात्ः । आगे ( मछ्यग्िरिक्षत ) 
प्रशापनाठीका का भी उल्लेज़ है अस्य व्याख्यान अ्रज्ञापनाटीकातों 
चेद्तिव्य॑। 'तिलिण भंत्े! जीवाण कति सरीरया * (छू० १३) के 
विवेचन में ( इरिमद्रकृत ) प्रशापनामूलटीका का उल्हेल किया है . इहाशुत्व- 
चादरत्वे तेषामेबाहारयोग्याता स्कन्धाना अदेशस्तोकत्वबाहुल्यापेक्षया 
प्रज्ञापनामूलटीकाकारेणापि व्याख्याते इत्यस्मामिरपि तथेवामिद्दिते। 
इसी चूत की- व्याख्या में तत्वार्यमूल्यीफा का भी उल्लेख है।* से किंत 
नेरइया ?(यूत्र ३२) का व्याख्यान करते हुए आचाये मे सम्रदणिटीका का 
उल्डेज किया है. प्रतिप्रथिवि तूत्कपैत+ प्रमाण सम्रहणिटीकातों भावत्तीय,. 
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३२4 जैन साहित्य का उदृदू इतिदास 


तत्र सविस्तरमुक्तत्वातू ।' से कि त थलयर॒* ( बू० ३६ ) की व्याख्या 
में माप्डल्कि, मह्ामाग्डडिक, माम, निगम, खेठ, करेंट; मडम्प, पचन, द्रोगमुल, 
आकर, आंधम, उ्ाघ, राजधानी आादि विधिध बन-वसतियों के स्वरूप का 
निर्देश किया गया है । सि किंत मछुस्सा * (छू० ४१) का विवेचन 
फरते हुए आचाये ने शानियों के विविध भेदों पर प्रकाश डाला है और बताया है 
कि दिद्धप्राशत आदि में अनेक प्रकार के शनियों का वर्णन है; सिद्धपाश्ूवादी 
तथानेकशो5सिघासात्‌ *। आगे विशेषणवती (जिनभद्गकृत ) का भी 
उस्हेख है । 'इत्थिवेद्रस ण॑ भते | कम्सरलों (च्‌० ११ ) की व्याख्या में 
( हरिभद्रकृत बीवाभिगम की) मूल्दीका, पचतम्रह तथा कर्मप्रक्ुतिस्ग्रहणी 
का (उल्ऐेज़ किया गया है।! पुसकरख ण ? (चू० ५९) की 
ब्याख्या में एक सप्रहणी गाथा उद्धृत की गई है ६ नरकावार्तों के विश्तार का 
वर्णन करते हुए थीकाकार ने क्षेत्रममासटीका और बम्बूद्वीप्प्रशसियीका का 
उल्लेष किया है. परिक्षेपपरिमाणगणितभाचना क्षेत्रअआसटीकातो 
जम्बूहीपप्नक्ञप्तिटीकातों वा वेदितव्या ।/ रलप्रभाष्ठथ्वी के नारकों की बेदना 
का वर्णन करने के बाद उनकी वैक्रियशक्ति का वर्णन फरते समय आह च 
कर्मप्रकृतिसम्रहणिचूर्णिकारोडपि! यह कहते हुए आचार्य ने कर्मप्रकृति" 
सप्रदणिनू्णि के 'पुहुत्तशव्दों बहुत्तवाई” अर्थात्‌ 'इयकत्व दब्द वहुलवाची 
है! ये शब्द उद्धृत किये हैं ।” नारकों की शीतोष्णवेदना का विवेचन करते हुए 
थीकाकार मे शरदादि ऋतुओं का स्वरूप बताया है। ऋतुएँ छ हैं आधद्‌, 
वर्षारात्र, शरत्‌ , देमनत, पतन्त और औष्प। इस क्रम के समर्थन के छिए 


पादुल्तिदूरि की एक गाया उद्धृत की गई है * 


पाउस वाघास्तो, सरओ देसत बसत गिम्हों य। 
एए खछु छप्पि रिझ, जिणवरदि्ठा मए सिद्ठा ॥ 


प्रथम दारत्‌काल्समय फार्तिकत्सय है, इसका समर्थन करते हुए ( लौवामि- 
गम के ) मूल्टीकाकार के 'प्रथमशरत्‌ कार्सिकमास ? ये शब्द उद्ृख किये हैं । 
भागे वर्ठदेवचरित ( बसुदेवहिण्डी ) फा भी उच्छेख है|” प्रस्ुत विवरण मे 
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मल्यगिरिविद्दित वृत्तियाँ ३२९ 


जीवामिगम की मूल्टीका की द्वी भाँति उसकी चूणि का भी उल्लेख किया गया 
है एव उसके उद्धरण दिये गये हैं ।' ज्योतिष्क देवों के प्रिमानों का वर्णन करने 
वाले सूत्र (१२२) कहि ण॑ भंते | जोइसियाणं देवाणं विमाणा पण्णत्ता '” 
का व्याख्यान करते हुए टीकाकार ने एतद्दिघयक विशेष चर्चा के लिए, ( मलय- 
गिरिक्षत ) चद्द्रप्रशप्तिटीका, चू्प्रशत्तिटीफा तथा सम्रदणिदीका के नाम सूचित 
किये है * भन्नाक्षेपपरिद्यारो चन्द्रप्रज्ञप्तिटीकाया सूरयप्रज्ञप्तिटीकाया सम्रहृणि- 
टीकाया चाभिद्दिताविति ततोडबधायोँ ।' आगे देशीनाममाछा का भी 
उल्डेख है ।* एकादश अलकारों के वर्णन के लिए. भरतविद्याखिल का उल्लेज् 
किया गया है जो व्यवच्छिन्न पूर्वों का एक अत्यन्त अल्प अश है  तानि च 
पूर्वांणि सम्प्रति व्यवच्छिन्नानि ततः पूर्वेभ्यो लेशतो विनिर्गंतानि यानि 
भरतविशाखिलप्रभृतीनि तेम्यो वेद्तिव्याः” । 'विजयस्स ण दारस्स 
(सू० १३१ ) का विवेचन करते हुए, दीकाकार ने “उक्त च जीवामिगम- 
सूलटीकाया' ऐसा कद कर 'तैलसमुद्गकौ सुगन्धितेशघारों ये शब्द 
जीवामिगममूलटीका से उद्घृत किये हैं। आगे राजप्रइनीयोपाग में वर्णित बत्तीस 
प्रकार दी नास्यविधि का सुन्दर शब्दावली में वर्णन किया है ।/ 'लव॒णे ण॑ भते” 
( सू० १५५) की व्याख्या करते हुए आचाये ने धूर्यप्रशप्तिनियुक्ति की एक गाथा 
उद्धृत की है * 
जोइसियविमाणाइ सव्वाइ हवंति फलिहसइयाईं । 
दृगफालियामया पुण छवणे जे जोइसविमाणा॥ 
अथौत्‌ लव॒णसमुद्र को छोड़ कर शेष द्वीप समुद्रों में जितने भी ज्योतिष्क- 
विमान हैं, सब सामान्य स्फटिक के हैं। ल्वण्समुद्र के ज्योतिष्क विमान उदक- 
स्फाइन खमाव भर्थात्‌ पानी को फाड़ देनेवाले स्फटिक के बने हुए हैं। 'समय- 
खेत्त ण॑ भते ? ( सन्‌ १७७ ) की व्याख्या में पचवस्तुक' और हरिभद्ग 
की तत्तार्थगैका: के उद्धरण दिये हैं | आगे तत्त्वार्थभाष्य', लिनमद्रगणि क्षमाश्रमण 
की खोपश माष्यटीका ( विशेषावश्यकमाष्यटीका )” और पचस्प्रहटीका' का 


उल्टेख करते हुए इनके भी उद्धरण दिये गये हैं। विवरण के अन्त में आचार्य 
मछ्यगिरि ने निम्न स्लोकों की रचना की है * 
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ख१५ जैन सादिल का बृहदू इतिहास 


तत्र सविस्तरमुक्तस्वात्‌ू । से कि त थछयर ? (६० ३६ ) की व्याख्या 
में माण्डलिफ, मद्दामाण्डल्कि, आम, निगम, खेठ, कर्मेट, मडम्म, पतन, द्रोगमुख, 
आकर, आश्रम, सत्राध, राजघानी आदि विधिध जन-वत्तियों के स्वरूप का 
निर्देश किया गया है।' से किंत मणुस्सा *(तू० ४१) का विवेचन 
फरते हुए आचार्य ने ज्ञानियों के विविध मैदों पर प्रकाश डाछा है और बताया है 
कि सिद्धप्राभूत आदि में. अनेक प्रकार के शानियों का वर्णन है . सिंद्धभाभ्रतादो 
तथानेकशो5मिघानात्‌ । आगे विशेषणव्ती (जिनमद्रकृत) का मी 
उल्लेख है ” इत्थिवेद्स्स ण॑ भते | कम्मरस (यू० ९१ ) की व्याख्या में 
( इर्भिद्रकृत भीवाभिगम की) मूह्ठीका, पचछप्रह तथा कर्मअरक्ृतिततम्हणी 
का [उल्लेख किया गया है।! शापुसकर्छ ण ? (द० ५९) को 
व्याज्या में एक सप्रहणी गाथा उद्धृत की गई है ।* नरकावार्सों के विश्लार का 
वर्णन करते हुए टीफाकार ने क्षेत्रमासठीका और जम्बूद्वीपप्रशतियेका का 
उल्ठेल किया है. परिक्षेपपरिमाणगणितमावना क्षेत्रसमासटीकातो 
जम्बूद्वीपश्नज्ञप्िदीकातों वा चेदितिव्या ।” रत्लप्रभाइथ्वी के नारकों की वेदना 
का वर्णन करने के बाद उनकी वैक्रियशक्ति का वर्णन करते समय आह च 
कर्मप्रकृतिसग्रहणियूर्णिकारोडपि! यह कहते हुए आचार्य ने कर्मप्रकृति- 
सम्रदणिचूर्णि के 'पुहुत्तशच्दो बहुत्तवाई? अर्थात्‌ 'पथकव शब्द बहुल्वाची 
है! ये शब्द उद्धृत किये हैं नारकों की शीतोष्णवेदना का विवेचन करते हुए 
टौकाकार ने शरदादि ऋतुओं का स्वरूप बताया है। ऋतुएँ छ. हैं. प्राइटू , 
बर्षारात्र, शस्त्‌, देमन्त, बतत्त और ग्रीष्म। इस कम के समर्थन के ल्ए 
पादल्प्ियूरि की एक गाया उद्धृत की गई है; 


पाउस वालारत्तो, सरओ द्ेमत बसत गरिग्हों य। 
एए खल॒छत्पि रिक; जिणबरदिद्वा मए सिद्दा ॥ 


प्रथम शरत्‌काल्खमय कार्तिकवमय है, इसका समर्थन करते हुए ( जीवामि- 
गम के ) मूल्दीकादार के प्रथमशरत्‌ काचिकरमास ? ये शब्द उदृप्ठत किये हैं । 
आंगे वरठ॒देवचरित ( पसुदेचहिण्डी ) का भी उल्हेख है ।'” प्रस्तुत विवरण में 
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मछ्यमिरिविद्ित दृत्तियाँ पक 


लीवाभिगम की मूल्टीका की ही भाँति उसकी चूर्णि का भी डब्लेख किया गया 
है एव उसके उद्धरण दिये गये हैं |! ज्योतिष्क देवों के विमानों का वणन करने 
वाले सूत्र (१२२ ) 'कहि ण॑ भंते । जोइसियाण्ण देवाणं विमाणा पण्णत्ता ? 
का व्याख्यान करते हुए टीकाकार ने एतद्धिषयक विशेष चर्चा के लिए. ( मलय- 
गिरिकृत ) चन्द्रपशप्तिटीका, सूथप्रशप्तितीझा तथा सम्रहणिदेका के नाम सूचित 
किये है . भन्राक्षेपपरिद्यारों चन्द्रप्र्ञप्तिटीकाया सूयप्रश्ञप्तिटीकाया सम्रहृणि- 
डीकाया चामिद्दिताविति तत्तोड्वधायों ४ आगे देशीनाममाला का भी 
उल्लेख है ।* एकादश अलकारों के वर्णन के लिए भरतविशाखिल का उल्लेश् 
किया गया है जो व्यवच्िन्न पूर्वों का एक अत्यन्त अल्प अश है; तानि च 
पूर्वांणि सम्प्रति व्यवच्छिन्नानि ततः पूर्वेश्यो लेशतो विनिर्तानि यानि 
भरतविशाखिलप्रशृतीनि तेभ्यो वेद्तिव्या:” । 'विजयरस ण दारस्स' 
(ू० १२१ ) का विवेचन करते हुए, टीकाकार ने उक्त च जीवामिगस- 
मूल्टीकाया” ऐसा कह कर 'तैलसमुद्‌गकौ सुगन्धितेशाधारोी' ये शब्द 
जीवामिगममूलटीका से उद्धृत किये हैं। आगे राजप्रश्नीयोपाग में वर्णित बत्तीत 
प्रकार की नाव्यविधि का सुन्दर झऋब्दावली में वणन किया है।" 'लवणेणं सतत” 
(६० १५५) की व्याख्या करते हुए आचाये ने घूर्मप्रशत्तिनियुक्ति की एक गाथा 
उद्धृत की है 
जोइसियविप्ताणाईं सब्धाइ हचति फलिहमइयाइ | 
दृगफालियामया पुण रूवणे जे जोइसबिसाणा॥ 
अथात्‌ लबणसमुद्र को छोड़ कर शेष द्वीप सपुद्रों में जितने भी ज्योतिष्क- 
विमान हैं, सब सामान्य स्फटिक के हैं। ल्वण्समुद्र के ज्योतिष्क विमान उदक- 
स्फाटन खमाव अर्थात्‌ पानी को फाड़ देनेवाले स्फटिक के बने हुए हैं। 'स्मय- 
खेत्ते ण भते ! (सन्‌ १७७ ) की व्याख्या में पचबस्तुक' और इरिमद्र 
की तत्चार्थगैज्ञाट के उद्धरण दिये हैं| आगे तत्चार्थमार्ष्य, लिनमद्रगणि क्षमाअमण 


की खोपज्ञ भाष्यटीका ( विशेषावश्यकमाष्यटीका )४ और पचसपग्रहटीका'' का 


उल्लेख करते हुए इनके भी डद्धरण दिये गये हैं। विवरण के अन्त में आचार्य 
भल्यगिरि ने निम्न ब्लोकों को रचना की है .! 
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३३० जेन साहित्य का ब्ृदद्‌ इतिद्ास 


जयति परिस्फुटविमलज्ञानविभासितसमस्तवस्तुगणः | 
प्रतिदृतपरतीर्थिमतः. श्रीवीरजिनेश्वरो भगवान ) १ ॥| 
सरखती तमोथइन्दं, शरब्ब्योत्सेव. निध्नती | 
नित्य यो मनज्लछ दिश्यान्मुनिभि. पर्युपासिता॥२॥ 
जीवाजीवाभिगम विवृण्वत्ताइवापि मल्यगिरिणेद्द | 
कुशल तेन लभन्ता मुनयः सिद्धान्ससद्वोधमू।| ३ ॥ 


व्यवद्ारविवरण « 
प्रस्तुत विधरण' मूल सूत्र, नियुक्ति एवं माष्य पर है। प्र/रम्भ में प्रस्तावनारूप 
पठिका है जितमे कल्प, व्यवहार, दोष, प्रायश्रित्त आदि पर प्रकाश डाला गया 
है। सर्वप्रथम विवरणकार आचार्य मलयगिरि मगवान्‌, नेमिनाथ, अपने गुरवर 
एवं व्यपह्ास्वूर्णिकार को नमस्कार करते हैं. तथा व्यवहार सूत्र का विवरण डिखने 
की प्रतिज्ञा करते हैं 
प्रणमत नेमिजिनेश्वएमखिलप्रत्यूदतिमिररबि विम्बम्‌ । 
दर्शनपथमवत्तीणं, शशिवद्‌ दृ्ः मसतिकरमू॥ १॥ 
नव्वा गुरुपदुकसलं, व्यवह्यास्मह विचित्रनिषुणाथमू। 
विवृणोमि यथाशक्ति, . प्रबोधद्देतरोजंडमतीनाम्‌ ॥ २ || 
विश्वमपद्विवरणेन, व्यवदर्तब्यो व्यधायि साधूनामू। 
येनाय. व्यवद्दार, श्रीचूर्णिकतं. नमस्तस्मे॥ ३॥ 
भाष्य के चेद विषमार्थगर्म, क चाहमेपो5रपसतिप्रकर्षः | 
तथापि सम्यग्गुरुपयुपास्तिप्रसादतो जातदृढअतिज्ञः॥ ४ ॥ 
कल्प ( बृह्कहप ) सूत्र ओर व्यवद्वार सूज का अन्तर स्पष्ट करते हुए प्रारूभ 
में ही आचार्य कहते हैं कि कल्पाध्ययन में प्रायश्रित्त का कथन तो किया गया है 
किन्तु प्रायश्रित्तदान की विधि नहीं बताई गई है। व्यवद्वार में प्रायश्रित्तदान और 
आहछोचनाविधि का अभिधान है | इस प्रकार के व्यवद्वार/ध्ययन की यहाँ ज्याख्या 
की जयेगी :. कल्पाध्ययने आभवत्प्रायश्रित्तमुक्त, व्यवह्यारे तु दास- 
प्रायश्चिच्मामालोचनाविधिश्वामिघास्सते । तदनेन सम्बन्धेनायातस्थास्त् 
उयवद्वाराध्ययनस्थ विवरण भ्स्तूयते (* 
॥ सशोधक--सुनि माणेक, प्रकाशक--के प्रेमचन्द मोदी व 
त्रिकमछाल उगरचद, अद्दमदा।बाद, वि० स० ३९८२-७५ 
२ अथम विभाग, छ्ू० १ 


मलछयगिरिविद्दित वृत्तियोँ ४३१ 


“यवहार शब्द का विशेष विवेचन करने के लिए, भाध्यम्भार निर्दिष्ट व्यवहार, 
व्यवद्धरी और व्यवहतंब्य--इन तीनों के खरूप पर पर्यात्त प्रकाश डाला गया 
है। व्यवहारी कर्तौरूप है, व्यत्रह्दर करणरूप है और व्यवदतंब्य कार्यरूप है। 
करणरूप व्यवहार पाँच प्रकार का है ; आगम, भ्रुत, आशा, घारणा और नीत।' 
चूणिकार ने मी इस पाँच प्रकार के व्यवहार को करण कहा है. आह चूर्णिकत्‌- 
पचचविधो व्यवहार; करणमिति. । सूत्र, अथथ, जीत, कल्प, मार्ग, न्याय, 
इष्सित-य, आचरित और व्यपह्दार एकार्यक हैं * 


व्यवहार का उपयोग गीतार्थ के लिए है, अगीतार्थ के लिए. नहीं । णो खय 
व्यवहार को जानता है अथवा समझाने से समझ जाता है वह गीतार्थ है। इसके 
विपरीत अगीतार्थ है। वह न तो खय व्यवह्वार से परिचित होता है और न 


समझाने से ही तमझता है। इस प्रकार के व्यक्ति के लिए व्यवहार का कोई उपयोग 
नहीं है । 


व्यवद्ारोक्त प्रायश्रित्तदान के लिए. यह आकयक है कि प्रायश्रित्त देनेवाला 
और प्रायश्रित्त लेने वाला दोनों गीतार्थ हों। अगीतार्थ न तो प्रायश्रित्त देने का 
अधिकारी है और न छेने का | प्रायश्रित क्या है, इस प्रइन को लेकर आचार्य ने 
प्रायश्रित्त का अर्थ बदाते हुए उसके प्रतिसेचना, उयोजना, आरोपणा और परि- 
कुझना-इन चार भेदों का सविस्तार व्याख्यान किया है।” प्रतिसेवनारूप 
प्रायश्वित्त दस प्रकार का है ; १, आलोचना, २. प्रतिक्रमण, रे, मिश्र, ४. विवेक, 
५ ब्युत्तगं, ६ तप, ७ छेद, ८. मूल, ९, अनवस्थित, १० पाराचित | 


प्रस्तुत पीठिका में इन दस प्रकार के प्रायश्रित्तों का विशेष विवेचन किया 
गया है। यही विवेचन जीतकल्पमाष्य आदि ग्रन्थों में मी उपल्ब्ध है। प्रायश्रित्त- 
दान की विधि के व्याड्यान के साथ पीठिका का विवरण समाप्त होता है। आगे 
की जृत्ति में प्रयमादि उद्देशों का सूत्र, नियुक्ति एवं भाध्यस्पर्शी विवेचन है। 
प्रथम उद्देश के प्रथमघूल्रान्तर्गंत 'पडिसेवित्तार का व्याख्यान करते हुए, भाष्यक्रार 
ने बताया है कि प्रतिसेषना दो प्रकार की है. मूल प्रतितेवना और उत्तर प्रति- 





१ इनका विशेष दर्णन जीतकल्पभाष्य में देखिए । 


रे घु० ३ | हे ए० ५ ( भाष्य, गा० ७) 
3 छू० ३३ ( भाष्य, गा० २७ ) ७५ पू० १७ 
5 ए० १९ 
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छेवना। मूल प्रतिसेषना पाँच प्रकार की है और उत्तर प्रतिश्नेवना दस प्रकार की 
है। इनमें से प्रत्येक के पुन दो भेद हैं . दर्षिक और कह्पिका -- 


मूलत्तरपडिसेवा मूले पचविददे उत्तरे दसह्दा । 
एक्केका वि य दुविद्ा दप्पे-कप्पे य नायव्वा ॥ भा० ३८॥ 


इस गाया का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार ल्खिते हैं 


प्रतिसेवना नाम प्रतिसेवना सा च॒द्ठिधा मूलोत्तरत्ति, पदेकदेशे 
पद्समुदायोपचरात्‌ मूल्गुणातिचारप्रतिसेबना, उचरगुणातिचारप्रति- 
सेबना च। तत्र मूले पंचविद्ृत्ति मूलगुणातिचारप्रतिसेवना पद्नविधा प्रश्न 
प्रकार, मूलगुणातिचाराणा आ्रणातिपातादीना पत्चविधल्वादू, उत्तरे त्ति 
उत्तरगुणाविचारप्रतिसेषना दशधा दसप्रकारा, उत्तरगुणाना दशविधतया 
तदतिचाराणामपि दृशविधत्वात्‌ ते च दशविधा उत्तरगुणा दृशविध 
प्रयाख्यान तयथा--अनागतमतिक्रान्त कोटीसह्ित नियन्त्रित, साकार- 
मनाकार परिमाणकछृत निरवशेप साडकेतिकमद्धाप्रद्याख्यान च ! अथवा 
इमे दक्षविधा उत्तरगुणा।। तथ्थथा--पिण्डविशोधिरेक उत्तरगुणः, पद्च- 
समितयः पद्च उत्तरगुणा$, एवं पद्‌ तपोबाद्य पदप्रभेद सप्तम उत्तरगुणः, 
अश्यन्तर पदप्नमेद्मष्टमः, भिक्लुप्रतिमा द्ादश नवमः, अभिम्रहा द्रव्य- 
स्षेत्रकालमावभेद्मिन्ना दश्षमः । एतेपु दशविधेपृत्तरगुणेषु याउतिचारप्रति- 
सेवना सापि दृशविधेति। एक्केक्क/ ज्रि य दुविह्य इत्यादि एकेका मूल- 
गुणातिचारप्रतिसेवना उत्तरगुणातिचारप्रतिसेबना च गल्येक्ष सम्रभेदा 
द्विविधा ट्विप्नकारा ज्ञातव्या। तथथा-दर्प्प कल्पे च दर्पिका कहिपका 
चेत्यथः । तत्न या कारणमन्तरेणप्रतिसेवना क्रियते सा दृपिंका, या पुनः 


कारणें सा कटिपका ।'* 


प्रतितेषना दो प्रकार की है. मूल्गुणातिचारप्रतिसेवना और उत्तरगुणातिचार- 
प्रतिसेधना | मूल्गुणातिचारप्रतिसेवना मूल्गुणों के प्राणात्रिपातादि पाँच प्रकार के 
अतिचारों के कारण पॉच प्रकार की है। उत्तरशुगातिचारप्रतिसेवना दस प्रकार की 
है क्योंकि उत्तरगुणों के दस भेद हैं अत उनके अतिचारों के भी दस भेद हैं। 
दस प्रकार के प्रत्माख्यानरूप उत्तरगुण इस प्रकार हैं अनायत, अतिक्रान्त, कोटी- 
सहित, नियत्रित, उाकार, अनाकार, परिमागकृव, निरवशेष, साक्ेतिक और 


4 द्वितीय विभाग, ए० १३-४ 


सलयगिरिविद्दित वृत्तियाँ ४३३, 
भद्धाप्रयाज्यान। अथवा उत्तरगुणें के दस भेद ये हैं! पिण्डविश्वुद्ध, पाँच तमि- 
तियाँ, बाह्मतप, आम्यन्तरतप, मिक्तुप्रविमा और अमिम्रह | मूल्गुणातिचारप्रति 
सेवना और उत्तरगुणातिचारप्रतिसेवना के इन मेदों में हे प्रत्येक के पुनः दो भेद हैं * 
और कहप्य | अकारण प्रतिसेवना दर्पिका है और सकारण प्रतिसेवना कव्पिका 

है। इसी प्रकार आचार्य ने आगे भी अनेक सूत्रसम्बद्ध विषयों का सुरतुल्ति 
विवेचन किया है। अन्त में विवरणकार ने अपना नाम-मिदेश करते हुए 
लिजा है . 

देशक इंच निर्दिश विषमस्थानेषु तत्त्ममागंल। 

विदुषासतिप्रशमो. जयति श्रीचूर्णिकारोधसौ ॥ १) 

विष्नोषपि व्यचद्धारों व्यधायि सुगमो गुरूपदेशेन ) 


यद्वापि तत्र पुण्यं तेन जन! स्थात्सुगतिभागी॥ २॥ 
दुर्बाँधातपकष्टन्यपगमलव्यैकविमलकीतिभर।। 


टीकामिसामकार्षीतू सलयगिरिः पेशछबचोमिः॥ ३ ॥ 
व्यवद्ारस्थ भ्गवतो यथाखिितार्थप्रदर्शनदक्षम्‌। 
विवरणमिद्‌ समाप्त भ्रमणगणानामस्रतभूतम॥ ४॥ 
चिवरण का अथमान ३४६२५ इलोक-प्रमाण है। प्रस्तुत सस्करण में अनेक 
अशुद्धियों हैं जिनका सशोधन अद्यावश्यक्ष है। 


राज्ञप्रस्नीयविवरण $ 


द्वितीय उपाग राजप्रश्नीय के प्रस्तुत विवरण' के प्रारंभ में विवरणकार 
आचार सल्यगिरि ने वीर बिनेश्वर भगवान्‌ महावीर को नमस्कार किया है 
तथा राजप्रश्नीय का चिचरण लिखने की प्रतिज्ञा की है 


पणमत वीरजिनेश्वरचरणयुगं पसमपाठलच्छायमू। 
अधघरीक्ृतनतवासवमुकुटस्थितरत्नरचिचक्रपू ॥१॥ 
राजप्रश्नीयमह विद्वणोमि यथा55गम गुरुनियोगातू । 
तन थे शक्तिमश्ञाक्ति गुरवों जानन्ति का चिन्ता॥२॥ 





३: ( भ ) रायबद्वादुर धनपतर्सिद, कलकत्ता, सन्‌ १८८० 
( ज्षा ) मागसोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १९२५ ; 
( ह ) धम्पादक--प० बेचरदास जीवराज दोशी; प्रका०--गूजेर 
कि अन्यरत्न कार्याठय, अहमदाबाद, दि० स० ९९४. 
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इसके वाद आचार ने इस उपाग का नाम 'राजप्रशनीय' क्‍यों रखा गया, 
इत पर प्रकाश डाला है | वे लिखते है; 


अथ कस्माद्‌ इद्मुपाड़ं राजप्रसनीयासिधानमिति ? उच्यते--इह 
अदेशिनामा राजा भगवतः केशिकुमारश्रमणस्य समीपे यान्‌ जीवविपयान्‌ 
प्रदनानकार्पित्‌ यान्रि व तस्मे केशिकुमारक्रमणो गणभ्ृत्‌ व्याकरणात्ति 
व्याकृतवान्‌ , यत्व व्याकरणसम्यक्परिणतिभावतो बोधिमासाद मरणान्ते 
शुभानुज्ञययोगतः प्रथमे सौधर्मनाम्नि नाकछोके विमानमाधिपत्येनाध्य- 
तिएतू , यथा च॑ विमानाधिपत्यप्राप्यनन्तर॑ सम्यगवधिज्ञानाभोगतः 
श्रीमद्वधभानस्वामिन भगवन्तमालोक्य भक्त्यतिशयपरीतचेताः स्वेख- 
सामग्रीसमेत इद्ावतीय भगवतः पुरतो द्वार्निशद्विधिनाव्यमनरीनद्त्‌, 
नर्तित्वा व यथाउध्युष्क दिवि सुखमनुभूय ततरच्युत्वा यन्न समागल्य 
मुक्तिपद्मवाप्स्यति, तदेतत्सवेमस्मिन्‌ उपाड्रेडभिधेयम्‌) पर सकलवक्त- 
ज्यतामूलम्‌--राजप्रइनीय' इति--राजप्रइनेषु भव राजप्रश्नीयम्‌ ।' 


प्रदेशी नामक राजा ने केशिकुमार नामक अप्रण से जीवविषयक्क अनेक 
अडन पूछे । प्रदेशी का केशिकुमार के उत्तर से समाधान हुआ और वह अपने 
शुभ अध्यवसायों के कारण मरने के बाद सौधर्म नामक प्रथम देवछोक में विमा- 
नाधिपति के रूप में उत्पन्त हुमा। वहाँ से सम्यक्‌ अवधिशान से भगवान्‌ 
चर्धमान को देखकर भक्ति के अतिशय के कारण सर्व सामग्री से सजित हो 
भगवान्‌ के पारस आया और वत्तीस प्रकार के नाक खेले । अपने देवछोक के 
सुब को भोगकर वहाँ से च्युत होकर वह कहाँ भाएगा व किप्त प्रकार मुक्ति प्राप्त 
करेगा, आदि बातों का वर्णन प्रस्तुत ठपाग में है। इस सारे वक्तव्य का तात्पर्य 
यह है कि यह प्रन्थ राजा के प्रइनों से सम्बन्धित है अत- इसका नाम 'राज- 
प्रनीयः है ! प्रस्तुत वक्तव्य में आचार्य ने अन्य के शब्दार्थ के साथ ही साथ ग्रन्थ 
के विषय पर भी प्रकाश डाछ है। 

इसके बाद विवरणकार ने दूसरा प्रइन किया है। यह किए अगर का उपाय 
है ! यद सूजबूताग का उपाग है। यह सूत्कृताग का उपाग क्‍यों है, इस पर भी 
आचार्य ने देत॒ुपुररुर प्रकाश डाण है अथ कस्याद्टस्य इदमुपाडम्‌ १ उच्यते-- 
सूत्रहवताज्नस्, कथ तदुपाज्ञतेवि चेत्‌ , उच्येते-सून्कते हान्ले. । 





१ अहमदाबाद सस्करण, ४ २ 


सलयगिरिविद्वित वृत्तियाँ झ्शप 


प्रथम वूज्ञान्त्गत आमलकस्पा--आमल्कृप्पा नामक नगरी का वर्णन करते 
हुए आचाये ने छिखा है कि वह नगरी इस सप्तय ( मल्यगिरि के फाल में ) भी 
विद्यमान है .. तस्मिन्‌ समये आमलठकद्पा नाम नगरी अभवत्‌, ननु 
इंदानीसपि सा लगरी बतते ।! द्वितीय बूतान्तगंत आम्रशहवन--अबसा- 
खब॒ण नामक चैस् का वर्णन करते हुए. 'बैल' का अथ इस प्रकार किया है: 
चिते --लेप्यादिचयनस भावः कर्म वा चेल्यमू, तच इह सज्ञाश्नच्दत्वात्‌ 
देवताप्रतिबिम्बे प्रसिद्धमू , ततस्तदाश्रयभूत यदू्‌ देवताया गृह त्तदप्युप- 
चारात्‌ चैदम्‌ू, तच्चेह व्यन्तरायतन द्रष्ठव्यं न तु भगवतामहँतामाय- 
तनम्‌ (' 'चैल्! शब्द देवता के प्रतिबिम्ब के अर्थ में प्रसिद्ध है। उपचार से 
देवता के प्रतिबिग्ब का आश्रयभूत देवणह भी चैत्य कहता है। यहाँ पर चैद्य 
शब्द का अहण व्यन्तरायतन के रूप मे करना चाहिए, न कि अहंदायतन के 
रूप में । तृतीय सूत्रान्तर्गत 'पहकर शब्द का व्याख्यान करते हुए. देशीनाम- 
माला का एक उद्धरण दिया है: पहकरा? सदह्दाता:-- पहकर-ओरोह-सघाया 
इंति देशीनाममाठवचनात्‌।' आचाये हेमचद्धविरचित देशीनाममाला में 
उपयुक्त उद्धरण उपलब्ध नहीं है। पमवत यह उद्धरण किसी अन्य प्राचीनतर 
देशीनाममाछ। का है। प्रस्तुत विवश्ण में आचार्य ने अनेक खानों पर जीवामि- 
ग़म-मूलटीका का उल्लेख किया है एवं उसके उद्धरण दिये हैं ।' कहीं-कहीं सूत्रों 
के वाचवामेद-पाठभेद का भी निर्देश किया है ' इह प्राक्तनों प्रन्थः प्रायो5पूवेः 
भूयानपि च पुस्तकेषु चाचनाभेदसतो सामूत्‌ शिष्याणा सस्भोह इति 
क्यापि सुगसोईपि यथावस्थितवाचनाक्रम्प्रदशनाथ छिखितः, क्षत्र 
भूयाद्‌ वाचनामेदः', अत ऊष्बे सूत्ते सुगम केवर्ल भूयान्‌ विधिविषयो 
चाचलाभेद इति यथावस्थितवाचनाप्रद्शनाथ विधिमात्रमुपदरयते' 
श्ग्ादि । अन्त में ठैकाकार ने प्रस्तुत विवरण से प्राप्त पुण्य से साधुशनों को 
चृताय करते हुए. ग्रन्थ सप्तात किया है 
शाजप्रइत्नीयमिद्‌ गम्भीराथ विशृण्वता कुझलमू। 
यद्‌वापि सछयगिरिणा साधुजनस्तेन भवतु ऋृती ॥ 
विषरण का ग्रस्थप्तान ३७०० इडोक-प्रप्ताग है 
अलक्षराणतादोी... अन्‍्यमान.. विनिश्चितस्‌। 
हम 32338 :00 80 05 कक लेके 
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४३६ जैन साहित्य का बृददद्‌ इतिदाल 


पिण्डनियुक्तिवृत्ति 

हक प्रत्युत ब॒त्ति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आचार्य भद्भवाहुक्तत पिप्ड- 
नियुक्ति पर है। इसमें भाष्य की ४६ गायाओं का भी समावेश है। इनके 
आध्यगायाएँ होने का निर्देश खय दृत्तिकार ने किया है। प्रारम्भ में आचार्य 
ने वधमान जिनेश्वर का स्मरण करके अपने गुर्दे को प्रणाम किया है तथा 
पिण्डनियुक्ति की सक्षिप्त एव स्पष्ट व्याख्या लिखने की प्रतिशा की है 


जयति जिनवड्धेमानः परहितनिरतो विधूतकम्मेरजाः । 
मुक्तिषयचरणपोषकनिरवद्याहारविधिदेशी ॥१॥ 
नत्वा गुरुपदेकमलछ गुरूपदेशेन पिण्डनियुक्तिमू। 
विवृणोमि, समासेन स्पष्ट. शिष्यावबोधाय ॥| २॥ 
पिण्डनियुक्ति किस सूत्र से सम्बद्ध है ? इस प्रदन का उत्तर टीकाकार ने इस 
प्रकार दिया है. इह दशाध्ययनपरिमाणश्चूलिकायुगलभूषितों दृशवै- 
कालिको नाम शुतरकन्ध!, तत्र च्‌ पद्भसमध्ययन्त पिण्डेषणानामक, 
दश्वैकालिकस्स च नियुक्तिआतुदेशपूव विदा भद्ववाहुखामिना कृता, तंत्र 
पिण्डेषणामिधपश्रमाध्ययननियुक्तिरतिप्रभूतप्रन्थत्वातू प्रथक शाज्ान्तर- 
मिंच व्यवस्थापिता, तस्याश्न पिण्डनियुक्तिरेति नाम कृत, पिण्डैषणा- 
नियुक्ति: पिण्डनियुक्तिरेति मध्यमपद्लोपिसमासाभ्रयणादू ।* 


दशवैकाल्कि पत्र के पिण्डैषण न/सक पंचम अध्ययन की ( चतुर्दश पूब॑विद्‌ 
भद्रचाहुखामिक्ठत ) निर्युक्ति का नाम ही पिण्डनियुक्ति है। इसका परिमाण दृहद्‌ 
होने के करण इसे प्रथकू अन्य के रूप में स्वीकृत किया गया । चूँकि यह निुक्ति- 
प्न्थ दशवैकाल्किनियुक्ति से प्रतिबद्ध है अत, इसके आदि में नमस्कार-मगल भी 
नहीं किया गया। 

प्रस्तुत इृत्ति मैं आचार्य मलयगिरि ने व्याख्यारूप अनेक कथानक दिये हैं जो 
संखूत में हैं। ढृत्ति का अन्थमान ६७०० छोक-माण है। बृत्ति सम्राप्त करते 
हुए आचार्य ने पिण्डनिर्युक्तिकार दवादशागविद्‌ भद्रबाहु एव पिण्डनियुक्ति-विषम- 
पदबृत्तिकार ( आचार्य इरिभद्र व वीरगणि ) को नमस्कार किया है तथा छोक- 
कल्याण की भावना के साथ अरिहत, सिद्ध, साधु एवं जिनोपदिष्ट चर्म का शरण 


अहण किया है * 


4, दैवचन्द्र ठालभाई जैन पुखकोद्धार, वम्बई, सत्र १९१८ 
२, ५ १ दे छू० ३७८ 


मलयगिरिविद्वित चृत्तियाँ 


येनैषा. पिण्डनियुक्तियुक्तिरम्या विनिर्मिता । 
द्वादशाडुविदे.. तससे,. नमः. श्रीअद्रबाहबे ॥ १॥ 
व्याख्याता यैरेषा जिषमपदाथौडपि सुरुछितवचोस्रिः। 
अनुपक्रतपरोपकृतो विवृत्तिक्नतस्तान्नमस्कुवे )। २॥ 
इसा च पिण्डनिर्युक्तिमतिगम्भीरा विवृण्वता कुशलम्‌। 
यद्वापि मल्यगिरिणा सिद्धि तेनाइनुता छोकः॥ ३ ॥ 
अहेन्तः दारण सिद्धा, शरण मम साधवः। 
शरण. जिननिर्दिष्टी,. धम्मेंः. शरणमुत्तमः॥ ४॥ 
आवश्यकविवरण ४ 


३७ 


प्रस्तुत विवरण' आवश्यकनियुक्ति पर है| यह अपू्ण ही प्राप्त है | प्रारम्भ में 
विवरणकार आचार्य मल्यगिरि ने भगवान्‌ पाइ्वनाथ, प्रभु महावीर तथा अपने 
गुरुदेव का स्मरण किया है और बताया है कि यद्यपि आवश्यकनियुक्ति पर अनेक 
विवरण ग्रन्थ विद्यमान हैं. किन्तु उनके कठिन होने के कारण मन्द बुद्धि के लोगों 
के लिए. पुन उसका विवरण प्रारम्भ किया जाता है 


पान्तु व: पाउ्रवेनाथस्थ पादपद्मनखाशवः । 
अक्षेषविष्मसद्भाततमोभेदेकद्देतवः 


॥ ९॥ 
जयति जगदेकदीपः . प्रकटितनिःशेषभावसद्भावः । 
कुमतपतद्भविनाशी श्रीबीरज्ञिनेखरो.. भगवान्‌ ॥ २॥ 


नत्वा गुरुपदकमरक प्रभावतस्तस्य सन्दशक्तिरपि । 
आवश्यकनियुक्ति विवणोमि यथाडंडगर्म॑ स्पष्टमू॥ ३ ॥ 
यद्यपि च विवृतयोडस्आ+ सन्ति विचित्रासत्तथापि विषमास्ताः | 
सम्प्रतिजनो. हि. जडघीभूयानितिविद्वतिसरम्भः ॥ ४॥ 


इसके बाद सगछ का नामादि भेद्पूक विस्तृत व्याख्यान किया गया है एव 
उसकी उपयोगिता पर पर्याप्त प्रकाश डाछा गया है | इस प्रसग पर तथा भागे भी 


यन्न-तत्र॒ विशेषावश्यकमाध्य की गायाएँ उद्धृत की गई हैं। नियुक्ति की 
गायाओँ के पर्दों। का अर्थ करते हुए तत्प्रतिपादित प्रत्येक विषय का आवश्यक 
प्रमाण के साथ सरक भाषा एवं सुवोध शैली में विवेचन किया गया है। इस 


हे 4 आगमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १९२८--१५३२, देवचन्द्र छालमभाई 
जैत्त पुस्कोद्धार, सूरत, सन्‌ ३९३६ 


घरे८ जैन साहित्य का बृद्ददूः इतिद्दास 


विवेचन की एक विशेषता यह है कि आचार्य ने विशेपावइयकमाप्य की गराथाओं 
का खतनन्‍्त्र व्याख्यान न करते हुए भी उसका भावार्थ तो अपनी टीका में दे ही 
दिया है ! विवरण में मितनी मी माध्यगायाएँ हैं, प्राय विवरण के वक्तव्य की पुष्टि 
के लिए हैं। विवरणकार ने भाष्य की गायाओं के व्याख्यान के रूप में अपने 
विवरण का विस्तार न करते हुए अपने विवरण के समर्थन के रूप में उक्त च', 
तथा चाह भाष्यकृत्‌!”, 'एतदेव व्याख्यान भाष्यकारोडप्याह' इत्यादि शब्दों 
के साथ माष्यगाथाएँ उद्घृत की हैं| विवरण में विशेषायद्यकमाष्य की खोपजञ 
यीका का भी उल्लेख है |! प्रशञावरगुप्त)' ( आवश्यक) चूर्णिकार,' ( आवदयक ) 
मूल्टीकाकार,, ( आवश्यक ) मूलभाष्यकार,' ल्थीयज्नयालकारकार अकलक,* 
न्यायावतारविदृतिकार' आदि का भी प्रस्तुत टीका में उल्लेख किया गया है। 
स्थान-स्थान पर सप्रतग कथानक उद्धृत करना भी आचार्य नहीं भूछे हैं। ये 
कथानक प्राक्ृत में हैं ।* 'थूम रयणविचित्त कृथु सुमिणम्मि तेण कुंथुजिणो' 
की व्याख्या के बाद के वाक्य साम्प्रतमर: अर्थात्‌ 'भत्र अरनाथ के व्याख्यान 
का अधिकार है? के बाद का विवरण उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध विवरण चतुर्विश- 
तिखव नामक द्वितीय अध्ययन तक ही है और वह भी भपू्ण । 


बृहत्कल्पपीठिकाबृत्ति $ 

यह बृत्ति' भद्रनाहुखामिह्त वृहत्तत्पपीठिकानियुक्ति और सघदासगणिकृत 
भाष्य ( ल्घुभाष्य ) पर है। इत्तिकार मल्यगिरि पीठिका की भाष्यगाथा ६०६ 
पर्यन्त ही अपनी बृत्ति लिख सके | शेष पीठिका तथा आगे के मूल उद्देंशों के 
भाष्य की वृत्ति आचार्य क्षेमकीति ने पूरी की। इस तथ्य का प्रतिपादन खय 
चषेमकीतिं ने अपनी इत्ति प्रारम्भ करते समय किया है 


श्रीमलयग्रिरिप्रभवो, या कततुंमुपाक्रमन्‍्त मतिमन्तः | 
सा कव्पशासखटीका, मयाउनुसन्धीयतेईल्पधिया ॥ 


प्रारम्भ में बृत्तिकार ने वीर जिनेश्वर को प्रणाम क्या है तथा अपने गुरुपद- 
क्मर्जों का सादर स्मरण करते हुए कल्पाध्ययन की इत्ति ल्खिने की प्रतिशा की 





॥ पृ० ६६ २ ए० र८ हे पृ० «८३ ३ पू० १२८ 
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है। भाष्यकार और चूरणिकार की कृतशता स्वीकार करते हुए मगलामिधान के 
व्याख्यान के साथ आगे की चृत्ति प्रारम्भ की है 


प्रकटीकृतनिःश्रेयसपद्हेतुरअविरकटपजिनकरपम्‌ । 

नम्नाशेषनरामरकल्पितफछकल्पतरुकर्मू _॥१॥ 

नत्वा श्रीवीरजिन, गुरुपदकमछानि बोधविपुरानि । 

कल्पाध्ययनं॑ विश्वणोमि छेशतो गुरुनियोगेन॥२॥ 

भाष्य क चातिगम्भीर, क चाह जडशेखरः | 

तद॒त्र॒ जानते पूछ्या, ये मामेव नियुज्ञते ॥ ३ ॥ 

अदूभुतगुणर्लनिधो, कल्पे साहायक मद्दातेजाः । 

दीप इब तमसि छुरुते, जयति यतीशः स चूर्णिकृत्‌ ॥ ४॥ 

कस्प ( वृहतकत्प ) सूत्र व व्यवहार चूत्र तथा उनकी व्याख्याओं के 
रचमिताओं के विषय में अपना वक्तव्य उपस्थित करते हुए, बृत्तिकार ने बताया है 
कि चतुद्दृश पूर्घर मगवान, भद्गचाहुस्वामी ने साधुओं के अनुम्रह के हेतु कल्प 
सूत्र और व्यवहार सूत्र की रचना की जिठसे कि प्रायश्रित्त का व्यवच्छेद न 
हो। इन्होंने इन दोनों सूत्रों की सून्नस्पशिक नियुक्ति भी बनाई। सनियुक्तिक 
सूत्रों को भी अब्पबुद्धिवाले प्राणियों के लिए कठिन अनुभव करते हुए भाष्यकार 
ने उन पर भाध्य लिखा | यह सृत्रस्पशिक नियुक्ति का अनुगमन करने वाला होने 
के कारण नियुक्ति और भाष्य एक ग्रन्थरूप हो गए : ततो मा भूत्‌ प्रायश्ित्त- 
व्यवच्छेद/ इति साधूनामनुप्रदाय चतुदंशपूवैधरेण भगवता भद्गबाहु- 
खामिना कल्पसूत्रं व्यवद्ारसूत्र चाकारि, उभयोरपि च॒ सून्नस्पशिक- 
नियुक्ति।। इमे अपि च कल्प-व्यवह्ारसूत्रे सनियुक्तिके अल्पप्रन्थतया 
महाथेत्वेत्न च दुःघमानुभावतो हीयसानभेधा<ब्युरादिगुणानामिदानीन्तन- 
जन्तूनामत्पक्षक्तिना दु्प्रहे दुरबघारे जाते, ततः सुखग्रहणघारणाय 
आध्यकारो भाष्य कृतवान्‌, तत्र सूत्रस्पशिकनियुक्त्मनुगतमिति सूत्रस्प्शिक- 
नियुक्तिभाष्य चैको अन्थो जातः । 
वृत्तिकार ने प्रस्तुत बत्ति में प्राकत गायाओँ के साथ-साथ प्राकृत कथानक भी 

उद्‌घृत किये हैं। 'यत एवं खस्थानप्रायश्वित्त ततो विपयैस्तप्रहणकरणे न 


विधेये” एतत्पयैन्द पीठिकाइचि आचार्य मल्यगिरि की कृति है जिसका ग्रन्थमान 
४६०० कोक-प्रमाण ड्टै 
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४३८ जैन साहित्य का बृहृदू इतिद्वास 


विवेचन की एक विद्येपता यह है कि आचार्य ने विशेषावरयकभाष्य की गाथाओं 
का खतन्त्र व्याख्यान ने करते हुए भी उसका भावार्थ तो अपनी टीका में दे ही 
दिया है | विवरण में मितनी भी भाष्यगायाएँ हैं, प्राय, विवरण के वक्तव्य की पुष्टि 
के लिए ए। विवरणकार ने भाष्य की गायाओं के व्याख्यान के रूप में अपने 
विवरण का विस्तार ने करते हुए अपने विवरण के समर्थन के रूप में उक्त च), 
तथा चाह भाष्यक्रत्‌', 'एतदेव व्यास्यान भाष्यकारो5प्याह! इत्यादि शर्दों 
के साथ माधष्यगायाएँ उद्धृत की हैं। वियरण में विशेषायश्यकमाध्य की ख्वोपन्ञ 
टीफा का भी उल्लेप है ।! प्रशाकरगुप्त)' ( आवश्यक) चूणिंकार,' ( आवदयक ) 
मूल्यैकाकार,, ( आवश्यक ) मूल्माप्यकार,' ल्घीयश्रयालकारकार अकलक, 
न्यायावतारविशृतिकार” आदि का भी प्रत्थुत टीका में उल्लेख किया गया है। 
स्थान-झान पर सप्रसग कथानक उद्धृत करना भी आचार्य नहीं भूले हैं। ये 
कयानक प्राक्त में हैं ।* 'थूम रयणविचित्त कुथु सुमिणम्मि तेण कुशुजिणो' 
की व्याख्या के बाद के वाक्य 'साम्प्रतमर:' अर्थात्‌ भत्र अरनाथ के व्याख्यान 
की अधिकार है? के श्राद का विवरण उपलब्ध नहीं है । उपलब्ध विवरण चतुर्विश- 
तिस्तव नामक द्वितीय अध्ययन तक ही है और वह भी आयूर्ण । 


बृहृत्कहपपीठिकाबृत्ति $ 

यह वृत्ति' भद्रराहुख्ामिक्त वृदहक्तत्पपीठिकानियुक्ति और सपदातगणिक्त 
भाष्य (ल्घुभाष्य ) पर है| इृत्तिकार मल्यगिरि पीठिका की भाष्यगाथा ६०६ 
पर्यन्त ही अपनी इति लिख सके | शेष प्रीठिका तथा आगे के मूछ उद्देंशों के 
भाष्य की वृत्ति आचाये छ्षेमकीति ने पूरी की । इस तथ्य का प्रतिषादन खय 
क्षेमकी ति ने अपनी इत्ति पारम्म करते समय किया है 


श्रीमलयगिरिअ्रभवो, या कच्तुंमपाक्रमन्‍्त मतिमन्तः | 
सा कल्पशासत्रतीका, मया5नुसन्धीयते5ल्पधिया ॥ 


प्रारम्म में इत्तिकार ने वीर जिनेश्वर को प्रभाम किया है तथा अपने गुरुपद- 
क्मर्णों का सादर स्मरण करते हुए कल्पाध्ययन की बृत्ति ल्खिने की प्रतिज्ञा की 
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है। भाष्यकार और चूपिकार की कृतशता खीकार करते हुए मगलामिधान के 
व्याख्यान के साथ आगे की वृत्ति प्रारम्म की है * 


प्रकटीकृतनिःश्रेयलपद॒देतुत्थविरकटपजिनकरम्‌ | 
नम्राशेषनरामरकल्पितफछकल्पतरुकल्ममू. ॥१॥ 
नत्वा श्रीवीरजित, गुरुपद्कमछानि बोधविपुलानि । 
कल्पाध्ययन॑ विवृणोमि लेशतो गुरुनियोगेन॥२॥ 
भाष्य क चातिगम्भीरं, के चाहँ जडशेखरः। 

तदत्र॒ जानते पृष्या, ये मामेव नियुज्ञते ॥ ३ ॥ 
अद्भुतगुणरत्ननिधो, करपे साहायक महतेजाः। 

दीप इव तमसि कुरुते, जयति यतीक्षः स चूणिकत्‌ ॥ ४॥ 


कर्प ( वृहत्कल्प ) सूत्र वे व्यवहार धूत्र तथा उनकी व्याख्याओं के 
रचविताओं के विषय में अपना वक्तव्य उपस्थित करते हुए. बृत्तिकवार ने बताया है 
कि चतुदंश पूर्वंधर भगवान्‌, भद्रबाहुस्वामी ने साधुओं के अनुग्ह के द्ेतु कल्प 
सूच और व्यवद्वार सूत की रचना की जिससे कि प्रायश्रित्त का व्यवच्छेद मे 
हो। इन्होंने इन दोनों यूत्नों की वृन्नस्परशिक नियुक्ति भी चनाई। सनियुक्तिक 
धूत्ों को भी अस्यबुद्धिवाले प्राणियों के लिए कठिन अनुभव करते हुए भाष्यकार 
ने उन पर भाष्य ढिज्ा | यह सूत्नश्पशिक नियुक्ति का अनुगमन करने वाला ह्षेने 
के कारण नियुक्ति और माष्य एक ग्रन्थरूप हो गए. ततो भा भूत्‌ प्रायश्ित्त- 
व्यवच्छेद? इति साधूनामलुम्रहाय चतुदंशपूरवंधरेण भगवदा भद्गबाहु- 
खामिना कटपसूत्र व्यवद्वारसूत्र चाकारि, उम्योरति च सूत्रस्पशिक- 
नियुक्ति!। इसे अपि च कल्प-व्यवद्दारसूत्रे सनिय्युक्तिके अल्पग्रन्थतया 
महाभेत्वेन च दुःपम्राचुमावतोीं हीयमानमेधा४ध्युरादिगुणानासिदानीन्तन- 
जन्तृतामस्पशक्तिना दुर्अहे दुरबधारे जाते, ततः सुखमहणघारणाय 
भाष्यकारों भाष्य कृतवान्‌ , तत्र सूत्रस्पशिकनियुक्यनुगतमिति सूत्नस्पकिक- 
नियुक्तिभोष्य चैको अन्थो जातः ।* 

वृत्तिकार ने प्रस्तुत बृत्ति में प्राकृत गाथाओं के साथ-साथ प्रात कथानक भी 
उद्धृत किये हैं। 'यत एवं सवात्ानप्रायश्ित्त ततो विपयेस्तप्रहणकरणे न 


विधेये" एतसलदैन्त पीठिकाबृत्ति आचार्य मल्यगिरि की कृति है जिसका गन्थमान 
४६०० छोक-प्रमाण है। 
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एकादश प्रकरण 


मलधारी हेमचन्द्रकृत टीकाएँ 


मलधारी देमचन्द्रतूरि की परम्परा में होने वाले मल्धारी राजशेखर ने अपनी 
प्राकृन दृधाश्रय की धृत्ति की प्रशस्ति में ल्खि है कि मल्धारी हेमचन्द्र का 
शहस्थाश्रम का नाम प्रयुग्गन था। वे राजमन्त्री थे और अपनी चार छ्ञिर्यों को 
छोड़कर मल्घारी अभयदरेवसूरि के पास दीक्षित हुए थे ।! इन दोनों आचार्यों के 
प्रभावशाली जीवन चरित्र का वर्णन मल्धारी हेमचन्द्र के ही शिष्य श्रीचन्द्रसूरि 
मे आमने मुनिमुव्॒त-चरित की प्रशस्ति में क्या है। वह अति रोचक एवं ऐति- 
हासिक तथ्यों से युक्त है) मलघारी हेमचन्द्र का परिचय देते हुए ओऔरीचद्धपूरि 
कहते हैं ." 
अपने तेजस्वी स्पभाव से उत्तम पुद्रपषों के हृदय को आनन्दित करने वाले 
कौस्तुममणि के समान श्री देमचन्द्रवूरि आचार्य अभयदेव के बाद हुए। वे 
अपने युग में प्रवचन में पारगामी ओर वचनशक्तिप्तम्पन्न थे। भगवती जैता 
शात्र तो उन्हें अपने नाम की मोंति कण्ठ था। उन्होंने मूल्य थ, विशेषा- 
चश्यक, व्याकरण और प्रमाणशात्र आदि अन्य विषयों के अर्घ ल्क्ष ( १) अन्य 
पढ़े थे । यो राजा तथा अमात्य आदि सब में जिनशासन को प्रमावना करने में 
परायण और परम कारुणिक ये। मेघ के समान गम्भीर ध्यनि से जित समय वे 
उपदेश देते उस समय जिनमवन के यादर खड़े रहकर भी लोग उनके उपदेशरस 
का पान करते थे। व्याख्यानलब्धितम्पन्न होने के कारण उनके शाज्व्याख्यान 
को सुनकर जडबुद्धि वाले लोग भी सहज ही बोध प्राप्त कर छेते | ठिद्धग्याख्यानिक 
(ठिद्धपि ) की उपमितिभवप्रपचकथा वैराग्य उत्पन्न करने वाली होते हुए भी 
समझने मैं, अत्यन्त कठिन थी इसल्ए समा में उसका व्याज्यान ल्मे उमय से 
क्षोई नहीं करता था। मिल समय आचार्य हेमचन्द्र उसका व्याख्यान करते उस 
समय लोगों को उे सुनने में खूब आनन्द भाता | ओताओं की बारत्रार की 


4 जैन सादित्नो सक्षिप्त इतिहास, छझ० २४५ 
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प्रार्थना के कारण उन्हें लगातार तीन वर्ष तक उस कथा का व्याख्यान करना 
पड़ा। इसके बाद उस कथा का प्रचार खूच बढ गया। आचाये द्ेमचद्द ने 
निम्नलिखित ग्रन्थ बनाये . स्वृप्रथम उपदेशमाला मूठ और भवभावना मूल की 
सना की । तदनन्तर उन दोनों की क्रमश १४ हजार ओर १३ हजार इलेक- 
प्रमाण बृत्तियोँ बनाई । इसके बाद अनुयोगद्वार, जीबसमास और झतऊ 
( बंधशतक ) की क्रमश, ६, ७ और ४ हजार इलोकप्रमाण दुत्तियों की रचना 
की । मूल आवध्यक्वृत्ति ( हरिभद्रक्ृत ) पर ५ इजार इलोकप्रमाण टिप्पण छिल्ला 
तथा विशेषावश्यकमाष्य पर २८ हजार इलोक-प्रमाण चित्तृत चृत्ति लिखी।* 
$ अन्त में मृ्यु के समय आचाये हेसचन्द्र ने अपने गुर अमयदेव वी 
ही भाँति आराधना की । उसमें इतनी विशेषता अवश्य थी कि इन्होंने सात 
दिन की सलेखना--अनशन किया था ( जपकि आचाये अभयदेव ने ४७ दिन का 
अनशन किया था ) और रांजा सिद्धराज स्त्रय इनकी शवयात्रा में सम्मिलित 
हुआ था ( जबकि अमयदेव की शवयात्रा का दृश्य उतने अपने महर्छो से ही 
देख लिया था)। इनके तीन गणघर थे १. विज्रयर्तिद, २. भी चद्ध और 
३ विज्ुधचन्द्र | उनमें से भीचन्द्र पट्टथर आचाये हुए. |? 


आचाये विजयसिंह ने धर्मोपदेशमाला की बृहदूबत्ति छिखी है। उसकी 
समात्ति वि० त० ११९१ में हुई है। उतझ्ली प्रशस्ति में आचार्य विजयसिंह ने 
अपने शुरू आचार्य हेप्चन्द्र और उनके गुर आचाये अप्रयदेव का जो परिचय 
दिया है उससे मालम होता है कि स० ११९१ में आचार मल्घारी देमचन्द्र की 
मृत्यु को काफ़ी वर्ष व्यतीत दो चुके थे। ऐसी दशा में यह माना जाय कि 
अभयदेव की मृत्यु होने पर अर्थात्‌ वि० स० ११६८ में हेमचन्द्र ने आचायपद्‌ 
प्रात किया और लगभग स० ११८० तक उस पद को शोमित किया तो कोई 


अष्ठगति नहीं । उनके अन्थान्त की झ्विसी भी प्रशस्ति में वि० ख० ११७७ के 
बाद के वर्ष का उल्लेख नहीं मिलता ।* 


आचाये॑ हेमचन्द्र ने स्वहस्तलिलित जीवतमास की वृत्ति की प्रति के अन्त में 
अपना जो परिचय दिया है उसमें उन्होंने अपने को यम-नियम-स्वाध्याय-ध्यान के 





३ इस सूची में नन्दिविप्पण का उल्लेख नहीं दै। विशेषावश्यकभाष्य की 
जृत्ति के झन्त में इस टिप्पण का उल्लेख उपलब्ध दै | 


२ गणघरवाद भ्रस्तावना, पू० ५१-२२ 


३४४२ जन साहित्य का इद्द्‌ इतिहास 


अनुष्ठान मे रत परम नैछिक पडित धयेताखराचार्य भद्दारक के रुप में प्रस्तुत किया 
है। यह प्रति उन्होंने वि०्स० ११६४ में ल्पी है। प्रशरित इस प्रकार है " 

प्रन्थाम ६६२७। सबत्‌ ११६४ चेत्र सुदि ४ सोमेडथेद श्रीमद्गहिल- 
पाटके समस्तराजावलिविराजितमद्ाराजाधिराज-परमे<वर- श्रीम ज्यसिह- 
देवकल्याणविजयराज्ये एवं काले प्रवर्तमाने यम्ननियमस्वाध्यायध्याना- 
नुछानरतपरमनैध्िकपडित - इवेतास्वराचाये - भद्टारकभीहेसचन्द्राचायंण 
पुस्तिका लि० श्री० | 

जहाँ तक मल्धारी हेमचन्द्र की ग्र्थर्चना का प्रश्न है, हमने मुनिसुत्रतचरित 
की प्रशर्ति के आधार पर उपदेशमाला आदि नौ ग्रन्थों का उल्लेख किया है। 
विशेपावश्यकमाध्य की वृत्ति के अन्त में आचार्य ने स्वय अन्यस्वना का क्रम 
दिया है और ग्रन्यठख्या दस दी है । मुनिसु्रतचरित में उप्लिजित नौ अर््थों में 
एक ग्रन्थ और जोड़ा गया है और वह है नन्दिटिष्पण | इस अन्य की किसी 
भी प्रति का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । ऐसा होते हुए मी यदि विशेषावश्यक- 
भाष्य की बृत्ति में उल्लिखित ग्न्यसख्या एवं रचनाक्रा ठीक माना गाए तो 
मब्धारी हेमचन्द्र की अन्यरचना का क्रम इस प्रकार होना चाहिए । १. आवश्यक- 
टिष्पण, २ शतकविवरण, ३ अतुयोगद्वारइत्ति, ४. उपदेशमाल्वूत्र, ५ उपदेश- 
मालाबतति, ६ जीवसमातविवरण, ७ भवभावनावत्र, « भवमावनाविवरण; 
९ नन्दिटिष्पण, १० विशेषावइयकमाष्य बृहदुद॒त्ति। यह क्रम श्रीचद्रवूरिक्षत 
मुनिसुत्रतचरित में उल्ल्ज़ित पूर्वोक्त क्रम से कुछ मिन्न ही है। इन म्रस्थों का 
परिमाण लगभग ८०००० इल्ोक-प्रमाण है। ये सब ग्रत्थ विषय की दृष्टि से प्राय 
स्वतन्त हैं अत उनमें पुनराजत्ति के लिए विशेष गुनाइश नहीं रही। 
आवश्यकवृत्तिप्रदेशव्याख्या $ 

यह व्याख्या इरिमद्रक्ृत आवश्यक्इत्ति पर है। इसे हारिभद्रीयावश्यकइृत्ति- 
टिप्पणक भी कहते हैं। इस पर प्रस्तुत व्याख्याकार आचार्य हेमचन्ध के ही शिष्य 
भ्रीचद्धवरि ने एक और टिप्पण ल्खा है जिसे प्रदेशव्याख्यादिष्पण कहते हैं । 
प्रारम्म में व्याख्याकार आदिनिनेधर (ऋषमदेव ) को नमस्कार करते हैं। 
तदूमन्तर वर्धमानपर्यनव शेष समख्र तीर्थकर्रों को नमस्कार करके संक्षेप में 


डिप्पण छिखने की प्रतिशा करते हैं हु 
9 श्री अशखिसग्रह (श्री शान्विनाथजी ज्ञानमडार, अद्वमदावाद), ४० ४९ 
२. भीचन्द्सूरिविद्वित टिप्पणस्द्वित--पैवचन्द्र छाऊमाई जेन पुस्तकोद्धार, 


बस्वई, सत्‌ १९२० 


मारी देमचन्द्रकृत दीकाएँ ४४३ 


जगलयमतिक्रम्य। खिंता यस्थ पदत्रयी। 
विध्णोरिष तमानम्य, श्रीमदायजिनेश्वप्म्‌) १॥ 
शेषानपि नसस्कृत्य, जिमानजितपूवेकान। 
श्रीमतो घद्धेआनान्तान , मुक्तिशम्म॑विघायिनः॥ २॥ 
समुपासितगुरुजनतः समधिगत किद्निदास्मसंस्पृतये। 
सबझ्लेपादावश्यकविष्य॑ टिप्पनमह. बच्मि ॥ ३ ॥ 
इसके बाद व्याख्याकार ने द्वारिमंद्रीय आवश्यकशत्ति के कुछ कठिन खो 
का सरल शैली में व्याख्यान करते हुए अन्त में व्याख्यागत दोषों की सशुद्धि के 
लिए मुनिणनो से प्रार्थना की है « 
इंति गुरुननमूलादथेजात॑ स्वबुद्था, 
यद्वगतमिददत्मस्मृत्युपादानहेंती३ 
तदुपरचितमेतत्‌ू यत्र॒ किख़ित्सदोष, 
सयि कतगुरुतोपैस्तन्न शोध्य मुन्ीन्‍्द्रे ॥ १॥ 
छद्मखस्थ दि मोहः कझ न भवतीह कर्म्मबशगरस्य । 
सदूबुद्धिविरहिताना. विशेषतों. मह्रिधापुमताम्‌ ॥ रे ॥ 
प्रह्तुत व्याख्या का पन्‍्यमान ४६०० इछोकप्रमाण है। 
अ्रुयोगद्वाखृत्ति; 
यह बृत्ति'अनुयोगद्वार के चत्रों का. सरलाये प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई 
है। प्रारभ में आचार ने वीर निमेश्वर, गौतमादि यूरिवर्ग एवं भरुतदेवता को 
नमस्कार किया है 
सम्यक्‌ सुरेन्द्रकृतसस्तुतपादपद्ममुद्दामकामकरिराजकठोरसिहस्‌ । 
संद्धस्मेदेशकवर बरद मतो3स्मि, जीर विशुद्धतरबोधनि्धि सुधीरम्‌ 0१ 
कतुयोगध्ता पादाव्‌ वन्दे श्रीगौतमादिसूरीणामू । 
निष्कारणबन्धून्न. विशेषतों. धम्मेंदातुणाम्‌ ॥ २ ॥ 
यखा; प्रसादसतुलं संप्राप्य भवन्ति मज्यनननिवहाः । 


अलनुयोगवेदिनस प्रयझः श्रुत्तैववा बन्दे॥ ३॥ 
«* ० १९७ 


न्फप *-. 


(क) रायवद्दादुर धनपतसिंद, कहकचा, सन्‌ ३८८० 

(वा) देवचद्र छालभाई जैन पुसकोद्धार, बम्वई, सन्‌ १९४५-०६ ..“- 
(३ ) णागमोदय सम्रिति, बस्वई, सन्‌ ३९२४ 

(६) केशरबाई क्ानमविर, पाटन, सन्‌ १९३७ 


है. ४5 2 
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प्रथम बूत्र नाण पचविह ' की व्याख्या प्रारम करने के पूर्व इत्तिकार 
कहते हैं कि यत्रपि प्राचीन आचाों ने चूर्णि और टीका ( हवारिमद्रीय ) के द्वारा 
इस ग्रन्य का व्याख्यान किया है किन्‍्ठ अब्य बुद्धिवाले शिष्यों के लिए उठे 
समझने में फठिनाई होने के कारण में मदमति पुना इसका व्याख्यान आ्ररुम 
करता हूँ ,स च यद्यपि चूर्णिटीकाद्वारेण वृद्वेरपि विद्वितः तथापि तहठच- 
सामतितम्भीरत्वेन दुरधिगमत्वाद्‌ू मन्दमतिनाईपि मया5साधारण- 
धुतभक्तिजनितौत्सुक्यभावतो5विचार्तिस्वशक्तित्वाद्स्पधियामलुम्रद्राथ- 
त्वाचच कतुमारभ्यते । 

प्से कि त तिनामे ! (सू० १२३) की इति में रस का विवेचन करते 
हुए. इततिकार ने भिपकशाज के “इलेष्माणमरुचिं पित्त ठप कुछ विप 
उब्र्म ? आदि अनेक इज्नोक उद्धृत किये हैं ।' इसी प्रकार ख्तल्तर की 
व्याख्या में' तथा अन्य भी अनेक इलोक उद्घुत किये गये हैं । इ० इंचि के 
अन्त में भी वही प्रशस्ति है जो विशेषावश्यकमाष्य की इत्ति के अन्त में है | 
इसमें बृत्ति रचना का समय नहीं दिया गया है। इसका ग्न्धमान ५९०० इलोक- 
प्रमाण है | 
विशेषावश्यकभाष्य दृदृदूबृत्ति : 

प्रस्तुत वृत्ति' को शिष्यहििताइत्ति भी कहते है। यह मल्यारी हेमचल्रदूरि की 
वृद्ततम कृति है। इसमें आचाय ने विशेषावश्यकमाध्य में प्रतिपादित प्रसेक विषय 
को अति सरल एवं सुबोध शैली में समझाया है। दार्शनिक चचचो की प्रधानवा 
होते हुए भी शैली में विल्ट्टवा नहीं भाने पाई है, यह इस ठीका की एक 
बहुत बढ़ी विशेषता है। शका-समाघान और प्रशइनोत्तर की पद्धति का प्राघान्य 
होने के कारण पाठक को अदुचि का सामना नहीं करना पढ़ता। यंत्र तत 
उस्कत कथानकों के उद्धरण से विषय-विवेचन और भी सरछ हो गया है। इस 
टीका के कारण निशेषावध्यकभाष्य के पठन-पाठन में अत्यधिक सरलता हों 
गयी है, इसमें कोई सदेह नहीं। इस टीका से माष्यकार और दीकाकार दोनों 
के यश में असाधारण बृद्धि हुई है। टीका के ग्रारम्म में आचारये ने वर्धभान 





१. पादन सस्करण, 8० १०० २ गु० ११९-७ 
३ ( क्ष ) यश्नोविजय जैन अन्थसाला, बनारस, चीर स० २४२७५-२४४१ 


(भा) गुजराती भाषान्तर--खुनीछाऊ हुकमचन्द, आगमोद्य समिति, 
बम्बई, सब १९२४-७ 


भरुधारं। हेसचन्द्रकृत टीकाएँ 


इ्श्ष 


जिनेशवर, सुध्मोदिप्रणुत्व पूरिसध, स्वगुद, जिनमद्र और शुतदेवता को संविनय 
वंदना की है; 


श्रीपिद्वार्थनरेच्द्रविश्वतकुछव्योमप्रइत्तोदय॥, 
सदूबोधाशुनिरसदुस्तरमद्दामोहान्धफारसितिः । 
च्प्माशेषकुवादिकोशिककुलप्रीतिप्रणोदक्षमो, 
जीयादरुललितप्रतापतरणिः श्रीवर्धभानो जिनः ॥ १॥ 
शेत् क्रमेण कृपया शुत्थम एप, 
आनीय माहशजनेषपि हि सप्रणीतः। 
श्रीमत्सुधमेगणभत्ममुखं... नतो5स्मि, 
त सूरिसह्षमनथ ख्ुरुतआ सकता ॥ २॥ 
आवश्यकप्रतिनिबद्धशभीर॒भाष्य- 
पीयूषजन्मजलूधिगुँणरक्ञाशिः । 
ख्याठः आमाश्रमणतागुणत+ छितो यः, 
सोध्य गणिर्विजयते जिनभद्गरनामा ॥ ३॥ 
यजा। प्रसादपरिवर्धितशुदधबोघा$; 
पार ब्रजन्ति सुधिक भ्रुतत्तोयरारे) । 
सामुप्रहा मंयि सप्तीहितसिद्धयेइस्तु, 
सर्वेक्षशासनरता श्रुतदेवताउसी ॥ ४॥ 


विशेषाबश्यकमाध्य क्या है. एवं उसको प्रस्तुन बि की कया आवद्यकता है, 
इसका समाधान करते हुए टीकाकार ने बताया है कि सामायिकादि पदध्ययनात्मकः 
भुद्कन्घरुप आवश्यक वी अत तो्थकरों ने एवं सून्नतः गणघरों ने रचना 
की । इसकी गभीरायता एबं निद्योपयोगिता को ध्यान में रखते हुए चतुर्दश 
पू॑धर भौमद्‌ भद्ठभहुलामी मे इस घूम की व्यास्यानरूप नियुक्ति बनाई | इस 
नियुक्ति में भी सामायरकृध्ययन-निर्युक्ति को विशेषत महत्वपूर्ण उप्तशते हुए 
औमद जिनमद्रगणि क्षपाभ्रमण ने उस पर व्याख्यात्मक भाध्य छिखा | उतर साष्य 
की भर्यापि जिनमद्रगणि क्षम्ाअप्रणविरचित स्वोपह दृत्ति तथा कोव्धाचायेविद्वित 
विवरण--ये दो थौकाएँ विद्यमान हैं किन्तु वे अति गमीर वाक्‍्याक्मक् एव कुछ 
संक्षिप्त होने के कारण मद्मति शिष्यों के लिए कठिन सिद्ध होती हैं। इसी कहि- 
नाई को दूर करने के लिए अर्तुत बत्ति प्राउम की जा रही है | 


३ एपू० १*२ 





3४६ जेन साहित्य का वृददद्‌ इतिद्ास 


वृत्ति के अन्त में प्रशसि धूचक ग्यारह इछोक हैं जिनमें चृत्तिडार का नाम 
हेमचन्द्रवूरि एवं उनके गुर का नाम अभयदेवयूरि उताया गया है और कहा गया 
है कि राजा जयरिंह के राज्य में छ० ११७५ की कार्तिक शुक्ला पचमी के दिन यह 
चृत्ति समाप्त हुई ४ 
सो5भयदेवसूरिरभवत्‌ तेम्यः असिद्धो भुवि॥ ९ ॥ 
तच्छिष्यल्वश्रायेरगीताथंरपि. शिष्टजनतुष्य्ये । 
श्रीहमचन्द्रसूरिभिरियमनुरचिता. प्रकृतवृत्ति।॥ १०॥ 
शरदा च पश्रसप्त्यधिकेकादशशतेष्यतीतेषु । 
कार्तिकसितपत्चम्या श्रीमज्यसिद्दनपराब्ये | ११॥ 


चृत्ति का अन्थपान २८००० इलोक प्रमाण है ! 


मल कमल 
१ पृ० १३५५९ 


द्वादश प्रकरण 
नेमिचन्द्रविहित उत्तराध्ययन-वृत्ति 


नेमिचद्ध्वूरि का दूसप नाम देवेद्धगणि है। प्रारमम में मे देवेद्रगगि के 
नाम छै ही प्रतिद् ये किन्तु बाद मे नेमिचद्धपूरि के नाम से प्रतिद्, हुए। इन्दोने 
वि० स० ११२९ में उत्तराध्ययन पर सुलवोधा नाप्क एक थेका ल्खी। इछ 
थक में अनेक प्रात आख्यान उद्घुत किये गये है। इस दृष्टि से नेमिचन्ध्रि 
इरिमदर्ूरि भर वारदिवेताड शान्तिपूरिं की शैडी के अधिक निकट हैं, नकि 
शीलकर्यूरि वी जिन्होंने इस प्रकार के आख्यान सस्कृन में प्रस्तुत किये हैं 

उत्तााययन सुलवोधा इत्ति' शान्म्राचायविरद्दित शिष्यदिता नामक दृहदूइृुत्त 
के आधार पर बनाई गई दै। उपते सरल एव सुबोध होने के फाएण इसका नाम 
सुरदोधा रखा गया है। प्रारम्म में इृत्तिकार ने तीयेकरों, तिद्धों, साधुओं एव 
श्रुवदेवतत को नपल्लार किया है तथा चुद्धकृत ( शान्त्याचायकृत ) बहुये एव 
अम्भीर विवरण से समुदूधत करके आत्मस्टृत्यय तथा जढमति एव सक्षेपि बालो 


के हिताथथ बिना पाठात्तर और अथॉन्‍्तर के उत्तराष्ययन की सुद्धवोधा-इत्ि बनाने 
की प्रतिशा की है 


अणस्य विध्नसद्वातघातिनस्तीथेनायकान। 
सिद्धा्व सदेसाधूश्न, स्तुखा च भुतदेवताम॥ १॥ 
जआत्मस्‍्मृतये चद्ये, जडपतिप्तक्षेपरचिद्वितार्थ च। 
पकैका्निवद्धा, शत्ति सूत्रस्य सुजबोधाम॥२॥ 
बहथीदू चृद्धकृताद, गधोराद्‌ विवरणात्‌ समुदूचूल। 
अध्ययनानामुत्तरपृबोणासेकपाठगतामू ॥ ३॥ 
क्षथोन्तराणि पाठान्तराणि सूत्रे व बुद्धदीकातः। 
बोड्धव्यानि यतोडय, भार्सों गमनिकासात्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
दूसि के अन्त में प्रशर्त है जिठमे दृत्तिकार नेमिचन््राचाये के गरऊ, 
गुर, शुरुक्राता, इंक्तिस्वना के खान। उमय आदि का उल्लेख है। इसी में 
शबन्साचाये के गन्छ आदिका भी उल्देस है जिनकी हति के आधार पर 
$ पुष्पचन्द्र खेमचर्द्ठ, वछादु, सच १९३७. 


४४८ जन साहित्य का बृददू' इतिहास 


प्रस्तुत इत्ति की रचना की गई है। नेमिचन्धाचार्य उदददूगच्छीय उद्योतनाचार्य के 
शिष्य उपाध्याय आम्रदेव के शिष्य हैं। इनके गुदआाता का नाम मुनिचद्धसूरि है 
जिनकी प्रेरणा से प्रस्तुत इत्ति बनी है। इत्ति की रचना का खान अगहिल्पाटक 
नगर ( दोदडि सेठ का घर ) है तथा समाप्ति का समय वि० स० ११२९ है 


विश्रुतस्य मद्दीपीठे, इहृदूगच्छस्य मण्डनमू। 
श्रीमान्‌ विद्वारुकप्र8, . सूरिरुदयोतनामिधः ॥ ९ ॥ 
शिष्यस्तस्या5उम्रदेवो5भूठु पाध्यायः सता मतः। 
यन्नैकान्तगुणापूर्ण, दोपेलेंमे पद न तु॥ १०॥ 
श्रीनेमिचन्द्रसूरिरुद्धतवान्‌ वृत्तिका तद्ठिनेयः | 
गुरुसोदयश्रीमन्मु निचन्द्रा चायेव चनेन ॥ ११॥ 


अणह्विलपाटकनगरे, दोहडिसच्छ्रेष्ठिसत्कवसती च । 
सन्तिछता कृतेयं, नवकरहरवत्सरे चैव ॥ १३॥ 
बृत्ति का अन्थमान १२००० इल्ेक-प्रभाण है 
अनुष्डुभा सहर्लाणि, गणितक्रिययाउभवन्‌ । 
द्वादश अन्थमान तु, बत्तेरस्या विनिश्चितस्‌ | 


“दच्ष प्रकरण 
श्रीचन्द्रस्रिवि.. व्याख्याएँ 


भीचन्धधूरि का दूसरा नाम पाश्व॑देवगणि है। ये शील्मद्रसूरि के शिष्य 
हैं। इन्होंने वि० स० ११७४ में निशीयवूत्र की विशेषचूर्णि के बीसवें उद्देशक- 
फीव्याख्या की है। इसके अतिरिक्त निम्न ग्रन्थों पर भी इनकी टीकाएँ हैं . 
अमणोपा[सक-प्रतिक्रमण ( आवश्यक ), नन्‍दी ( नन्‍दीदुर्गपदब्याख्या ), जीतकत्प- 
बृहल्चूणि, निर्यावलिकादि अन्तिम पाँच उपाग | 
निश्कीथचूर्णि-दु्गंपदव्याख्या 


निशीयचूर्णि के बीसवें उद्देश पर ओऔचन्द्रसूरि ने दुर्गपदव्याख्या' नामक 
टीका लिखी है। चूणिके कठिन अ्शों को सरल एव सुवोध बनाने के लिए, ही 
प्रस्तुत व्याख्या छिखी गई है। जैसा कि व्याख्याकार प्रारम्भ में ही लिखते हैं 

विशोद्देशे श्रीनिशीथस्य चूर्णों 

५ दुर्ग दाक्य यत्‌ पद्‌ वा समस्ति | 
रचस्मृत्यथ तस्य व्ष्ये सुबोधा, 
व्याख्या काचित्‌ सद्गुरुम्योडवबुद्धाम्‌॥ २ ॥ 

इस व्याख्या का अधिक अश विविध प्रकार के सार्सों के भग, दिनों की 

गिनती आदि से सम्बन्धित होने के कारण नीरस है। चू्िकार जिनदासगणि 


मह्तर के नाम से सम्बन्धित अन्तिम दो गाथाओं की व्याख्या करते हुए, 
व्याख्याकार कद्दते हैं 


* बर्गोइदअ।क।च।ट।त।प।य। श। वो इति बचनात्‌ 
स्वएदयों हकारान्ता ग्राह्माः | ठदिद प्थसगाथया जिणदास इत्पेचरूप 


नामामिदित, द्वितीयगाथया तदेब विशेषयितुमाइ--जिणदास महत्तरः 
इति तेन रचिता चूर्णिरियम्‌ 7" 


१. सन्मति ज्ञानपीठ, भागरा, सन्‌ १९३० ( निशीयसज्न के चतुर्थ दिसाग के 
झन्तगंठ, छू० ४३३६-४४३ ). * ) हि 
२ पृ० ४४३. 


२९ 


8५० जैन साहित्य का बृहृद्‌ इतिहास 


अन्त में व्याख्याकार अपना परिचय देमे हुए कहते हैं . 


श्रीश्ञालि(शील)भद्रसूरीणा, शिष्येः श्रीचन्धसूरिमिः । 
बिंशकोदेशके व्याख्या, दव्धा स्वपरहेतवे ॥ १॥ 


अर्थात्‌ श्री शालि ( शीर ) भद्गवूरि के शिष्य भ्रीचन्द्रबूरि ने अपने तथा 
दूसरों के लिए बीसवें उद्देश की यह व्याख्या बनाई | 


इसी प्रकार व्याख्या की समाप्ति का समय-निर्देश करते हुए आचार्य 

कहते हैं ; 
वेदाश्वरुद्ययुक्त, वि 'वत्सरे तु स॒गशीपेँ । 
माघसितद्वादश्या, समर्थितेय॑ रवौ वारे॥२॥ 

निरयावलिकाबृत्ति : 

यह बृत्ति! अन्तिम पाँच उपागभूत निरयावलिका सूत्र पर है. निरया- 
चलिका, कब्पावतरिका, पुष्पिका, पृष्पचूछा और उृण्णिदशा। इस बृत्ति के 
अतिरिक्त इस यूत्र की और कोई टीका नहीं है। दत्ति सक्षित्त एव शब्दार्थप्रघान 
है। प्रारम्म मैं आचार्य ने पाइवेनाथ को प्रणाम किया है 

पाइवनाथं नमस्कृत्य. प्रायोषन्यप्रन्थवीक्षिता | 
निरयावलिशुतस्कन्धे व्याख्या काचित्‌ प्रकाइयते ॥ 

वृत्ति के अन्त में वृत्तिकार के नाम, गुरु, चत्तिलेवन के समय, स्थान भादि 
का कोई उल्लेख नहीं है। मुद्रित प्रति के अन्त में केवल इति भ्रीचन्द्रसूरि 
विरचित निरयावलिकाश्रुतस्कन्धविवरणं समाप्तमिति | श्रीरर्तु / इतना 
सा उल्लेख है | दृत्ति का गन्थमान ६०० इछोकप्रमाण है। 
जीतकल्पद्दच्चूणि-विपमपद्व्याख्या 

यह व्याख्या तिद्धरेनगणिकृत जीतकव्पद्ृहच्चूर्णि के विषमपदों के विवेचन 
के रूप में है। प्रारभ में व्याख्याकार भ्रीचनच्वसूरि ने भगवान्‌ महावीर को 
१ (भन ) रायबहादुर धनपतर्सिह, बनारस, सन्‌ १८८५ 

(भा) आगमोदय समित्ति, सूरत, सन्‌ १९२२ 

( इ ) गुजर अन्थरत्न कार्यालय, भदमदाबाद, सन्‌ ३९३४ 


२ भद्दमदावाद-सस्करण, ४० ३९, 
३. जैन साहिलद सशोधक समिति, भहमदावाद, सन्‌ १९२६ 


ओऔीचन्द्रसूरिविद्दित व्याख्याएँ ४५९ 


नमस्कार करऊे स्तर परोपकार के निमित्त जीतकह्पवृहच्चूर्णि की व्याख्या करने की 
प्रतिशा की है 


नत्या भीमन्महाबीर॑ खपरोपऋतिहेतवे। 
जीतकल्पबृहच्चूण्र्याख्या काचित्‌ प्रकाश्यते ॥ 


'सिद्धथ ? इत्यादि प्रारभ की एकादश चूणिगाथाओं ( मगल- 
गायाओं ) की व्याख्या करने के बाद आचार्य ने 'को वि सीसो ? आदि पार्ठो 


के कठिन पदों का व्याख्यान प्रारम किया है। बीच-बीच में अपने वक्तव्य की 
पुष्टि के लिए प्राकृत गाथाएँ उद्धृत की हैं ।' 


अस्त में व्याज्याकार ने अपना नाभोस्लेख करते हुए. बताया है कि प्रस्तुत 
व्याख्या 8० १२२७ में महावीर-जन्मकल्याण के दिन रविवार को पूर्ण हुई। 
इसक्ना ग्रन्थमान ११२० इलोक-प्रमाण है 
जीतकरपबृहच्चुणों व्याख्या शाज्ानुसारतः। 
श्रीचन्द्रसूरिभिरेधा. स्वपरोपकृतिहेतवे ॥ १॥ 
मुनिनयनतरणि (१२२७) वर्ष श्रीवीरजिनस्य जन्मकल्याणे । 
प्रकृतग्न्थक्ृतिरिय॑ निष्पत्तिमवाप रविवारे ॥ २॥ 


एकादशशतर्विशशधिकइ्लोकप्रसाणप्रन्थाग्रम । 


अन्थक्ृतिः प्रविवाच्या मुनिपुन्ननसूरिभिः सततम्‌॥ ४ ॥ 
यदिद्दोत्सूत्न किम्लिदू दु्ध उद्य्बुद्धिसावनया। 
तन्‍्मयि ऋृपानुकलछितेः श्योध्य गीताथैबिद्वद्धिः॥ ५॥ 


“डे के 


१ ४० ३६, ३८, ३९, ४४७, ४९ 


चतुदंश प्रकरण 
अन्य टीकाएँ 


उपयुक्त टीकाकार आचार्यों के अतिरिक्त और भी ऐसे आचार्य हैं बिद्दने 
आगमों के दीकानिर्माण में अपना योग दिया है। शिवप्रभवूरि के शिष्य 
श्रीतिल्कधूरि ने आवश्यक यूत्न पर वि० उ० १२९६ में टीका लिखी है. जितका 
नाम ल्घुशृत्त है। इसके अतिरिक्त जीतकल्प और दशवैकालिक पर भी इनकी 
थैकाएँ हैं। क्षेमकीर्ति ने मलयमिरिकृत वृह्कल्प की अपूर्ण टीका पूरी की दै। 
महेन्द्रयूरि (० १२९४) के शिष्य भुवनत॒गधूरि ने चत शरण, भातुरप्रतयाज्यान 
और उस्तारक--इन प्रकीर्णकों पर थीकाएँ छिखी हैं। इसी प्रकार गरुपरल 
(७० १४८४ ) ने भक्तपरिजञा, सस्तारक, चतु.शरण और आदुरग्रल्याड्यान नामक 
प्रकीर्णकों पर टीकाएँ रिखी हैं। विजयविमह ( स० १६१४ ) की तहुव्वैचारिक 
और गच्छाचार प्रक्रीणंकों पर थीकाएँ हैं। बानरविं ने गच्छाचार प्रकी्णंक पर 
इत्ति ल्खी है। ह्वीरविजयधूरि ने स० १६३९ में और शान्तिचर््रगणि ने त० 
१६६० में जम्बूद्वीपप्रशति पर टीकाएँ ल्खी हैं। शान्तिचन्रगणि की टीका को 
नाम प्रमेयर्ममजूषा है। जिनहस ने स० १५८२ में आचाराग पर इंत्त 
(दीपिका ) लिखी है। स० १५८३ में इषंकुछ ने चूजक्तागदीपिका की रचना 
की | मगवती और उत्तराध्ययन पर भी इन्होंने दीकाएँ लिखीं। दक्ष्मीकल्लोल्यणि 
में आचाराग ( स० १५९६ ) और शत्ताघर्मकथा पर,_दानशेखर ने भगवती पर 
(व्याख्याप्रशसिब्धुवृत्तिर, विनयहस ने उत्तराध्ययन और दरशवैकाल्कि पर टीकाएँ 
हिली हैं। इनके अतिरिक्त आवश्यकादि पर अन्य आचार्यों की मी थैकाएँ हैं।आवश्यक 
पर जिनमठ, नमिसाधु ( 3० ११२२ ), शानसागर (स० १४४०), माणिक्यदीलर, 
जुमवर्धनगणि (० १५४०), घीरसुरूर (० १५००), ओऔचन्धवूरि (० १ २२२), 
कुलअम, राजवह्लम, ट्विवचि ( स० १६९७ ) आदि ने, आचाराग पर अनित- 
देवतूरि, पाश्वैचन्द्र (० १५७२ ), माणिक्यशेखर आदि ने, सूतकुतांग पर 
साधुरग उपाध्याय (5० १५९९ ), पाइवैचन्द्र! आदि ने, स्थानाग पर नगर्पिगणि 
खबर आओ गिल लय 305 अल न 
4. पारवचन्तक्त ठीकाएँ गुजराती में हैं। 


झ्नन्य रीकाएँ भरे 
(२० १६५७), पाश्च॑चन्द्र, सुमतिकस्लोछ और इ्षनन्दन (० १७०५) 
भादि ने, सम्वायाग पर मेघराण वाचक आदि ने, व्याख्याप्रशत्ति-भगवती पर 
भावशाणर, पद्महुन्दरगणि आदि ने, शात्तापभेकपा पर कल्तूस्वन्न ( स० १८९९ ) 
आदि ने, उपाउकदशाग पर हृ्घ॑वस्छण उपाध्याय (सं० १६९३ ), विवेकहस 
उपाध्याय आदि ने, प्रश्वष्याकरण पर शानविप्तत्थूरि, पाखेचत्ट्र, अनितरेषत्‌रि 
आदि ने, औपपातिक पर राजचस_्ध और पश्व॑चन्द्र ने, राजफ््नीय पर राजचत्द, 
रलप्रभवूरि, समस्वन्घूरिं भादि ने; जीवामिगम पर पश्मठागर ( स० १७०० ) 
आदि ने, प्रज्ञापना पर ज्ञीवविजय (सें० १७८४ ) आदि ने, कम्बूद्वी पति 
पर पुण्यसाग़र ( स० १६४५ ) आदि ने, चतु,शरण पर विनयरानगणि, पार्थवद्र, 
विषपरेनवूरि आदि ने, आतुरप्रताज्यान पर हेमचद्धगणि आदि ने; उस्तारक 
पर समस्वद्ध ( ० १६०३ ) आदि ने, तन्दुलवैचारिक पर पाचन आदि ते, 
वृदलव्प पर सैभाग्यशागर आदि ने, उत्तराष्ययन पर कीतिवल्ठम ( ० १५५२), 
कमलतयत्र उपाध्याय (स० १५५४ ), तपोरत्न वाचक (8० १५५० ), शुण- 
शेलर, ल्थमीमल्छम, मावचिबम (स० १६८९ ), दर्घनन्दनगणि, पमेमन्दिर 
उपाध्याय (० १७५० ), उदय॒सागर (२० १५४६ ), मुनिचन्धपूरि, शानशील 
गणि, अणितचन्द्रतूरि, राजशीर, उद्यविजय, मेघराज वाचक, नगषिगणि, 
अजितदेवधूरि, माणिवयहेखर, शानतागर आदि ने, दशवैकालिक पर सुप्तिशूरि, 
समयहुदूर (२० १६८१), शान्तिदेवस्‌रि, सोमविसवसूरि, राजचन्द्र ( स॒० 
१६६७ ), पइवेचद्ध, मेदसुन्दर, माणिक्यशेखर, शानसागर आदि ने, पिण्ड- 
निर्युक्ति पर क्षपारल, मायिस्यरोत्नर आदि ने, नन्‍्दी पर जयदयार, पाश्व॑चन्दर 
आदि ने, ओपनियुक्ति पर शानसागर ( स० १४३९) और माणिक्य्शेखर ने तथा 
दशाभुदसकस्ध पर व्रक्षमुनि ( अक्गपि ) आदि ने थीकाएँ छिली हैं। इन टोकाओं। 
के अतिरिक्त कुछ दैकाएँ, भशात आचार्यों द्वारा मी ल्खी गई हैं ।' कुछ 
आचायों के नस, रुसय आदि के विषय में मी अमीतक पूर्ण निश्चय नहीं हो 
पाया है। ऐडी झिति में किसी के नाम का एक से अधिक्ष रुपों में प्रयोग हो 
थाना अधभव नहीं है। इसी प्रकार अनेक टीकाओं के विषय मैं मी पूरा निश्नय 


नहीं हो पाया है। विशेषकर अनुपलब्य दीकाओं की यथा स्थिति के विषय | 
तो अनेक मकार को शक्राएँ स्वापराविक हैं। आये कुछ प्रकाशित टीकेयों का 
परिचय दिया बाता है) ण 





३ देखिए--जिनरत्नकोश प्रथम भाग 


् 
४५४ जन साहित्य का वृद्ददू इतिदास 


बृहत्कस्पचुत्ति 


आचार्य मछ्यग्रिरिकृत वृह्कत्प की पूर्ण बृत्ति को पूरी करने का श्रेय 
आचार्य क्षेमक्रीति को है। पीठिका-भाष्य की ६०६ गायाओं से आगे के उमूर्ण 
भाष्य ( ल्पुमाष्य ) की दृत्ति! इन्हीं आचार्य की कृति है। दौडी आदि की दृष्टि 
से यह बृत्ति मल्यगरिरिक्ृत टीका के ही उमकक्ष है। प्रारम्भ में आचार्य ने स्वत 
महावीर, कह्प ( बृहत्वल्प ) पूत्रकार भद्रब्ाहु, भाष्यकार उधदासगणि, चूगिकार 
मुनीन्द्र, इत्तिकार मल्यग्रिरि, शिवमार्गोपदेष्टा स्वगुव तथा बरदा शुतदेवी को 
नमस्कार किया है एवं मल्यगिरिप्रारूध कल्पश|सख्रदीका को पूर्ण करने की प्रतिशा 
की है।' बृत्ति के अन्त में लम्बी प्रशस्ति है। इसके अनुतार आचार्य क्षेमकीति 
के गुद का नाम विगयचन्दसूरि था। विजयचन्द्रतूरि आचार्य नगच्चन्दरतूरि के 
शिष्य थे। आचार्य क्षेम्क्रीतिंके दो गुदभाई ये जिनका नाम वज्सेन और 
पद्मचन्द्र या | प्रस्तुत वृत्ति की सम्राप्ति ज्येष्ठ शुक्ला दशमी वि० स० १३३२ में 
हुईं है। इस विशाल वृत्ति का ग्रन्यमान ४२६०० इलोक्-प्रमाण है «४ 


ज्योत्नामझुडया यया धवलित विश्वम्भरामण्डल, 
या निःश्ेषविशेषविज्ञजनताचेवश्थमत्कारिणी ! 


तस्या श्रीविजयेन्दुसरिसुगुरोनिष्कृन्रिमाया गुण- 
श्रेणेः स्मादू यदि वासवस्तवकृतौ विज्ञ स वाचापति/ ॥ १५॥ 


तत्पाणिपद्धुजरजःपरिपूतशी ष ४ 
शिष्यास्रयो दधति सम्भ्रति गच्छभारम्‌ । 
श्रीवज्नसेन इति सद्गुरुरादिमो5न्न, 
श्रीपझ्चन्द्रसुगुरुत्तु ततो द्विवीयः॥ १६ |॥ 


तार्तीयीकरतेषा, . विनेयपरमाणुरनणुझास्रे5स्मिन्‌ । 
श्रीक्षेमकीतिंसूरिविनिर्ममे. विवृतिमस्पमतिः || १७ ॥ 


श्रीविक्रमतः क्रामति, नयनाग्निगुणेन्दुपरिमिते (१३३२) चर्ष । 
शम्या, समर्थितेव च इस्ताकें॥ १८॥ 


ज्येप्ठइवेतद्‌ 





न 


१ जैन आत्मानन्द सभा, » सन्‌ $९३३-१९४२ 
२, का० १-८० ३ थुू० १७१२ 


क्षन्य दीकाएँ 


आदश्यकनिमुक्तिदीपिका : 


मागिक्यशेहस्प्श्कृत प्रसरुत दीपिका! आवश्य्नियदुक्ति का अथे समझने 
के लिए. बहुत ही उपयुक्त टीका है। इसमें नियुक्तिगाथाओं का अति उरछ 
एवं सश्ित शब्दार्थ तथा भावा्भ दिया गया है। कंगानओों का सार भी कहुत 
ही ब्ैप में उमा दिया गया है। प्रारम में दीपिकाकार ने वीर गिमेखर और 


अपने गुर मेदतुगधुरि को नमस्कार किया है. एवं आवश्यकनियुक्ति वी दीपिका 
लिएछने का सकत्प किया है « 


इज 


चत्वा श्रीवीरजिन तदनु भरीमेरुतुगसूरिगुरून्‌ ) 
कु. श्रीभावश्यकनियुक्तेदी पिकास्मलाम्‌ ) 


यह दीपिका दुगपदार्थ तक ही सीमित है, इसे दीपिकाकार ने प्रारभ में 
है स्वीकार किया है. श्रीआावश्यकसूत्रनि्युक्तेतिषयः प्रायो दुगेपदाथ: 
कथामात्र नियुकत्युदाहत च लिख्यते | मगठाचरण के रूप में नन्‍्दी पृ 
के प्ररभ की पचास गायाएँ, लोकि दोपिकाकार के कथनानुसार देवदिंगणि- 
प्रणीत् हैं, उद्धृत फरने के बाद आभिणिवोहियनाणं. '! इशादि गायाओँ 
का व्याजयान प्रारभ किया है। दीपिका के अन्त ड्री प्रशक्ति में बताया गया 
है कि प्रस्तुत ग्रथकार माणिक्यशेखरधूरि अचलाब्ठीग महेन्द्रप्रभपूरि के शिष्य 
मेस्तुगयूरि के शिष्य हैं। आवश्यरनियुक्ति-दीपिका के अतिरिक्त मिम्प 
दीकाएँ भी, इसी की कृतियों है. १ दावैकाणिकनिय्ुक्ति-दीपिका, २ पिण्ड- 
नि्मुक्तिदीपिका, ३ ओघनियुक्ति-दीपिफा, ४, उत्तराष्ययन-दीपिका, ५ 
आचार दीपिका । प्रशत्ति इस प्रकार है * 
तेश्रेश चछम्नण्डनमणिभीमन्महेन्द्रप्रभ- 
श्रीसूरीश्वरपट्टपक्रुजसमुल्छासोल्छसद्भानवः । 
तदव्याकरणादिश्ञास्त्रघटनाप्रज्ञायसाण!|श्रिर, 


श्रीपृष्यप्रसुमेरुतुबंगगुरबो जीयासुरानग्ददा+॥ ९॥ 





4 विजयदानसरीश्वर जैन 

३ प्रथम विभष्ता, ० ६ 

३ इह श्रीदेववाचक हृत्यपरनास्ा देवदिगणिशञनिपश्चकरुपे सन्दिप्रस्थ बकुकामो 
संगछाधथ ' --चही 

४ ठुतीय चित्राग, ए० ४६ 


॥, सूरत, सन्‌ १९३९-१९४९ 


9०४ जैन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिहास 


बृहत्कल्पचुत्ति 


आचाये मल्यगिरिक्ृत वृहत्कल्प की अपूर्ण बृत्ति को पूरी करने का श्रेय 
आचार्य क्षेम्करीति को है। पीठिका-माष्य की ६०६ गायाओं से आगे के समूर्ण 
भाष्य ( ल्घ॒ुभाष्य ) की वृत्ति' इन्हीं आचाये की कृति है। शैली आादि की दि 
से यद्द बत्ति मलयगिरिक्तत टीका के ही तमकक्ष है। प्रारम्म में आचार्य ने सर्वश 
महावीर, कहप ( वृहत्कत्प ) धूवकार भद्रज्ाहु, भाष्यकार सघदासगणि, चूिकार 
मुनीन्द्र, इत्तिकार मल्यगिरि, शिवमार्गोपदेष्टा स्वगुद तथा वरदा शुतदेवी को 
नप्तश्कार किया है एवं मलगगिरिप्रारव्ध कल्पक्ाख्रटी आ को पूर्ण करने की प्रति 
की है।' वृत्ति के अन्त में छम्तरी श्रशरिति है। इसके अनुतार आचार्य क्षेमकीर्ति 
के गुर का नाम विजयचद्धतूरि था | विजयचन्द्रवूरि आचाये जगच्चद्धूरि के 
शिष्य थे। आचार्य क्षेमकीतिं के दो गुदआाई थे जिनका नाम वज्रसेन और 
पद्मंचत्ध था | प्रस्तुत चृत्ति की उमरात्ति ज्येष्ठ शुक्ला दुशमी वि० स० १३३२ में 
हुई है। इस विशाल वृत्ति का ग्रन्यमान ४२६०० इलोक्-प्रमाण है * 


ज्योत्रनामझुलया यया घवहितं विश्वम्भरामण्डल, 
या निःशेषविशेषविज्ञजनताचेतश्वमत्कारिणी । 
तस्या श्रीविजयेन्दुसरिसुगुरोनिष्कन्रिमाया गुण- 
श्रेणेः स्थादू यदि वास्तवस्तवकृतो विज्ञ. स वाचापतिः ॥ १५॥ 


तत्पाणिपड्डजरज/परिपूतज्ञीषो$, 
शिष्यात्षयो दधति सम्प्रति गच्छभारम्‌ । 
श्रीवश्नसेन इति सदूगुरुरादिमो5न्र, 
श्रीपझचन्द्रसुगुरुत्तु ततो छ्वितीयः॥ १६॥ 


तार्तीयीकस्तेषा,  विनेयपरमाणुरनणुशासे5स्मिन्‌ । 
श्रीक्षेमकीर्तिसूरिविनिमेमे.. विवृतिमल्पमतिः ॥ १७ ॥ 


श्रीविक्रमतः क्रामति, नयनाग्निगुणेन्दुपरिमिते (१३३२) वर्ष । 


छं ॥, समर्थितिषा च इसाके ॥ १८॥ 





» सन्‌ $९३३-३१९४२,  .... 


१ जैन मात्मानन्द सभा, 
हे पू० १७१२ 


२, का० १०<८« 


जन्य दीकाएँ छ५७ 
चर्डसानजियों ज्ीयादू, भव्याना वृद्धिदोइनिशम्‌। 
बुद्धिवृद्विकरोडत्माकं,. भूयात्‌.. तैछोक्यपावनाः॥ १॥ 
श्रीआाचाराजसूतत्य,. खेंददू इ्ति सबविस्तरा। 
दुर्विगाहमस्पबुद्दीना,. क्रियते. तेन. दीपिका ॥ २॥ 
गच्छाचाजूत्ति 


यह बू्ति' तशगच्छीय आनन्दविमल्थूरि के शिष्य विजवविम््ताणि की 
चुत है। इसका रचना-काछ बि० स० १६३४ एवं प्रथमान ५८५० एसेफप्रमाण 
है। बृत्ति विस्तृत है एव प्राकुंव कमानरों से युक्त है। वानरपिझत गच्छाचाए 
दीका का आधार यही दृत्ति है। प्रारम में इत्तिकार ने मंगवान्‌ मद्यवीर तथा 
स्वगुद को प्रणाम करके गव्झाचार-प्रकीर्णक की इंतति छिखने का सकब्प किया 
है। अन्त में चहुत ढ्ी प्रशत्ति है जितमें वृत्तिकार की गुर-परम्परा आदि का 
उल्हेज है। वृत्तिकार हे अपने को आनन्द विभर्सूरि का शिष्य बताया है * 
शिष्यो . भूरिणुणाना, ग्रुगोत्तमानन्दविमट्सूरीणाम) 
लिर्मितवान्‌ वृत्तिममामुपकारकंते. विजयविसकछ ।| ७४ )) 
बृत्ति का रचना-काल बताते हुए कहा गया है 
तेषा शीसुगुरुणा, प्रसादमासाथ  संभुतानन्दर। 
वेदाग्निस्सेल्दु ( १६१४) सिंते; विक्रमभूपाढतों बं्षें॥ ७र्े॥ 
चृत्ति का अथमान निम्नोक्त है ' 
प्रत्यक्षरं गंणनया, . इृत्तेमोनं. विनिश्चितम्‌ । 
सहस्ताः पक साउ्नि, शतान्यश्टाबनुष्दटुभाम ॥ ७७॥ 
सन्दुलवैचारिकर्ृत्ति $ 


विज्यविमलविद्दित तन्दुल्वैचारिकर्त्ति' के आस्म्म में ऋषम, महावीर, 
गौतम, सिद्धाग्त और स्वगुर् को प्रणाम किया गया है $ 
ऋषभ चृषसंगुद्त, दीएं वैरतिवारकम्‌ । 
गौतम गुणसयुक्त, सिद्धान्त सिद्धिदायकम ॥ १॥ 
प्रणम्य स्वगुरु भक्या, बढ्ये व्याख्या गुरोः शुभामू । 
तन्दुलास्यप्रकी्णस्य,. पैराग्यरसवारियेः॥ २॥ 


$ दुयाविमरुजी जन अथमारा, महमदाबाद, सन्‌ १९२४, 


२ चहु शरण हि अवचूरि (छेखक का नाम भज्ात ) सहित--वेबचन्ध 
छाढमाई जेन पुस्तकोठर, चम्बईं, सन्‌ १९२२ 


४५६ नेन साहित्य का बृदददू इतिहास 


तच्छिष्य एप खछ सूरिरचीकरत्‌ श्री- 
भाणिक्यशेखर इति प्रथितामिधानः । 
चम्बद्विचारचयचेतनचारुमेनां, 
सद्दीपिका. सुविदित्रतिना. हिंदाय ॥ २॥ 
सुनिनिचयवाच्यमाना तमोहरा दीपिका पिण्डनियुक्ते! । 
ओोषनिययुक्तिदीपिका दशवैकालिकस्थाप्युत्तराध्ययनदीपिके॥ ३॥ 
आचार्‌दीपिकानावतत्त्वविचारण तथास्य। 
एककत्तया अन्था अम्ी अल्याः सहोदराः॥ ४॥ 


मागिक्यशेलरसूरि समवत, विक्रम की १५ थीं शी में विधमान ये। 
अचल्गच्छीय मेग्तुगधूरि के शिष्य जयकीर्तियूरि ने वि० स० १४८३ में एक 
चैत्प की देहरि की अ्रतिष्ठा करवाई थी * सवत्‌ १४८३ बर्यें अथम वैज्ञाल 
श॒ुद्‌ १३ गुरी श्रीअचढगच्छे श्रीमेरतुगसूरीणा पदटोघरेण श्रीजयकीर्ति- 
सूरीरनर सुमुरूपदेश्ेन श्रीजिराउछा पाइवैनाथस्य चैत्ये देहरि (३) 
कारापिता । प्रस्तुत दीपिका के प्रणेता माणिक्यशेलरसूरि मी अचछाच्छीय 
मेब्ठगदूरे के ही शिष्य हैं । ऐसी स्थिति में यदि जयकीर्तितूरि और माणिक्य- 
शेलरसूरि गुदभाता के रूप में माने जाए तो दीपिकाकार मा्णिक्यशेसरबूरि 
सदज ही विक्रम की १९ वीं शताब्दी के लिद्व होते हैं। दूधरी बात यह है कि 
प्रस्तुत अथ की वि० स० १५५० के पूर्व लिखी गई कोई प्रति भी उपलब्ध नहीं 
है जिसके आधार पर उन्हें अधिक श्राचीन छिद्व किया जा सके ! 


क्षाचारागदीपिका 


शील्यकाचार्यक्त आचारागधिवरण के आधार पर विरचित प्रस्तुत दीपिकारे 
चद्रगच्छीय महेश्वरघूरि के शिष्य अजितदेवसूरि की कृति है। इसका रचना- 
समय वि० त० १६२९ के आतपास है।” टीका सरठ, सक्षिप्त एव स॒त्रोध है! 
इसका उत्तरार्ध अमी तक प्रकाश मे नहीं आया है। प्रारभ में आचार्य ने 
वर्धमान जिनेश्वर का स्मरण किया है एवं आचाराग बूत्र की बृह्द्शाचि 
(शीलाककृत ) की दुर्विगाहता बताते हुए अल्प बुद्धिवा्ों के छिए प्रस्तुत 
दीपिका ल्खिने का सकल्प किया है हा 





चृ वही, अस्तावना रे * चद्दी 
३. अथम भ्रतस्कन्ध--सणिविजयजीग्रणिवर अथमाला, छोंच, बि० घू० २००५ 
ध्छ 


४ प्रस्तावना, ४० ४ 


शन्य दीकाएँ छण७ 
वर््धमानजिनो जीयाद, भव्याना चृद्धिदोईनिशम्‌ । 
बुद्धिवृद्धिकरोउत्माक,.. भूयात्‌ जैछोक्यपावनः॥ ९॥ 
श्रीआचाराज्रसूत्रस्य,.. बृहदूबृत्तिः सविस्तरा। 
दुविगाह्माउल्पबुद्धीना, . क्रियते तेन दीपिका ॥ २॥ 

गच्छाचाखृत्ति ; 


यह वृत्ति' तपागच्छीय आनन्दविमर्सूरि के शिष्य विनयविप्तल्गणि की 
कृति है। इसका रचना-काछ वि० स० १६३४ एवं ग्रथमान ५८५० इलोकप्रमाण 
है। दृत्ति विस्तृत है एव प्राकृत कथानकों से युक्त है। वानरषिक्ृत गच्छाचार- 
टीका का आधार यही वृत्ति है। प्रारभ में बृत्तिकार ने भगवान्‌ मद्दावीर तथा 
स्वगुर को प्रणाम करके गच्झाचार-प्रकीर्णक की वृत्ति लिखने का सकृध्प किया 
है। अन्त में बहुत लगी प्रशध्ति है जिसमें वृत्तिकार की गुर-परम्परा आदि का 
उल्लेख है। इत्तिकार ने अपने को आनन्द॒विमस्सूरि का शिष्य बताया हैः 
शिष्यो. भूरिणुणाना, युगोत्तमानन्द्विमल्सूरीणामू । 
लिपफिवएन, वृत्तिसिसासुपकारझंते. विज्ञयब्सिल। ॥ ७४ ७ 
जृत्ति का रचना-काल बताते हुए, कहा गया है 


तेषा भ्रीसुगुरूणं, . प्रसादसासाथ संभुतानन्दः | 
वेदाग्निस्सेन्दु ( १६३४ ) मिते, विक्रमभूपालतो बर्ष॥ ७३॥ 
चृत्ति का अथमान निम्नोक्त है * 
प्रत्यक्षओं गणनया, . वृत्तेमोनं. विनिश्चितम्‌। 
सहस्ताः पद्च  साद्धोति, शतान्यपष्टावनुष्ठुसाम || ७७ ॥ 
लन्दुलवैचारिकवृत्ति 
विजयविमलविदित तन्दुल्वैचारिकबृत्ति' के आरम्भ में ऋषम, महावीर, 
गौतम, सिद्धास्त और स्वगुर को प्रणाम किया गया है * 
ऋषभ वृषसंयुक्त, बीर॑ वेरनिवारकम्‌ । 
गौतम गुणसयुक्त, सिद्धान्त सिद्धिदायकम॥ १॥ 
प्रणम्य र्वगुरु भक्त्या, बक्ष्ये व्याख्या गुरो$ शुभाम्‌ । 
तन्दुलाख्यप्रकीणेस्य, . वैराग्यरसवारिधेः | २॥। 


दयाविमरूजी के 
$ द्याविमलजी जेन क्‍्थमाला, अहसदाबाद, सन्‌ १९२४, 





२ चतु शरण की अवचूरि ( लेखक का नाम अज्ञात ) सहित--वेवचन्द 
रालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन्‌ १९२२ 


धप८ जैन साहित्य का बृददू इतिहास 


यह वृत्ति सक्षित्त एवं बब्दार्यप्रधान होने के कारण अवचूरि भी कही 
जाती है। इसमें कहीं कहीं अन्य प्रन्यों के उद्धरण भी दिये गये हैं। बृत्तिकर 
आनन्दविमल्खूरि के शिष्य हैं। भुणसौभाग्यगणि से प्रा तन्हुछवैचारिक के 
शान के आधार पर ही प्रस्तुत इत्ति लिखी गई है ' 

इति श्रीह्वीरविजयसूरिसेवितचरणेन्दीवरे श्रीविजयदानसूरीश्ररे 
विजयमाने वैराग्यशिरोमणीना श्रीआनन्दविमल्सूरीश्वराणा श्रिष्याणु 
शिष्येण चिजयविमलाख्येन पण्डितश्रीगुणसौभाग्यगणिप्राप्ततन्दुल्वैचारिक- 
ज्ञानांशेन श्रीतन्दुलवैचारिकस्येयमवचूरिः समर्थिता । 


गच्छाचारटीका : 
इस थैका' के प्रणेता वानरषिं तपागच्छीय आनन्दविमव्यूरि के शिष्य हैं| 
टीका बहुत उश्षित्त है। इसकी रचना का मुख्य आधार इपेकुछ हे आंध्र हुआ 
गच्छाचार का ज्ञान है। प्रारम्म में आचार्य ने तीर्थंकर पाइबनाथ को तमझकार 
करके गच्छाचार की व्याख्या छिख़ने का सकृच्प किया है , 
श्रीपारवैजिनमानम्य, तीथांधीशश वरप्रदमू्‌। 
गच्छाचारे गुरोर्ज्ञाता, वक्ष्ये व्याख्या यथाउआमम्‌ ॥ 
अन्त में टीकाकार ने अपना, अपने धर्मगुर, विद्यागुद आदि का नामोल्हेख 
इस प्रकार किया है * 
इति श्रीविजयदानसूरिविजयमानराब्ये ' श्रीआनन्दविमरछ- 
सूरीश्वराणा शिष्याणुशिष्येण वानराख्येन पण्डितश्रीहर्पकुलाबाप्तगच्छा- 
चाररइस्पेन गच्छाचारप्रकीणंकटीकेय समर्थिता । 


उत्तराध्ययनव्याख्या : 

प्रस्तुत व्याख्या” तपागच्छीय प्रुनिविमलधूरि के शिष्प भावविगयगणि ने 
बि० ० १६८६९ में लिखी है। इसका ग्रन्यमान १६२५५ इलोकप्रमाण है। 
व्याख्या कथानकों से भरपूर है। श्न कयानकों की विशेषता यह्द है कि ये अन्य 


पृ पृ० ५६ २ आधगमोदय समिति, मेहसाना, सब्र १९२३. 
हे पृ० ४२. 


४ (भ ) जैन सास्मानन्द समा, भावनगर, बि० स० ३९७४७ 
(था ) घिनयभक्ति सुन्द्रचरण ग्रन्थमाऊछा, बेणप, सन्र्‌ १९४० ( सप्तदक्ल 
अध्ययन ) 


: भत्य दीकाएँ की 
दीकाओं के कथानकी की भाँति गद्यात्मक न होकर पथ्मनितरद्ध हैं। प्रारम्भ मे 
व्याज्याकार ने पार्यनाथ, वर्धभान और वाग्यादिनी को प्रणाम किया है। 
उत्तराध्ययन घूनत्र की सुगम व्याज्या लिखने का छकरप करते हुए बताया है कि 
नियुक्तथ, पाठान्तर, अथोस्तर आदि के लिए शान्तिघ[रिविरचित दृत्ति देखना 
चाहिए। यद्यपि इस सूत्र की पूर्व॑शचित अनेक दत्तियाँ वियमान हैं. फिर भी में 
पद्चनिवद्ध कथार्थ के रूप में यह प्रयास करता हूँ 

ऑनमः सिद्धिपाम्राज्यलौस्यसन्तानदायिने । 
तैल्ोक्यपूजिताय.. श्रीपाश्वैनाथाय. तायिने॥ १॥ 
श्रीवद्धेमानजिनराजमनन्तकी तिं, 

वागादिनीं च सुधिया जननी प्रणम्य। 
श्रीउत्तराध्ययनसज्ञकचाडप्यस्य, 

व्याख्य लिखामि सुगसा सकथा च काद्वित्‌ ७२७ 
नियु क्यथे; पाठान्तराणि चाथ्थोनन्‍्त्राणि चप्रायः। 
श्रीशान्तिसूरिविरचितवृत्तेश॑याति ततवज्लैः ॥ ३॥ 
पुर्वैविद्दिता य्पि, चहद्यः सन्यस्प वृत्तयो रुचिराः। 
पर्यनिबद्धकथार्थ, तद्‌पि क्रियते प्रयत्नोड्यम॥ ४॥ 

द्शवैकालिकदीपिका ; 


प्रस्तुत दीपिका' खरतराच्छीय सकछचन्द्रसूरि के शिष्य सम्यसुन्दरसूरि की? 
शब्दाय बृत्तिल्प कृति है। दीपिका की भाषा सरछ एव शौनी सुवोध है। 
पाझत में दोपिकाकार ने स्तम्भनाधीश ( पएबुनाथ ) को नप्तस्कार फ़िया है 
तथा दशवैकालिक सूत्र का शब्द[र्य लिखने का सकलप किया है$ 


स्तस्पनाधीशमानम्य गणि। समयसुन्द्रः। 
दश्वैकालिके सूत्रे शब्दार्थ लिखति स्फुटम्‌ ॥ 


दीपिका के अन्त में आचाये ने इरिमद्रकृत टीका को विषम चताते हुए, 
अपनी टीका को सुगम बताया है। यह थीका वि० स० १६९९ में स्वम्मतीर्थ- 
( खमात ) में पूर्ण हुई थी। इसका प्न्थमान ३४५० इलोकप्रमाण है 








3: (ऊ ) भीससी साणेक, चम्बह, सन्‌ १६०० 
(भा) द्वीराछाल इंसराज, जासनगर, सन्‌ १५१७ 
( इ ) जिनयश"सूरि अन्थमाला, खभमात, वि० स० १९७५ 


३६० जैन सादित्य का बृद्ददू इतिद्वास 


हरिभद्रकृता टीका बतेते विषमा परमू। 

मया तु झीघ्रबोधाय शिष्यार्थ सुगमा ऋृता ॥ १॥ 
चन्द्रकुले श्रीखरतरगच्छे जिनचन्द्रसूरिनामानः । 
जाता युगप्रधानासतच्छिष्यः सकछचन्द्रगणिः ॥ २ ॥ 
तच्छिष्यसमयसुन्द्रगणिना च.. थौपुरे चक्रे | 
दृशवैकालिकटीका शशिनिधिश्द्भारमित वर्षे ॥ ३ ॥ 


शब्दारथबृत्तिटीकायाः इछोकमानमिद स्मृतम्‌ | 
सहस्त्रयमप्रे च पुनः सार्धचतुःशतम्‌ ॥ ७॥ 


अइनव्याकरण-सुखबोधिकाबृत्ति 


प्रस्तुत वृत्ति' तपागच्छीय ज्ञानविमल्सूरि की कृति है। यह विखार में 
अभयदेवधूरिकृत वृत्ति से बड़ी है। जिन पर्दों का व्याख्यान अभयदेवधूरि ने 
सरल समझ कर छोड़ दिया था उनका भी प्रस्तुत वृत्ति में व्याख्यान किया गया 
है वृत्तिकार ने अपने मन्तब्य की युष्टि के लिए यत्र-तत्र अनेक प्रकार के उद्धरण 
भी दिये हैं। मूल अथ को प्रेत्येक प्रकार से सरल एवं सुबोध बनाने का प्रयत्न 
किया है। इस दृष्टि से प्रस्तुत वृत्ति को सुखबोधिका कहना उचित ही है। प्रारम 
मैं वत्तिकार ने परमेश्वर पार्र्व, प्रभु महावीर, जैन प्रवचन तथा ज्ञानदाता गुर 
को सादर प्रणाम किया है। नवागज्नत्तिफार अभयदेवद्रिविरचित प्रइनव्याकरण- 
चृत्ति की कृतशता खीकार करते हुए मद मतिवालें के लिए इसी सूत्र का बुद्ध 


बोधक विवरण प्रस्तुत करने का सकहप किया है 
रम्या नवाड्भब॒त्ती३, श्रीमद्भयदेवलूरिणा रचिताः । 
ता सद्धिर्वाच्यमाना+ सुदृशा तत्त्वप्रवोघकराः ॥ ७ ॥ 
सम्प्रति भाठुय्युतव इवासतेडनल्पजल्पगम्भीरा | 
परमवनिवेश्मसगतपदार्थभाभावि. दीपिकया ॥ ८ ॥ 
मत्तो मन्दसतीना, खीयान्येषा परोपकाराय | 
विवरणमेतत्‌ सुगम, शब्दा्थ भवतु भव्यानाम्‌॥ ९॥ 
(पृइनव्याकरण” अथया 'प्रदनव्याकरणदशा? का दब्दा्थ उताते हुए आचार्य 
कहते हैं कि जिसमें प्रश्न अर्थात्‌ अगुष्ठादिप्रदनविद्या का व्याकरण अर्थात्‌ कपन-- 
वर्णन किया गया हो वह अर्नव्याकरण है। कहीं कहीं इस बूज का नाम अदनब्या- 


4 मुक्तिविमल जैन अथमाला, अद्दमदाबाद, वि० स० १९९५ 


क्षन्य रीकाएँ शबर 
करादशा भी है। जिसमें इन विद्याओं का प्रतिपादन करने बाड़े दस अणप हैं 
वह पल्नव्याकणदशा है। इत प्रकार का ग्रथ मूतकाछ में यां। इस समय इस 
ग्रथ है आहब और सबर का ही वर्णन उपलब्ध है। पॉच अध्याय हिंसा, मृषा, 
क्लेष, भत्र और परणिइउत्रदी है. और पाँद अणाप अहित, एल, अत्लेष, 
मक्षचम और अपसिहसमस्थी हैं। ऐसा क्यों ! इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 
चृत्तिकार कहते हैं कि पूर्याचा्ों ने यह समक्ष कर हि प्रशादिवियाएँ पाँच प्रकार 
के आछव का ज्याग कर पाँच प्रकार के सवरूप सयपर में खित मश्षपुदपों को ही 


प्रात हे खकती हैं, वतेमान युग की दष्टि ऐे इक धयप्र के सर्प का विशिष्ट 
प्रतिपादन किया 


जथ प्रशवव्याकरणास्य दृशमाज़ व्या्यायते। प्रश्न ।--अल्लुध्नादि- 
प्रश्विद्यासता व्याक्रियन्ते-अभिधीयन्ते अस्मिन्निति प्रशनव्याकरण, करते ये- 
नि सिद्धप्‌। कचित्‌ प्रश्वव्याकरणदशा इंति नाम ह॒ृद्यते, वन्न प्रश्नानों- 
विद्याविशेषाणा यानि व्याकरणामि तेषां प्रतिपादनपरा दशाध्ययनरप्रति- 
बड़ा अम्यपद्धतय इंति एताइश अह पू्ैकाढेधभूत। इदानों तु आशरव- 
संबसब्॒क व्याक्ृतिरेव रभ्यते। पूवोचार्यरेद्युगीनपुरुषाणों तथाविधदी- 
०“ कआ लक 5-जह 2 प्रुष्टउम्बनमुदिष्यय प्रश्मादिविया- 


-पत्चाअवसबर्रुप समुत्तारित, विशिष्टतयसव॒ता क्यों. बक्षात 
प्रश्शद्वियाससभ्रदात्‌ ! 


समपदेवधूरि ने भी इस प्रश्न का समाधान स्ूमग इसी प्रकार किया है 

चृत्ति के अन्त में प्रशस्ति है बिसमें बृत्तिकार की गुर-परुपरा की ख््री सूची 
है जो आनन्दविमरतूरि से परम होती है-। प्रशत्ति मे यह भी बताया गया है 
कि वृत्तिकार शानविमव्यूरि का दूसरा नाम नयविमल्गणि भी है। ये तपागब्छीय 
धीरविमरुगणि के शिष्य हैं। दृत्ति-देखन में कवि सुझतागर ने पूरी सह्षयता दी 
है तथा तरणिपुर में ग्रन्थ की प्रथम प्रति इन्हीं ने ल्खीहै। इचि का अत्यपान 
७५०० इलेक-प्रमाण है। यह दूत वि० हं० १७९३ के कुछ ही वर पूर्व ( उभ- 
बढ़ वि० छं० १७७३ के आसपास )* हिल्ली गई है। 


३ ४०१(१) 


३ देखिए-मसयदेदसूरिकृत प्रश्वष्याकरण-घूत्ति, पु० ३ 
३. द्वितीय खण्ड की प्रक्तादत्रा, पू० थे 


४६२ जैन साहित्य का बृहदू इतिहास 


उत्तराध्ययनदीपिका $ 

यह टीका खरतरगच्छीय ल्््मीकीतिंगणि के शिष्य ल्थ्पीवहृममगणि की 
बनाई हुई है। टीका सर एवं सुत्रोध है। इसमें उत्तराष्ययन सूत्र के प्रत्येक 
पद की शका-सम्राधानपूर्वेक व्याख्या की गई है । प्रारभ में टीकाकार ने पच 
परमेष्ठी का मगलाचरण के रूप में स्मरण क्रिया है। तदनन्तर भगवान्‌ महावीर 
एव पाइवंनाथ को भक्तिसदित बदन किया है। इसके बाद उन्होंने बताया है 
कि यद्यपि उत्तराध्ययन सूत्र की अनेक बृत्तियां--टीकाएँ विद्यमान हैं तथापि मैं 
मदाधिकारियों के द्ृदय सदनों मे बोध का प्रकाश करने वाली इस दीपिका की 
रचना करता हूँ | इसके बाद अपने नाम ( लद्षपीवल्लम ) का उल्हेल करते हुए 
( द्म्पुपपदस्तु वल्लभ, ) चौदद सौ बावन गणधरों का सरण करके आचार्य ने 
सूत्र का व्याख्यान प्रारंभ किया है। व्याख्यान को विशेष स्पष्ट करने के लिए 
प्रगवश कथानकों का भी उपयोग किया है। इस प्रकार के कथानर्कों की 
सख्या काफी जड़ी है। समी कथानक सल्कृत में है। इस टीका में उद्धरण नहीं 
के बराबर हैं। 
भगवती-विशेषपद्व्यास्या 

दानशेखरयूरि द्वारा उकल्ति प्रस्तुत ब्रत्ति' का नाम विशेषपदव्याख्या, 
हुधुदृत्ति अथवा विशेषत्त्ति है। इसमें इचिक्ार ने प्राचीन भगवतीजृत्ति के 
आधार पर भगवती सूत्र ( ध्याख्याप्रशत्ति ) के कठिन पर्दों का व्याख्यान किया 
है। व्याख्यान केवल शब्दार्थ तक ही सीमित नहीं है. अपितु उसमें उम्बद्ध विपय 
का विस्तृत विवेचन भी है। वृत्ति के प्रारभ में आचाये ने भ्री वीर को 
नमस्कार किया है तथा मगवती के हुर्गपदों की व्याख्या उद्धृत करने की इच्छा 


प्रकट की है * 
श्रीवीर॑ नमस्थित्वा तत््वावगमाय सवसत्तवानाम्‌। 


व्याख्या दुर्गपदानासुद्धियते भगवतीइत्तेः॥ १॥ 
अन्त में निम्नलिखित बलोक हैं :* 
(भव ) रायबद्दादुर धनपतसिद्द, कलकत्ता, दि० स० १९३६ 
(भा) गुजराती भनुवादसद्दित--हीराछाल हंसराज, जामनगर, सन्‌ 
१९३४-< ८ अपूर्ण ) ह है 
२. ऋषभदैवजी केशरीम॒रूजी इवेतास्वर सत्था, रतछास, सन्‌ १९३७, 
3, पृ० २१८ (३२) मर ् 
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भद्द॑भवतु॒ सद्दाय, .. श्रीमच्छीजिनशासने | 

साक्षात्‌ भगवतीव्याख्यादेवतासुभपादृतः || १॥ 

अक्षेन मया गदित समयविर्रुद्ध यदब्टीकायाम्‌ | 

सद्यः प्रसद्य शोध्य॑ गुरुवदूगुरुधीधनेगुंरमिः ॥ २॥ 

व्याख्याकार दानशेखरतूरि जिनमाणिक्ययणि के शिष्य अनन्तहसगणि के 

शिष्य है। प्रह्तुतत व्याख्या तपांगच्ठनायक लक्ष्मीसागरसूरि के शिष्य सुमति- 
साधुयूरि के शिष्य देमविपतत्सूरि के समय में सऋदित की गई है। जैशा कि 
पीस शतक के विवरण के अत में एक उल्लेख है « इति श्रीतपागच्छन्नायक- 
आ्रीरुश्मीसागससूरिशिष्यश्रीसुमतिसाधुस्‌ूरिशिष्यभ्रीहिमचिम॒लसूरिविजय * 
राब्ये. शतार्थिभ्रीज्रिनमाणिक्यग्रणिशिष्यभीअनन्तहंसगणिशिष्यश्रीदा न- 
शेखरगणिप्तमुद्ध्ृतमगवतीरुघुबत्तौ पद्चर्विशतितमशत्तकविवएण सम्पूर्ण । 
कस्पसूत्र-ऋत्पप्रदीपिका + 


द्याभुतल्कन्ध के अष्टम अध्ययन कब्पसूत्र की प्रस्तुत इत्ति' विगयतेनलूरि के 
शिष्य सधविजयगणि ने वि० स० १६७४ में छिखी । उठ समय विनयदेवतूरि 
का धर्मशासन प्रवततमान था| विं० स० १६८१ में कल्याणविज्ञयपूरि के शिष्य 
घनविभयगणि ने इसका सशोधन किया । इत्ति का अन्यमान ३२५० इलोक्रप्रमाण 
है। प्रशत्ति में प्रन्थस्वना के काल, ग्रथकार के नाम, सशोधक के नाम, उशोधन 
के काल, प्रग्यमान आदि का उल्हेख इस प्रकार है 
वेदाद्रिससशीताशुमिताब्दू. हि. केतः। 
श्रीमद्‌विजयसेनाख्यसूरिपादाव्जसेविना ॥ १॥ 
प्राज्श्रीसद्घविज्ञयगणिन! या विनिर्भिता। 
विवुधेवाच्यमाना5रतु सा श्रीकत्पप्रदीषिका )। २॥ 
असृतोपमानवचसा, शारदसम्पूर्णततोमसप्तयशसः । 
तरस्थ॑ प्रवरे राज्ये, वसुधाउष्टरसेन्दुमितवर्षे | ७॥ 
श्रीमत्कतत्याणविजयवाचककोटीतटी किरीटाना मू । 
शिष्यैः श्रीधनविजयैः वाचकचूडामणिमुस्यैः॥ ८॥ 
कल्पप्रदीपिकायाः प्रतिरेषा शोधिता ' | 


8 ३ कछब॑ ॥ ॥ ५ ॥ | 





4. मुक्तिविमछ जैन प्रथमाठा, नहमद(बाद, सन्‌ १९३५ 
२ सूरिप्रीविजयदेबभुनिराज सम्प्रति जयति--शलोक ६. 


3१४ जन साहित्य का बृहदू इतिद्वास 


प्र्यक्षरमणनया भवति कह्पभ्रदीपिकाग्रन्थे | 
काना द्वार्निद्वत्‌ शतानि पतन्नाशद्धिकानि | १० ॥ 


कल्पसूत्र-सुबोधिका 

यह वृत्ति| रामविजय के शिष्य श्रीविजय के अनुरोध पर तपागच्छीय कीर्ति- 
विजयगगणि के शिष्य विनयविजय उपाध्याय ने विं० 3० १६९६ में लिखी है 
तथा भावविजय ने संशोधित की है। इसमें कहीं-कहीं किरणावली (धर्मतागर- 
गणिक्षत थैका ) एवं दीपिका ( जयविजयगणिक्ृत टीका ) का खण्डन किया गया 
है। यीका सरल एव सुत्रोध है, जैशाक़ि नाम से ही स्पष्ट है। इसका प्रारमिक 
अंश इस प्रकार है है 


अणम्य परमश्रेयकर. श्रीजगदीश्वरम्‌। 

कल्पे सुखबोधिका कुवें; ब्त्ति बालोपकारिणीम्‌ ॥॥ १ ॥॥ 
यद्यपि बहव्यष्टीकाः कल्पे सन्त्येव निपुणगणगम्याः । 
तद॒पि मसाय यत्नः फलेग्रद्टिं' खत्पमतिबोधात्‌ || २ ॥ 
यद्यपि भाजुद्युतयः सर्वेषा वस्तुबोधिका बहूव्यः | 

तद॒पि महीग्रहगाना श्रदीपिकेवोषकुरुते द्राक्‌॥ ३॥ 
नास्यामर्थविशेषों न युक्तयों नापि पद्पाण्डियम्‌। 
केवलमर्थव्याख्या. वितनन्‍्यते बाल्योधाय ॥ ४ ॥ 
हास्यो न स्था सद्धिः कुव॑न्नेतामतीदणबुद्धिरपि | 
यदुपदिश्न्ति त <व दि झुभे यथाश्षक्ति यतनीयम्‌॥ ५॥ 


प्रशख्ति के कुछ 'छोक ये हैं « 
त॒स्य सफुरढुरुकीर्चेवाचकवरकीतिंविजयपूब्यस्थ । 
विनंयबविजयों विनेयः सुबोधिका व्यरचयत्‌ कल्पे॥१२॥ 
समशोधयंस्तथैना पण्डितसबविग्नसहद्यावतसा# । 
श्रीविमलद्वघेवाचकवंशे  मुक्तामणिसमानाः ॥ १३ ॥ 
घिषणानिर्जितघिषणाः सर्वत्र प्रर्तृतकीर्तिकर्पूराः । 
श्रीभावविजयवाचककोटीराः शास्रवसुनिकपाः ॥ १४ ॥ 


3$,(भ) जैन भाव्मानन्द सभा, भावनगर, वि० स० ३१९७५ 
/ (जा) देवचत्र छालमाई जैन पुसकोदार, बस्वई, सत्र १९११, १९२३. 


॥ हू. ) प० दीराछाल दंसराज, जामनगर, सन्‌ १९३९, 





शन्य दीकाएँ ३१९५ 
रसनिधिरसशशिवपें व्येष्ठे मासे समुज्ज्वले पक्षे । 
गुरुपुष्ये यत्नोड्य॑ सफलछो जज्ले द्वितोयायाम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रीरमविजयपण्डितशिष्यश्रीविजयविदुधमुख्यानाम्‌ । 
अभ्यथनापि हेतुर्विज्ञ योडत्याः ऋृतौ बिवृतेः ॥ १६ ॥ 
थीका का ग्रथमान ५४०० छोकप्रमाण है « 


प्रत्यक्षरः गणनया, अन्थमान + रुप्ृता।। 
चतुष्पण्चाशदेतसा, बत्ती सुत्रसमन्वितम्‌ 
कट्पसून्र-कर्पलता ; ) 7 


प्र्तुत व्याख्या' खरतरगच्छीय जिनेन्द्रयुरि के शिष्य सकलचन्द्रगणि के 
दिष्य समयसुन्दरगणि-विरचित है। इसका रचना-काछ खरतराच्छीय जिन- 
राजतूरि का शासन समय है। इनकी मृत्यु वि. स. १६९९ में हुई यी ।' अत 
इस व्याख्या का रचना-काल वि. स, १६९९ के अ ,है।, इसका सशोधन 
हृधनन्दन ने किया है। प्रारम में व्याख्याकार ने पचपरमेष्ठी, दीक्षागुरु तथा 
शानगुद को नप्तस्कार किया है? ओर खरतरगच्छ की मान्यताओं को दृष्टि में 
रखते हुए. कल्पसुज् ( पर्युषणाकृल्प ) का व्याख्यान करने का संकल्प”किया है। 
अन्त की प्रशस्ति में बृत्तिकार की गुर परम्मरा की नामावदी के साथ प्रस्तुत 
चृत्ति के सशोधक, दृत्ति प्रारम एवं पूण करने,के स्थान, धर्म-शासक एवं घर्म- 
युवराज का नामोल्लेख किया गया है। दृत्ति का अथमान ७७०० “छोकप्रमाण है। 
कह्पसूत्र-कल्पकौमुदी :.. ह 


यह दुत्ति' तपागच्छीय धमेसागरगणि के प्रशिष्य एवं भ्रुततागरगणि के 
शिष्प शान्तितागरगणि ने वि सं. १७०७ में लिखी है। इस शब्दायप्रधान 
बृत्ति का ग्रथमान ३७०७ ओेकप्रमाण है।_प्रारम में बृत्तिकार ने वर्धमान 
जिनेश्वर को नमस्कार किया है तथा सक्षित्त एवं रुदु रचिवालों के लिए; प्रस्तुत 
चूत्ति की स्वना का सकब्प किया है। अन्त में बूंति रचना के उप्तय, खान, 
बृत्तिप्रमाण आदि का निर्देश किया है 


नै 
१ जासनार-सस्करण: पु० १९७ 7 


२ कालिकाचायकथासद्धित-- प्राचीनपुस्तकोद्धार, सूरत, सन्‌ १९३५९ 
३ 770०दए७ा०ण ( पञ्ञ॒ 0 एथकादवा ) छू. १० 


७, ऋषभदेवजी केशरीसलजी इवेतास्वर संस्था, रतकाम, सन्‌ १९३६ 
३० 


३४६६ जैन साहित्य का बृहदद्‌ इतिहास 


श्रीमद्विक्रराजान्‌ मुनिगगनसुनीन्दुभिः अमितवर्षे। 
विजयद्विजयद्शम्यां. श्रीपत्तनपत्तने विद्व्धेयम्‌॥ ५॥ 
इछोकाना सडख्यान. सप्तर्निशच्छतेश्  सप्ताग्रे. । 
वृत्तावस्या. जात अत्यक्षरगणनया. श्रेंयः॥ ६ ॥ 


प्रशरिति मैं. तपागच्छ प्रवर्तक जगच्चन्धयूरिं! से छगा कर वृत्तिकार शान्ति- 
साथर तक की 'परुपरा के गुर-शिष्यों की गणना की गई है । 


कल्पसूत्र-टिप्पणक $ 


इस टिप्पणक के प्रणेता आचार्य प्रथ्वीचद्ध हैं) टिप्पणक के प्रारभ में निम्न 
इलोक हैं « 


प्रणम्य वीस्साश्यैसेव्धि.. विधिदर्शकम्‌ ! 
श्रीपययुषणाकल्पस्थ, व्याख्या काचिद्‌ विधीयते॥ ९ ॥ 
ज्स्थ सदूबृत्तेरस्य . चोद्धूय चूर्णितः। 
किख्ित्‌ कस्मादपि स्थानात्‌ , परिक्षानार्थमात्मनः ॥ २॥ 
टिप्पणक के अन्त में आचार्य का परिचय इस प्रकार हैः 
चन्द्रकुछआम्बरशशिनग्धारित्र भीसदल्पत्नस्य । 
श्रीक्षील्भद्रसूरेगुणरत्नमहोदघेश.. शिष्यः_ ॥ १॥ 
अभवद्‌ चाद्मिदृदरपद्तकोम्भोजबोधनद्निशः । 
श्रीधमेघोषसूरियोधितशाकम्भरी दृपतिः ॥२॥ 
चारित्रास्भोधिशशी . त्रिवगेपरिहारजनितबुधहणपः । 
दर्शितविधिः शमनिधिः सिद्धान्वमद्दोद्धिप्रवरः ॥ ३॥ 
बभूव श्रीयशोभद्रसूरिस्तच्छिष्यशेखरः । 
तत्पादपद्ममधुपो5भूच्छी देवसेनगणिः. ॥8४॥ 
टिप्प्सक परयषणाकल्पस्यालिखिद्वेक्ष्य शास्राणि ! 
तच्चरणकम्॒ल्मधुपः. श्रीध्रथ्वीचन्द्रलूरिरिदूम !५॥ 
इह यद्यपि न स्वधिया बिद्दित किगख्वित्‌ तथापि घुघवगः । 
सशोध्यमधिकमून यदू भगित  स्वपरबोधाय ॥ ६॥ 





१ तपगंणविधु श्रीजगच्चन्द्रसूरि -श्छो १ 
२ भुनि श्री पुण्यविजयजी द्वारा सम्पादित कल्पसूत्न में मुठ्भित साराभाई 
मणिलाल नवाब, अद्मदावाद, सन्‌ १९५२ 


अन्य दीकाएँ ४६७ 
पृथ्वीचन्द्रसूरि देवसेनगणि के शिष्य हैं | देवतेनगणि के गुर का नाम 
यशोभद्रपूरि है। यशोभद्रसूरि राजा शाकम्मरी को प्रतिबोध देनेवाले आचार्य 
अमधोषसूरि के शिष्य हैं। घरंधोषसूरि के गुरु चन्द्रकुअवतस आचार्य 
शीलमद्रसूरि के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
उपयुक्त टीकाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित आगमिक द्वृत्तियाँ भी 
प्रकाशित हो चुकी हैं. आचाराग की जिनहतस व पाव्व॑चन्द्रकृत चृत्तियाँ,' 
सूत्रकृताग की दृ्षझुलकृत दीपिका, जम्बूद्वीपप्रशति की शान्तिचन्द्रकृत 
रीका,' कल्पसूत्र की धर्मसागर, ल्ष्मीवतूम एवं जिनग्रमकृत,दृत्तियों,' वृहत्कल्प 
की अज्ञात वृत्ति,' उत्तराध्ययन की कमलसयम्र व जयकीतिकृत टीकाएँ", आवश्यक 
( प्रतिक्ररण ) की नप्िसाधुक्ृत इति ।* 
बीसवीं श्ती में प्री मुनि भी घासीलालनी, भीमद्‌ विज्ञयराजेन्द्रयुरि आदि 
जैन आचायों ने आगमिक टीकाएँ छिखी हैं। मुनि घासीलालकुत उपासकदशार्गं 
आदि की टौकाएँ विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। ये दीफाएँ शब्दार्य-प्रघान हैं । 
विघयराजेन्द्रसूरिक्ृत फब्पपृत्रार्थप्रतोधिनी' कब्पयूत्र की एक स्पष्ट, व्याख्या है। 


१ रायबदादुर घनपतर्सिह, कलकत्ता, वि. स १६४४६, 
२ भीमसी साणेक, बम्बई, वि, सं, १९३६. । 
४ देवचन्द्र ऊाऊुभाई जैन पुस्तकोद्धार, वम्बई, सच १९२७० 
४ ( भर ) घर्मसागरक्ृत किरणावछी--जैन शत्मानन्द सभा, भावत्रगर, वि 
स १९७८. 
( भा ) लक्ष्मीवक्लमकृत कल्पदुमकलिका--जैन भाव्मानन्द सभा, भाव- 
नगर, वि.स १९७५, वेलजी शिवजी, माडवी, बम्बई, सन्‌ १९१८ 


( इ ) जिनप्रभकृत सन्देहविषोषधि--हीरालाऊ हसराज, जामनगर, 
सन्‌ १९१३ 


७ सम्यक् ज्ञान प्रचारक संडऊल, जोधपुर 0 
६ ( जे ) कमठसयमकृत बृत्ति--यशोविजय जैन ग्रथमाछा, सॉवनगर, सन्‌ 
१६२७ 
( भा ) जयकोतिकृत गुजराती टीका--हवीरालछाठ इसराज, जामनगर, 
सन्‌ १९०९ । 
७ विजयदान सूरीश्वर भ्र थमाछा, सूरत, सन्‌ १९३६ 
< सस्कृद-हिन्दी-गुजरादी 
कराची, सन्‌ १६४३६ 


९ राजेन्द्र प्रवचन कार्योलूय, खुडाछा ( फाछना » सन्‌ १९३३ 
*डनेशड- 


टीकासददित--शेताम्बर स्थानकऋवासी- जैन संघ, 


पंचदश प्रकरण 


लो भ ऑओं में विरचित व्याख्याएँ 


आगर्मों की सस्कृत थीकाओं की बहुलता होते हुए भी बाद के आचार्यो 
मे जनहित की दृष्टि से यह आवश्यक समझा कि छोकभाषाओं में भी सरल एव 
सुनौध आगमिक व्याख्याएँ ल्खी जाएँ | इन व्याख्याओं का प्रयोजन किसी 
विषय की गहनता में न उत्तर कर साधारण पाठकों को केवल मूल पूर्नों के 
अर्थ का बोध कराना था। इसके लिए यह आवश्यक था कि इस प्रकार की 
व्याख्याएँ साहित्यिक भाषा अर्थात्‌ सत्कृत मे न लिखकर लोकभाषाओं में लिखी 
जाएँ) परिणामत तत्कालीन अपभ्रश भर्थात्‌ प्राचीन गुजराती माषा में बालव- 
बोधों की रचना हुई ! इस प्रकार की शब्दार्थात्मक थीकाओं ते राजथानी और 
गुजराती आगमप्रेमियों क्रो विशेष लाभ हुआ ! ऐसे वालवबोधों की रचना 
करनेवार्लों में विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में द्वोनेवाले लोकाग्रन्छीय 
( ख्थानकवासी ) टबाकार मुनि धर्मिंह का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय 
है। इन्होंने व्याख्याप्रशति ( भगवती ), जीवामिगम, प्रश्ञापना, चरद्रपरशत्ति 
और सूर्यप्रशति को छोड़ स्थानकवासीसमत शेष २७ आगगर्मों के य्वे (बाढाव- 
बोध ) टिखे हैं |? कहीं-कहीं सूत्रों का प्राचीन टीकाओं के अमिम्रेत अर्थ को 
छोड़कर खसम्प्रदायलमत अर्थ किया है जो खाभाविक है। साधुरत्मवूरि के 
शिष्य पाइवँचन्द्रणि (वि स १५७२ ) विरचित आचारांग, सूत्रकृतांग 
आदि के बाछ्यवबोध भी उल्लेखनीय हैं | ये मी गुणराती में हैं। 


टबाकार मुनि धर्मसिंद 

प्रसिद्ध ट्याकार मुनि घर्मसिंहद' काठियावाडस्थित जामनगर में रहनेवाले 
दग्ार्भीमाली वैश्य जिनदास के पुत्र थे | घर्मतिंह का जन्म माता शिवा के गर्भ 
से हुआ था। जिस समय धर्मसिंद की आयु १५ वर्ष की थी उठ समय वहाँ के 
लॉकागच्छीय उपाशभ्रय में छोकागच्छाधिपति आचार्य रत्निंह के श्रिष्य देवज़ी 


4 ऐतिहासिक नोंध ( वा. सो शाद्द ), ए॒ १२३ ( दिन्दी सस्करण ) 
३ ऐदठिद्वासिक नोंध के आधार पर, घ० १०७५-१२ ६ 
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मुनि का पदापंण हुआ | उनके व्याख्यान सुननेवा्लो में घ्मेसिंह भी था। उस 
पर उनके उपदेश का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा ओर उते तीज वैराग्य उत्पन्न 
हुआ | कुछ समय तक तो उसके माता-पिता ने उठे दीक्षा अगीकार करने की 
अनुमति न दी किन्तु अन्ततोगत्वा उन्हें अनुमति देनी ही पढ़ी । इतना ही नहीं 
अपितु पुत्र के साथ पिता ने भी दीक्षा अहृण की। उनकी यह दीक्षा यतिवर्ग 
( शियिलाचारी त्यागी) की दीक्षा थी, न कि मुनिवर्ग ( शुद्ध आचार वाछे 
साधु ) की । यति घर्मतिह को धीरे-धीरे शा्त्रों का अच्छा अभ्यास हो गया। 
उनके विषय में प्रसिद्ध है कि वे दोनों हाथों से ही नहीं, दोनों पेरों से भी देखनी 
पकड़कर छिख सकते थे। ज्यो-ज्यों ध्मतिंह का शाज्जज्ञान बढ़त गया त्यो-त्यों 
उन्हें प्रतीत होने छगा कि इमारा आचार शाओं के अनुकूल नहीं है। इमें यह 
भीख मांगने वालों का वेष त्याग कर शुद्ध मुनित्रत का पाछन करना चाहिए। 


उन्हींने अपना यह विचार अपने गुरु शिवजी के सामने रखते हुए बड़ी नम्रता 
से कहा -- 


कृपा गुरुदेव! भगवान्‌ महावीर ने, भगवती सूत्र ( व्याख्याप्रशप्ति ) . 
के बीसवे शतक में स्पष्टलप से फरमाया है कि २१००० बर्ष तक यह मुनिमार्ग 
चलता रहेगा। ऐसा होते हुए भी हम छोग पचम काल (वृतेमान काल ) का 
चहाना कर मुनिमाग के अनुकूछ आचार का पाठन करने में शिथिल्ता का 
परिचय दे रहे हैं। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मनुष्यमव अमूल्य 
चिन्तामणि है। हमें कायरों का मार्ग छोड़कर सूर्यो का मार्ग ग्रहण क्रना 
चाहिए। आप जैछे समर्थ और विद्वान पुदष मी यदि पामर प्राणियों की भाँति 
साहसहीन हो जाएँ तो अन्य छोगों का तो कहना ही क्या ! आप सब प्रकार , 
के आल्त्य का त्याग कर सिंह की भाँति अपने अतुछ पराक्रम का प्रिचय 
दीनिए | आप खय रुच्चे मुनिमा्ग पर चलिए एवं औरों को चलाइए ।_ऐसा 
करने से ही जिन शासन की शोमा एवं ख्ात्मा का कल्याण है। सिंह कायर 
नहीं होता, सूथे में अधकार नहीं रहता, दाता क्ृपण नहीं होता | जिस पकार 
अग्नि प्रै कभी शीतल्ता नहीं होती उसी प्रकार ज्ञानी में कम्ती राग नहीं होता | 
आप मुनिमा्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाइए] मैं-मी आपके पीछे पीछे 


उसी भागे पर चलने के लिए तैयार हूँ। ससार को छोड़ने के बाद फिर 
भोह कैसा १? 


पे 


धर्मसिंह का यह कयन सुनकर शिवजी सोचने लगे कि घमेसिंद का कहना “< 
दारश सत्य है किन्तु मैं वैशा आचरण करने में असमर्थ हूं ।' दूसरी ओर वैसा 
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कर विचरने की अनुमति प्रदान की | घर्मथिह अपनी विचारधारा के अन्य 
यतियों को साथ में लेकर दरियापुर दरवाजे के बाहर ईशानकोण के उद्यान में 
पहुँचे तथा नवसयम अहण किया | यह घटना वि० स० १६८५ की है|! धर्म- 
हिंद का पर्मोपदेश प्राय, दरियापुर दरवाजे में ही हुआ फरता था अत उनका 
सम्प्रदाय भी दरियापुरी सम्प्रदाय! के रूप में ही प्रसिद्ध हुए। "| 


मुनि धर्मतिंद गुजरात और काठियावाड़ में ही विचरा करते थे | गठिया से 
पीड़ित होने के कारण उनके लिए दूर-दूर का विद्वर अति कठिन था| ४२ वर्ष 
तक नई दीक्षा का पालन करने के बाद वि० स० १७२८ की आश्विन शुक्छा 
चतुर्थी के दिन उनका स्वर्गवास हुआ | 


मुनि धर्मरिंह ने २७ सूर्रों के ट्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित गुजराती 
अथ्थों की रचना की है. १ समवायाग की हुडी, २ भगयती का थन्र, 
३, प्रशापना का यत्र, ४ स्थानाग का यत्र, ५ णीवामिगम का यत्र, ५ जम्बू- 
द्वीपप्रशप्ति का यत्र, ७ चन्द्रप्रश्ति का यत्र, ८ पूर्यप्रशति का यत्र, ९ राब- 
प्रन्‍नीय का यत्र, १० व्यवहार की हुडी, ११ सूत्रस्माधि की हुडी, १२ द्रौपदी 
की चर्चा, १३ सामायिक की चर्चा, १४ ताधु ताम्राचारी, १५ चन्द्रप्रशप्त 
की दीप | इनके अतिरिक्त उनके ल्खि हुए और भी कुछ अन्य हैं। अभी तक 
इन ग्रन्थों का प्रकाशन नहीं हो पाया है | 


हिन्दी दीकाएँ + 
हिन्दी यीकाओं में मुनि इखिमल्कृत दशवैकालिक सोभाग्यचन्द्रिका, 
नन्‍्दीपूत्र भाषादीका,' उपाध्याय आत्मारामकृत दशाश्रतल्कत्ध गणपतिगुण- 


प्रकाशिका,'. उत्तरा्ययन-आत्मश्ञानप्रकाशिका,/. दशवैकालिक आत्मशान- 





रह 
सवत सोऊः. पचासिए, अमंदाबाद मझार | 
शिवजी गुढ को छोड के, धर्मसि हुआ गच्छबद्दार ॥ 
--एक आरचीन कविता 


के 


शयबद्दादुर मोतीलाऊू बाल्मुकुन्द मूथा, सतारा, सन्‌ ३९४० 
३. रायवद्दादुर मोत्तीलाल वालमुदन्द मूथा, सेतारा, सन्‌ १९४२ 
४ * जैन शाखमाछा कार्यालय, छाहौर, सन्‌ १९३६५ 

५. जैन श्ाखमाला' कार्यालय, लादोर, सेत्‌ १९३९-१९४२ 


हि 


॥ 


छो . कौों में विरचित व्याख्याएँ 


प्रकाशिका,' उपाध्याय अप्स्मुनिक्षत आवश्यक-विवेचन ( अमण-सूत्र ) आदि 
पविशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त हिन्दी, गुजराती, अग्रेनी आदि 
भाषाओं में अनेक आगर्मो के अनुवाद एवं सार मी प्रकाशित हुए हैं। 


३७३ 


"ग्रैंड 





3. (अ ) ज्वालाप्रसाद साणकचन्द जोहरी, मह्देन्द्रगढ़ ( पटियारा ), बि० 
स० १९८९, 
( भा ) जैन शास्रसाडा कार्यालय, छादौर, सन्‌ ३९४६, 


२. ” ज्ञानपीड, लोद्दामण्डी, जागरा, चि० स॒० २००७. 
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पाश्ैनाथ विद्याश्रम शोध संखान 
परिचय 


बाराणसीसित पागश्यैनाव विद्याश्रम देश का प्रथम एच 
अपने ढंग का एक ही जैन शोध-सस्थान हैं। यह गत 
३१ बर्षों से जैनविद्या की निरन्तर सेवा करता आ रहा 
है। इसके तत्त्वावधान में अनेक छात्रो ने जैन चिपयो का 
अध्ययन किया हैं व यूनिवर्सिटी से विविध उपाधियों प्राप्त 
की हैं.। अब तक २० विद्वानों ने पी-एच० डी० एवं डी० 
लिठ॒० के लिए श्यत्न किया है जिनमें से अधिकाश को 
सफलता प्राप्त हुई है। वर्तमान में इस सस्थान में ५ 
शोधछात्र पी-एच० डी० के छिए प्रबन्ध लिखने में सलगम 
हैं। प्रत्येक शोधछात्र को २०० रु० सासिक शोधबृत्ति 
दी जाती है। एम० ए० में जेन दृशन का विशेष अध्ययन 
करने वाले प्रत्येक छात्र को ५० रु० मासिक छात्रवृत्ति देने 
की व्यवस्था है। संस्थानाध्यक्ष को एम० ए० की कक्षाओं में 
जैन दर्शन का अध्यापन करने तथा पी-एच० डी० के शोध- 
॥ को बा देने की मान्यता बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी 

प्राप्त है। 


पाश्चैन्ञाथ विद्याश्रस की स्थापना सन्‌ १९३७ से हुई 
थी। इसका संचालन अमृतसरस्थित लोहनछाल जैनवर्स 
प्रचारक सम्रिति द्वारा होता है। यह समिति एक्ट २९. 
सन्‌ १८६० के अलुसार रजिस्टर्ड है तथा इन्कमटेक्स एक्ट 
सन्‌ १९६१ के सेक्शन ८८ व्‌ १०० के अतुसार इसे 
आयकर-मुक्ति प्रमाणपत्र भाप्त है। समिति ने अब तक पाश्वैनाथ 
विद्याश्रम के निमित्त रूमग साढे सात लाख रुपये खर्च कर 
दिये हैं । सस्थान का निजी विज्ञल भवन है जिससे पुस्त- 
कालय, कार्योछय आदि हैं। अध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों 
तथा छात्रों के निबास के लिए उपयुक्त आवास हैं। सस्थान 
से अब तक ग्यारद् महत्वपूर्ण प्रन्थ प्रकाशित द्वो चुके हैं । 


